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तीसरे संस्करणका निवेदन 


यह प्रसिद्ध हे कि वेदांका विभाग, व्रह्मसूत्र, महाभारत 
और अन्यान्य महापुराणोंकी रचना करनेपर भी जव श्रीव्यास- 
देवजीको शान्ति नहीं मिली, तब उन्होंने भेमाचतार भगवद्धक्त- 
शिरोमणि देवि नारदजीके उपदेशसे अन्तसै शभ्रीमद्भागवतकी 
रचना की, जिससे उन्हें शान्ति प्राप्त हुई । श्रीमद्भागवत स्कन्द, 
प्म आदि पुराणांसे छोरा दोनेपर भी वस्तुतः अत्यन्त ही 
महत्त्वपूर्ण है । कुछ अनुभवी महाचुभावांके मतमै तो श्रीमद्भागवत 
महापुराण वेदोंकी समता रखनेवाला हे और भगवानको अत्यन्त 
ही प्रिय है । इसमें शान, भक्ति; कर्म, योग आदिकि साथ ही 
भगवानके विचित्र चरित्रांका ऐसा सुन्दर वर्णन हे कि जिसको 
पढ़ते-पढ़ते मनुष्य आनन्द-लागरमे डूबने लगता है। दिद्वानों- 
की बुद्धिकी परीक्षा भी अन्य ग्रन्थांमें न होकर इसीमे होती 
है, इसीले 'विद्यावतां भागवते परीक्षा! प्रसिद्ध है। वेष्णव-आचार्यों- 
ने तो वेद, गीता और ब्रह्मसूचकी प्रस्थानत्रयीके साथ भागवतको 
जोड़कर इसको “प्रस्थानचतुष्ट्य’ वना द्या हे । उनके सतमे 
भागवतके विना ग्रर"नत्रयी अपूर्ण है। श्रीमद्भागवर्त कुछ 
बारह स्कन्ध हैं; वारहो ही रससे पूर्ण हैं। जिनमें दशम और 
एकाद्श तो सवोपरि हैं। दशसमे पूर्णपुरुषोत्तम भगवान 
भ्रीकृष्णकी मधुर लीलाओंका वणन है और एकाद्शमे उनके 
परमानन्द और परम शान्ति प्रदान करनेवाले उपदेशोंका। 
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जिस प्रकार गीतामै भगवानने भक्तश्रे्ठ सखा अजुनकी 
भक्तिपर रीक्षकर उसके सामने अपना दिल खोछकर रख दिया 
है, इसी प्रकार एकाद्शर्म मक्तप्रवर सखा उद्धवको उन्होंने 
विस्तारपूर्वक विविध उपदेश दिये हैं। . एकादश स्कन्धके कुल 
३१ अध्यायोमें--अध्याय ७ से. लेकर २९ तक पूरे तेइस 
अध्यायोम केवल श्रीकृष्ण-उद्धव-संबाद ही है । इसको 'उद्धव- 
शीता? कहा जाता है । इसके सिवा. श्रीवाखुदेव-तारद-संवादमे 
राजा निसि ओर चौ योगीश्वरांका भी वड़ा ही उपदेशपूर्ण संवाद 
है । एकादश स्कन्धके उपदेशांकी वर्णन-शेल्ली' वड ही सुगस, 
सुबोध ओर इंदयग्राही हे । अवधूतके चौवील गुरुओंका 
इतिहास इसीस इस स्कन्धके उपदेशामसे कुळको भी 
कार्यान्वित कर लेत्तेसे सनुष्य-जीवत सहज ही सफल हो 
सकता हे । इसीसे महात्माओंने इसको “भक्ति-स्कन्ध! भी 
कहा है । 


हिन्दी भाषाचुवादसहित एकादश स्कन्धके दो संस्करण 
पहले प्रकाशित हो चुके है । पर इधर बहुत दिनोंसे यह पुस्तक 
अप्राप्य थी। अब भगषत्कपासे इसका. यह तीसरा संस्करण 
स्वामीजी श्ीअखण्डानन्द्जीके द्वारा की हुई हिन्दी डीकासहित 
प्रकाशित किया जा रहा है।. कव्याणक्रामी पाठक-पाटिकागण 


इसको पढ्‌ मनन करे और इसके - दिव्य. उप्रदेशाको., जीवनमै 
उतारकर यथार्थ लाभ उठावे;. यह विनीत. निवेदन है 


......_. हलुमानप्रसाद पोदार 


छा 
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श्रीमद्वागवतान्तर्गत 


एकादशस्कन्धः 
. अथ प्रथमोऽष्यायः 


| यदुवंशको ऋषियोंका शाप 
श्रीबादरायणिरुवाच 


कृत्वा देत्यवधं कृष्णः सरामो यदुभिवतः । 

भुवो$वतारयद भारं जविष्ठं जनयत्‌ कलिम्‌ ॥ १ ॥ 

व्यासनन्द्न भगवान्‌ श्रीशुकदेवजी कहते है-परीक्षित्‌ ] 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने वडरामजी तथा अन्य यदुवंशियोंके साथ मिलकर 
बहुत-से देत्योंका संहार किया तथा कौरव और पाण्डवोंमें मी शीघ्र 
मार-काट मचानेवाला अत्यन्त प्रबल कलह उत्पन्न करके प्रथ्वीका 
भार उतार दिया ॥ १॥ 


ये कोपिताः सुबह पाण्ड्सुताः सपले- 
दुय तहेरनकचग्रहणादिभिस्तानु । 
निसित्तमितरेतरतः समेतान्‌ | 
इत्वा नृपान्‌ निरहरत्‌ कषितिभारमीश्चः । २ ॥ 
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प्रथम अध्याय धु 
ौरबोने कपटपूर्ण जूएसे, तरहन्तरहके अपमानोंसे तथा 
द्रौपदीके केश खींचने आदि अत्याचारोसे पाण्डरबोको अत्यन्त क्रोधित 
कर दिया'था । उन्हीं पाण्डवोको निमित्त बनाकर भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
दोनों पक्षोंमें एकत्र हुए राजाओंको मरवा डाला और इस प्रकार 
पृथ्वीका भार हल्का कर दिया ॥ २॥ | 
भूभारराजएतना यदुभिनिरस्य 
गुपेः खबाहुभिरचिन्तयदग्रमेय; | 
° मन्येऽवनेनेनु गतो5प्यगत हि भारं 
यदू यादवं कुलमहो अविषद्यमास्ते ॥ ३ ॥ 
भगने बाहुबळसे सुरक्षित यदुवंशियोंके द्वारा पृथ्वीके भार-- 
राजा और उनकी सेनाक्रा विनाश करके, प्रमाणोंके द्वारा ज्ञानके 
विषय न होनेवाले भगवान्‌ श्रीक्षष्णने विचार किया कि छोकद॒श्सि 
पृथ्वीका भार दूर ह्यो जानेपर भी वस्तुत: मेरी दृश्टिसे अभीतक 
` दूर नहो हुआ; क्योंकि जिसपर कोई विजय नहीं प्राप्त कर सकता 
वह यदुवंश अमी प्रथ्वीपर विद्यमान है ॥ ३ ॥ 
नेवान्यतः परिभवोऽस्प भवेत्‌ कथञ्चि- 
्मतसंश्रयस्य विभवोन्नहनस्य नित्यम्‌ ।. 
अन्तःकलिं यदुकुलस्य विधाय वेणु- 
स्तम्बस्य वहिमित्र शान्तिमुपेमि धाम ॥ ४ ॥ 
यह झद॒वंश मेरे आश्रित है और हाथी, घोडे, जनबळ 
धनवळ आदि विशाळ वैभवके कारण उच्छूहुछ हो रहा. है । पय 
किसी देवता. आदिसे भी. इसकी किसी प्रकार पराजय नहीं हो 
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सकती । बाँसके वनमें पररपर संघर्षसे उत्पन्न अग्निके समान इस 
यदुवंशर्मे भी परस्पर कलह खडा करके में शान्ति प्राप्त कर सकूँगा 
और इसके बाद अपने धाममें जाऊँगा ॥ ४ ॥ 
एवं व्यवसितो राजन्‌ सत्यसङ्कल्प ईश्वरः । 
शापव्याजेन विग्राणाँ संजहे सङ्कुलं विश्चुः॥ ५॥ 
राजन्‌ | भगवान्‌ सवे शक्तिमान्‌ और सत्यसङ्कहप हैं । उन्होंने 
इस प्रकार अपने मनमें निश्चय करके ब्राह्मगोंके शापक्रे बहाने 
अपने ही वंशका संहार कर डाला, सबको समेटकर अपने धाममें 
ले गये || ५ || 
खमूत्यो लोक़लाबण्य नेषठक्त्या लोचनं नृणाम्‌ । 
गीभिस्ताः सरतां चित्तं पदस्तानीक्षतां क्रियाः ॥ ६ ॥ 
आच्छि कीतिं सुछोकां वितत्य ह्यञ्जसा चु को । 
तसोऽनया तरिष्यन्तीत्यभात्‌ स्तं पदमीश्वरः ॥ ७॥ 
परीक्षित्‌! भगवानकी वह मूर्ति त्रिलोकीके सौन्दर्यका तिरस्कार 
करनेवाडी थी। उन्होंने अपनी सोन्दर्य-माधुरीसे सबके नेत्र अपनी 
ओर आकर्षित कर लिये थे । उनकी वाणी, उनके उपदेश परम 
मधुर, दिव्यातिदिंव्य थे । उनके द्वारा उन्हें स्मरण करनेवालोके 
चित्त उन्होंने छीन लिये थे | उनके चरणकमल त्रिळोक सुन्दर थे | 
निने उनके एक चरणचिहृका भी दशन कर छिया, उसकी 
बहिमुखता- दूर भाग गयी, वह कर्मप्रपश्चसे ऊपर उठकर उन्हींकी 
सेत्रामे छग गया. । उन्होंने अनायास ही प्र्वीमें अपनी कीतिका 
विस्तार कर दिया, जिसका बड़े-बड़े सुकविर्योने बड़ी।ही सुन्दर 
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प्रथम अध्याय १० 
भाषामें वर्णन किया है । वह इसलिये कि मेरे चले जानेके 
बाद: लोग मेरी इस कीतिका गान, श्रवण और स्मरण करके इस 
अज्ञानरूप अन्धकारसे सुगमतया पार हो जायेंगे | इसके बाद 
परमैश्वर्वशाली भगवान्‌ श्रीक्ृष्णने अपने धामको प्रयाण 
किया ॥ ६-७ ॥ | 





राजोवाच 
्रह्मण्यानां यदान्यानां नित्यं ब्र॒द्धोपसेविनास्‌ । 
विप्रशापः कथमभूद्‌ वृष्णीनां कृष्णचेतसाम्‌ ॥ ८ ॥ 
राजा परीक्षितूने पूछा--भगवनू | यदुवंशी बड़े ब्राह्मणभक्त 
थे । उनमें बड़ी उदारता भी थी और वे अपने कुलवृद्धोंकी 
नित्य निरन्तर सेश करनेवाले. थे । सबसे बड़ी वात तो यह 
थी कि उनका चित्त भगवान्‌ श्रीकृष्णमें लगा रहता था, फिर 


उनसे ब्राह्मणोंका अपराध केसे बन गया १ और क्यों ब्राह्मणोंने उन्हें. 


शाप दिया.! ॥ ८ ॥ | | 
यन्निमित्तः स वे शापो यादृशो द्विजसत्तम । 
कथमेकात्मनां भेद एतत्‌ सबं बदख में ॥ ९॥ 
भगत्रान्‌के परम प्रेमी विप्रवर | उस शापका कारण क्या 
था तथा क्या खरूप था ! समस्त यदुवंशियोंके आत्मा, स्वामी 
और प्रियतम एकमात्र भगत्रान्‌ श्रीकृष्ण ही थे; फिर उनमें फूट कैसे 
हुई ! दूसरी दृष्टिसे देखें तो वे सब ऋषि अद्वेतदर्शी थे, फिर उनको 


ऐसी मेददृष्टि केसे हुई ! यइ सब आप 
बतढाइये ॥ ९ ॥ | नडे क मुझे 
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ऋषियोंका शाप 
श्रीशुक उवाच 
बिञ्रद वपुः सकलसुन्दरसलिवेश 
कमीचरन्‌ भ्रुवि सुमङ्गलमाप्तकाम; । 
आखाय थाम रममाण उद्रक्रीतिः 
संहतुमेच्छत कुलं खितकृत्यशेषः ॥ १० ॥ 


श्रीशुकदेचजीने कहा--भगवान्‌ श्रीकृष्णने वह शरीर धारण 


करके जिसमें सम्पूर्ण सुन्दर पदाथोका सन्निवेश था ( नेत्रोंमे 
मृगनयन, कन्धोमें सिंहस्कन्ध, करोमें करिकर, चरणोमें कमल 
आदिका विन्यास था । ) परथ्मीमें मङ्गलमय कल्याणकारी कर्मोका 
आचरण किया । वे पूर्णकाम प्रभु द्वारकाधाममे रहकर क्रीडा करते 
रहे और उन्होंने अपनी उदार कीर्तिकी स्थापना की । (जो 
कीर्ति खयं अपने आश्रय तकका दान कर सके वह उदार है | ) 
अन्तमें श्रीहरिने अपने कुलके संहार--उपसंहारकी इच्छा की; क्योंकि 
अभ पृथ्वीका भार उतरनेमें इतना ही कार्य शेष रह गया था || १० ॥ 


कर्माणि पुण्यनिवहानि सुमङ्गरानि 
गायजपत्कलिमलापहराणि कृत्वा । 
कालात्मना निवसता यदुदेवगेहे | 
पिण्डारकं समगमन्‌ सुनयो निसृष्टाः ॥ ११ ॥ 
विश्वामित्रोऽसितः ऋण्मो दुर्वासा भृगुरङ्गिराः । 
ह्यपो वामदेवो$त्रिवसिष्ठी नारदादयः ॥ १२॥ 
१-श्रीबादरायणिरूवाच | 
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भगवान्‌ श्रीकृष्णने ऐसे परम मङ्गठमय और पुण्य-प्रापक कम 
किये, जिनका गान करनेवाले ळोगोंके सारे कढिमढ नष्ट हो जाते | 
हैं । अब भगवान्‌ श्रीकृष्ण मुहूराज उम्रसेनकी राजधानी द्वारकापुरीमें 
वसुदेवजीके घर यादवोका संहार करनेके लिये काळरूपसे ही 
निवास कर रहे थे | उप्त समय उनके बिदा कर देनेपर-- विश्वामित्र) 
असित, कण्व, दुर्वासा, शु, अङ्गिरा, कश्यप, वामदेव, अत्रि, वसिष्ठ 
और नारद आदि बड़े-बड़े ऋषि द्वारकाके पास ही प्रिण्डारकक्षेत्रमें 
जाकर निवास करने को थे ॥ ११-१२ ॥ 

क्रीडन्तसताबुपत्रज्य कुमारा यदुनन्दना; । 

उपसंगृह्य पग्रच्छुरविनीता विनीतवत्‌ ॥ १३ ॥ 

एक दिन यढुवंशके कुछ उद्दण्ड कुमार खेलते-खेलते उनके 
पास जा निकले । उन्होंने बनावटी नम्नतासे उनके चरणोंमे 
प्रणाम करके प्रन किया ॥ १३ ॥ 
« “ ते वेषयित्वा खीवेष; साम्य जाम्बवतीसुतम्‌ । 

एपा पृच्छति चो पिप्रा अन्तवत्न्यसितेक्षणा ॥ १४ ॥ 

प्र विळजती साक्षात्‌ अत्रूतामोषदर्शनाः । 

्रसोप्यन्ती पुत्रकामा किंस्वित्‌ सञ्जनयिष्यति ॥ १५॥ 

वे जाम्बत्रन्तीनन्दन साम्वको खीके वेषमें सजाकर ले गये और 
कहने ठगे), ब्राह्मणो ! यह कजरारी आँखोंबाढी सुन्दरी गर्भवती 
है | यह आपसे एक वात पूछना चाहती है । परन्तु खयं पूछनेमें 
संकुचाती है । आपळोगोंका ज्ञान अमोध--अधाध है, आप सर्व 
है | इसे पुत्रकी वडी ठालसा है और अब प्रसवंका समय निकट 
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. शदे 


जगृ षियाँका शापं 


आ गया हे | आपलोग बताइये, यह कन्या जनेगी या 
पुत्र १? ॥ १४-१५ ॥ 


एव प्रलब्धा मुनयस्तानूचु; कुपिता नृप । 

जनयिष्यति वो मन्दा गुसछं कुलनाशनम्‌ ॥ १६॥ 

परीक्षित्‌ ! जब उन कुमारने इस प्रकार उन ऋषि-मुनियोंको 
धोखा देना चाहा , तब वे भगबलेरणासे क्रोधित हो उठे। उन्होंने 
कहा---'मूर्खा | यह एक ऐसा मूसळ पैदा करेगी, जो तुम्हारे 
कुलका नाझ करनेवाला होगा? || १६ ॥ 


तच्छत्वा तेऽतिसस्त्रस्ता बिय्युच्य सहसोदरग । 

साम्मय दृदृशुस्तासन्‌ सुसर .खल्चयसयस्र ॥ १७॥ 

मुनियोंकी यह वात सुनकर वे बालक बहुत ही डर गये । 
उन्होंने तुरंत साम्त्रका पेट खोलकर देखा तो सचमुच उसमें एक 
लोहेका मूसळ मिला || १७ ॥ 

कि कृत मन्दभाग्यनः कि वर्दिष्यान्त नो जना; | 

इति विहलिता गेहानादाय झुसले ययुः॥ १८॥ 

अव तो वे पडताने लगे और-कहने छगे--'हम बड़े अभागे 
हें । देखो, हमछोगोंने यह क्या अनर्थ कर डाला १-अबः लोग हमे 
क्या कहेंगे! (इस प्रकार: वें बहुत ही “घबरा गयें तथा * मूर्सल लेकर 
5अपने :निवांसंस्थनमे गये ॥ १८॥ RU 
्तञ्चोपनीय सदसि परिम्लानदुखश्रियः। ४“ 
रा्ञ आवेदयाश्चक्ः  सर्वयादवसनिधी ॥-१९॥ 

१, खल्वयोमयम्‌ | २. तं चोपनीय | | 
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उस समय उनके चेहरे फीके पड़ गये थे । मुख कुम्हला गये 
थे। उन्होंने भरी सभामें सब यादवोंके सामने ले जाकर वह भूस . 
रख दिया और राजा उप्रसेनसे सारी घटना कह सुनायी १९॥ 
श्रुत्वामोध॑विग्नशापं दृष्टा च झुसले नुप। 
विसिता भयसन्त्रस्ता वभूषु्ीरकोकसः ॥ २० ॥ 
राजन्‌ ! जव सब लोगोंने ब्राह्मणोंके शापकी बात सुनी और 
अपनी आँखोंसे उस मूसळको देखा, तब सबके-सब द्वारकावासी 
विस्मित और भयभीत हो गये; क्योंकि वे जानते थे किं त्राह्मणोंका 
शाप कमी झूठा नहीं होता ॥ २० ॥ 
'तच्चू्णयित्या युसरं यदुराजः स आइुकः.। 
समुद्रसलिळे ग्रास्यल्लोहं चास्याचशषितम्न ॥ २१ ॥ 
यदुराज उग्रसेनने उस मूसळक्रो चूरा-चूरा करा डाळा और 
उस चूरे तथा लोहेके बचे हुए छोटे टुकड़ेको समुद्रमे फेंकवा दिया । 
( इसके सम्बन्धमें उन्होंने भगवान्‌ श्रीकृष्णसे कोई सलाह न ळी; 
ऐसी ही उनको प्रेरणा थी )॥ २१ ॥ 
कथिन्मत्स्योऽग्रसीरलोहं चूर्णानि तरलेस्तत! ।. 
उझमानानि वेलायां लग्नान्यासन्‌ किलेरका! ॥ २२ ॥ 
परीक्षित्‌ ! उस छोहेके टुकड़ेको एक मछली निंगल गयी . 
और चूरा तङ्गोके साथ बह-बहकर समुद्रके किनारे आ ळगा | वह 
थोड़े दिनॉमें एरक ( बिना गाँठकी एक घास ) के रूपमें उग 
आया ॥ २२ ॥ 
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ऋषियोंका शापं 
मत्स्यो गृहीतो मत्खघ्नजोलेनान्यै; सहार्णवे । 
तस्योदरगत लो हं स शस्ये छुब्धकोऽकरोत्‌॥ २३ ॥ 
मछली मारनेवाले मछुओंने समुद्रमे दूसरी मछळियोंके साथ 
उस मछळीको भी पकड़ छिया । उसके पेटमें जो छोहेका टुकड़ा 
था, उसको जरा नामक व्याधने अपने बाणके नोकमें ढगा 
लिया॥२३॥ 


भगवाऽ्ज्ञातसवार्थं .ईश्वरोऽपि तद्न्यथा। 

करते नेच्छद्‌ विग्रशापं कालरूप्यन्चमोदत ॥ २४॥ 

भगवान्‌ सब कुछ जानते थे । वे इस शापको उल्ट भी 
सकते थे फिर भी उन्होंने ऐसा करना उचित न समझा । काल- 
रूपधारी प्रभुने ब्राह्मणोंके शापका अनुमोदन ही किया ॥ २४ ॥ 

— Sete 
श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहस्यां संहिंतायामंकादरास्कन्धे 
प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 








१- लोहं शूलेघु छ० । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


अथ द्वितीयोऽध्यायः 

बसुदेवजीके पास श्रीनारदजीका आना ओर उन्हें राजा 

जनक तथा नो योगीश्वरोंका संवाद सुनाना 

श्रीशुक उवाच 

मोविन्दशुजशुप्तायां इारमत्यां झुरूदह। 

अवास्सीन्नारदोऽभीहणं कृष्णोपासनलालसः॥ ९ ॥ 

आऔशुकदेवजी कहते हैं-कुरुनन्दन ! देत्रषि नारंदके मनमें 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकी सन्निधिमें रहनेकी बड़ी खालसा थी। इसलिये 
बे श्रीकृष्णके निज वाहुओसे सुरक्षित द्वारकामें--जहाँ दक्ष आदिके 
झापका कोई भय नहीं था, बिंदा कर देनेपर भी पुनः-पुनः आकर 
प्रायः रहा ही करते थे ॥ १॥ 

को जु राजन्निन्द्रिययान्‌ सुङुन्द्चरणाश्बुजम्‌ । 

नः भजेत्‌ सवतोमृत्युरुपास्यममरोत्तमेः ॥ २॥ 

राजन्‌ ! ऐसा कोम प्राणी है, जिसे इन्द्रियां तो प्राप्त हों 
और वह भगवानके ब्रह्मा आदि बड़े-बड़े देवताओके भी उपास्य 
चरणकमलोंकी दिव्य गन्ध, मधुर मकरन्दरस, अनकक रूपमाधुरी, 
सुकुमार स्पश और मङ्गलमय श्वनिका सेवन करना न चाहे १ 
क्योंकि यह बेचारा प्राणी सब ओरसे मृत्युसे ही घिरा हुआ है ॥ २॥ 

तमेकदा तु देवर्षि बषुदेचो गृहागतम्‌। 

अचितं सुखमासीनमभिवाद्येदमत्रबीत्‌ ॥ ३॥ 

एक दिनकी वात है, देवधि नारद वसुदेवजीके यहाँ पधारे । 
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वघुदेवजीने उनका अभिवादन किया तया आरामसे बैठ जानेपर 
विधिपूर्वक उनकी पूजा की और इसके बाद पुनः प्रणाम करके 
उनसे यह बात कही ॥ ३ ॥ ' 
व॑तुदेव उवाच 

भगवन्‌ भवतो यात्रा खस्तये सर्वदेहिनाम्‌ । 

कृपणानां यथा पित्रोरुत्तमश्योकवत्मनास्‌॥ ४ ॥ 

चसुदेचजीने कद्दा---प्तंसारमें माता-पिताका आगमन पुत्रके 
लिये और भगगानूकी ओर अग्रसर होनेवाले साधु-संतोंका पदार्पण 
प्रपश्चमें उलसे हुए दीन-दुखियोंके लिये बडा ही सुखकर और बड़ा 
ही मङ्गलमय होता है | परन्तु भगवन्‌ | आप तो खयं भगवन्मय, 
भगवस्खरूप हैं | आपका चळना-फिरना तो समस्त प्राणियोके 
कल्याणके लिये ही होता है ॥ ४॥ 

भूतानां देवचरितं दुःखाय च सुखाय च। 

सुखायेव हि साधूनां त्वाइश्ञामच्युतात्मनास्‌ ॥ ५ ॥ 

देवताओंके चरित्र भी कमी प्राणियोके लिये दुःखके हेतु, तो 
कभी सुखके हेतु बन जाते हैं । परन्तु जो आप-जेसे भगत्रत्रेमी पुरुष 
हैं, जिनका हृदय, प्राण, जीवन, सब कुछ भगवन्मय हो गया 
है---उनकी तो प्रत्येक चेश -समस्त प्राणियोंके कल्याणके लिमे 
ही होती है ॥ ५ ॥ 

भजन्ति ये यथा देवान्‌ देवा अपि तथेव तान्‌ । 

छायेव कर्मसचिवाः साधवो दीनवत्सलाः ॥ ६॥ 

74. प्राचीन प्रतिमे 'वसुदेब उवाच’ नहीं है। २. देवांस्तांसबैव 
भा० ए० स्क० २-- 
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जो लोग देवताओंका जिस प्रकार भजन करते हैं, देवता भी 
परछाईके समान ठीक उसी रीतिसे भजन करनेवालोंको फळ देते हैं; 
क्योंकि देवता कर्मके मन्त्री हैं, अमीन हैं | परन्तु सपपुरुष दीन- 
वत्सळ होते हैं अर्थात्‌ जो सांसारिक सम्पत्ति एवं साधनसे भी हीन 
हैं, उन्हें अपनाते हैं ॥ ६ ॥ 


त्रह्म॑तथापि पृच्छामो धर्मान्‌ भागवतांस्तव । 

'याब्छूत्वा श्रद्धया मर्त्यो मुच्यते सर्वतोभयात्‌ ॥ ७ ॥ 

ब्रह्मन्‌ ! (यद्यपि हम आपके शुभागमन और शुभ दर्शनसे 
ही कृतकृत्य हो गये हैँ ) तथापि आपसे उन पधर्मोक्रे--साधनोंके 
संम्बन्धमें प्रश्‍न कर रहे हैं, जिनको मनुष्य श्रद्धासे सुन भर ले तो 
इस सब ओरसे-भयदायक संसारसे मुक्त हो जाय | ७ ॥ ˆ 


अहं किल पुरानन्त प्रजार्थो थ्रुवि युक्तिदम्‌ । 
... अपूजयं न मोक्षाय मोदितो देवमायया ॥ ८ ॥ 
पहले जन्ममें मैंने मुक्ति देनेवाळे भगवानकी आराधना तो की 
थी, परन्तु इसळिये नहीं कि मुझे मुक्ति मिलि। मेरी आराधनाका 
उद्देश्य था कि वे मुझे पुत्ररूपमे प्राप्त हों । उस समय में भगवानकी 
लीलासे मुग्ध हो रहा था| ८ | के 


यथा चिचित्रव्यसनाद्‌ भवद्धिविधतोभयात्‌ । `` 
., . मुच्येम झञ्जसेवाद्वा तथा नः शाधि सुव्रत ॥ ९॥ 


५ -ुनरतं. ! अब आप मुझे ऐसा उपदेश दीजिये, जिससे में इस 


जन्म-मृत्युरूप भयावह संसारसे--जिसमें दुःख भी सुखका विचित्र 
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और मोहक रूप धारण करके सामने आते है अनायास ही 
पार; हो जाऊ ॥ ९ ॥ 
श्रीशुक्त उवाच | 
` राजन्नेवं कृतप्रनो वसुदेवेन धीमता । 
ग्रीतस्तमाह देवपिंहरे! संस्मारितो गुणैः ॥ १०॥ ` 
` ्रीशुकदेचजी कहते हें-राजन्‌ ! बुद्विमान्‌ वसुदेवजीने 
भगवानूके खरूप और गुण आदिके श्रत्रणके अमिम्रायसे ही यह प्रश्‍न 
किया था । देवि नारद उनका प्रश्‍न सुनकर भगत्रान्के अचिन्त्य 
अनन्त कल्याणमय गुणोंके स्मरणमें तन्मय हो गये और प्रेम एवं 
आनन्दमें भरकर वसुदेवजीसे बोले || १० ॥ 
| नारद उवाच 
सम्यगेतद्‌ व्यवसितं भत्रता सात्वतर्षभ । 
यत्‌ पृच्छसे भागवतान्‌ धर्मस्त्वं विश्वभावनान्‌ ॥ ११॥ 
नारदजीने कहा यदुवंशरिरोमणे ! तुम्हारा यह निश्चय 
बहुत ही सुन्दर हैं; क्योकि यह भागवत-धर्मके सम्बन्ममें है, जो 
सारे विश्वको जीवन-दान देनेत्राला है, पवित्र करनेत्राला है ॥११॥ 
श्रतो5नुपठितो ध्यात आहतो वानुमोदितः 
सद्यः पुनाति सद्भमो देबबिश्वद्ुहोऽपि हि ॥ १२॥ 
बसुदेवजी ! यह भागतततर्म एक ऐसी वस्तु है, जिसे कानोंसे 
सुनने, वाणीसे उच्चारण करने, चित्तसे स्मरण करने, हृदयसे 
खीकार-करने. या. कोई इसका पाठन करने जा रहा हो तो उसका 
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अनुमोदन करनेसे ही मनुष्य उसी क्षण पवित्र हो जाता है--चाहे 
वह भगत्रान्‌का एवं सारे संसारका द्रोही ही क्‍यों न हो ॥ १२॥ 
त्वया परमकस्याणः पुण्यश्रवणकीतनः । 
सारितो भगवानद्य देवो नारायणो मम ॥ १३॥ 
जिनके गुण, लीला और नाम आदिका श्रवण तथा कीर्तन 
पतितांको भी पावन करनेवाला है, उन्हीं परम कल्याणखरूप मेरे 
आराष्यदेत्र भगवान्‌ नारायणका तुमने आज मुझे स्मरण कराया 
है ॥ १३॥ 
अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
आपंभाणां च संवाद विदेहस्य महात्मन; ॥ १४ || 
वसुदेवजी ! तुमने मुझसे जो प्रन किया है, इसके सम्बन्धमें 
| संत पुरुष एक प्राचीन इतिहास कहा करते हैं । वह इतिहास है-- 
| ऋषभके पुत्र नौ योगीश्वरो और महात्मा विदेहका शुभ 
संवाद ॥ १४ ॥ 
प्रियत्रतो नाम सुतो मनो; खायम्थुबस्य यः | 
तस्याग्ीध्र स्ततो नाभिऋषभर्त्सुतः स्मृतः ॥ १५ ॥ 
तुम जानते ही हो कि खायम्मुप्र मनुके एक प्रसिद्ध पुत्र थे. 
प्रियत्नत | प्रिंयत्रतके आग्नी प्र, आग्नीध्रके नामि और नाभिके पुत्र 
हुए ऋषभ ॥ १५ || 
2 ड .  मो्षधर्मविवक्षया | 
वका साना वसासीद्‌ जह्मपारगम्‌ ॥ १६॥ 
क न वाइदेवका अंश कहा है । मोक्षधर्मका 
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उपदेश करनेके छिये उन्होंने अवतार ग्रहण किया था । उनके 
सौ पुत्र थे और सब-केसव वेदोंके पारदर्शी विद्वान्‌ थे | १६ ॥ 
तेषां वे भरतो अ्येष्ठो नारायणपरायणः | 
विख्यात वषमेतद्‌ यन्नाञ्ना भारतमद्धतम्‌ ॥ १७ ॥ 
उनमें सबसे बड़े थे राजर्षि भरत | वे भगवान्‌ नारायणके 
परम प्रेमी भक्त थे | उन्हींक्रे नामसे यह भूमिखण्ड, जो पहले 
'अजनाभंत्रष! कहलाता था, “भारतत्रष” कहलाया । यह भारतवर्ष 
भी एक अलौकिक स्थान है || १७ ॥ 
स थुक्तभोगां त्यकत्वेमां निगतस्तपसा हरिम्‌ । 
उपासीनस्तत्पदवीं लेभे वे जन्मभिश्चिनिः ॥ १८॥ 
राजिं भरतने सारी पृथ्वीका राज्य-मोग किया, परन्तु 
अन्तमें इसे छोड़कर वनमें चले गये | वहाँ उन्होंने तपस्याके 
द्वारा भगवानकी उपासना की और तीन जममोंमें वे भगवानको | 
प्राप्त हुए ॥ १८ ॥ 
तेषां नव नवद्वीपपतयोज्स्य समन्ततः । 
कर्मतन्त्रप्रणतार पएकाशीतिद्विजातयः॥ १९ ॥ 
भगवान्‌ क्रषमदेवजीके शेष निन्यानबे पुत्रोमें नौ पुत्र तो 
इस भारतवर्षके सब ओर स्थित नौ द्वीपोके अधिपति इए और 
इक्यासी पुत्र कर्मकाण्डके रचियता ब्राह्मण हो गये ॥ १९ ॥ 
नबाभत्रन्‌ महाभागा सुनयो ह्यार्थशंसिन; । 
श्रमणा वातरशना आत्मचिद्याविश्ञारदाः ॥ २० ॥ 
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कविहरिगन्तरिक्षः प्रबुद्धः पिप्पलायनः । 
आविहात्रोऽथ दुमिलश्चमसः करभाजनः २१ ॥ 
शेष नौ संन्यासी हो गये | वे बड़े ही भाग्यवान्‌ थे | 

उन्होंने आत्मविद्याके सम्पादनमें बड़ा परिश्रम किया था और 

वास्तवमें वे उसमें बड़े निपुण थे | वे प्रायः दिगम्बर ही रहते 
थे और अधिकारियोंकों परमार्थ-वस्तुका उपदेश किया करते थे । 
उनके नाम थे--कवि; हरि, अन्तरिक्ष, प्रबुद्ध, पिप्पलायन, 

आविर्होत्र, दुमिळ, चमस और करभाजन || २१॥ 

त एते भगवद्र॒पं विश्व सदसदात्मकम्‌ । 

आत्मनो$व्यतिरेकेण पर्यन्तो व्य चरन्‌ महीम्‌ ॥ २२ ॥ 

वे इस कार्यकारण और व्यक्त-अः्यक्त भगत्रदूरूप जगतको 
अपने आत्मासे अभिन्न अनुभव करते हुए प्रथ्वीपर स्वच्छन्द त्रिचरण 

करते थे || २२॥ 
अव्याहतेश्गतयः सुरसिद्धसाध्य- 

गन्धवयक्षनरकिन्नरनागलोकान्‌ । 
` शुक्ताश्रन्ति मुनिचारणभूतनाथ- `` 
विद्याधरद्विजगवां भुवनानि कामम्‌ ॥ २३ ॥ 
उनके छिये कहीं भी रोकटोक न थी | बे जहाँ चाहते 
चले जाते | देवता, सिद्ध, साध्य, गन्ध, यक्ष, मनुष्य, किन, 

और नागोंके छोकोमै तथा मुनि, चारण, भूतनाथ विद्या: ् त 

। विद्याधर, ब्रह 
और गौओके स्थानोंमें वे स्वच्छन्द विचरते थे । वसुदेवजी | बे 
के-सब जीवन्मुक्त थे | २३ || ु 
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त एकदा निमे; सत्रमुपजम्मुयंहच्छया |. | 

पतायमानसाषाभरजनाभे महात्मनः ॥ २४ ॥। 

एक बारको वात है, इस अजनाम ( भारत ) वर्षमें बिदेहराज 
महात्मा निमि बड़े-बड़े ऋषियोंके द्वारा एक महान्‌ यज्ञ करा रहे 
थे | पूर्वोक्त नौ योगीश्वर स्वच्छन्द विचरण करते हुए उनके यज्ञमें 
जा पहुंच ॥ २४ ॥ 

तान्‌ दृष्टा स्य॑संकाशान्‌ महाभागवतान्‌ नृपः म 

यजमानोऽग्नयो विग्राः सवं एवोपतखिरे ॥ २५ ॥ 

वसुदेवजी ! वे योगीश्वर भगवानके परम प्रेमी भक्त और सूर्यके 
समान तेजस्वी थे | उन्हें देखकर राजा निमि, आहवनीय आदि 
मूर्तिमान्‌ अग्नि और ऋत्विज आदि ब्राह्मण सत्र-के-सब उनके 
स्वागतमें खड़े हो गये || २५ ॥ | 

बिदेहस्तानभिम्रेत्य नारायणपरायणान्‌ । 

प्रीतः सम्पूजयाञ्चक्रे आसनस्थान्‌ यथाहतः ॥ २६ ॥ 

विदेहराज निमिने उन्हें भगवानके परम प्रेमी भक्त जानकर 
यथायोग्य आसनोंपर बैठाया . और प्रेम तथा. आनन्दसे भरकर 
विविपूवक उनकी पूजा की ॥ २६ ॥ 

तान्‌ रोचमानान्‌ स्वरुचा ब्रहमपुत्रोपमान्‌ नव । 

पप्रच्छ परमप्रीतः प्रश्रयावनतो नृपः ॥ २७॥। 

वे नवों योगीश्वर अपने अंगोंकी कान्तिसे इस प्रकार चमक 
रहे थे, मानो साक्षात्‌ ब्रझाजीके पुत्र सनकादि मुनीश्वर ही हों.| 


DT og Sp फा का “य, 
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द्वितीय अध्याय: २४ 
राजा निमिने त्रिनयसे झुककर परम प्रेमके साथ उनसे प्रश्न 
किया ॥ २७ ॥ 
विदेह उवाच 

मन्ये भगवतः साक्षात्‌ पार्षदान्‌ चो मधुद्विषः । | 

बिष्णोभूतानि लोकानां पावनाय चरन्ति हि॥ २८॥ 

बिदेहराज निमिने कहा--भगवन्‌ ! मैं ऐसा संमझंता हूँ किं 
आपलोग मधुसूदन भगवानके पार्षद ही हैं, क्योंकि भगवानके 
पार्षद संसारी प्राणियों पवित्र करनेके लिये. विचरण किया 
करते हैं || २८ ॥ 

दुलंभो मानुषो देहो देहिनां क्षणभडुरः । 


त्रापि दुलंभं मन्ये बैकुण्ठग्रियदर्शनग्‌ ॥ २९ ॥ 

जीबॉके लिये मनुष्य-शरीरका प्राप्त होना दुर्लभ है | यदि 
यह प्राप्त भी हो जाता है तो प्रतिक्षण मृत्युका भय सिरपंर सवार 
रहता है; क्योंकि यह क्षणभङ्गर है | इसलिये अनिश्चित मनुष्य- 
जीवनमे भगवानके प्यारे और उनको प्यार करनेवाले भंक्तजनोंका, 
संतोका दर्शन तो और भी दुर्लभ है || २९ | 

अत आत्यन्तिक क्षेमं पृच्छामो भवतोऽनधाः । 

ससारेऽसिन्‌ कषणाधोऽपि सत्सङ्गः शेचधिर्नुणाम्‌ ॥३०॥। 

इसलिये त्रिलोकपावन मंहात्माओं | हम आपरोगोंसे यंह प्रश्‍न 
| करते हैं. कि परम कल्याणका स्वरूप क्या है ! और उसको साधन 
क्या है ! इस संसारमें आघे क्षणका सत्संग भी मनुष्योंके लिये प्रम 


निधि है || ३० || 
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8 नारदका उपदेश 
मान्‌ भागवतान्‌ ब्रूत यदि न; श्रतये क्षमम्‌ । 

य; प्रसन्नः प्रपन्नाय दास्यत्यात्मानमप्यञः ॥ ३१ ॥ 
योगीश्वरो | यदि हम सुननेके अधिकारी हों तो आप कृपा 
` करके भागवत-धर्मोका उपदेश कीजिये, क्योंकि उनसे जन्मादि 
विकारसे रहित, एकरस भगग्रान्‌ श्रीकृष्ण प्रसन्न होते हैं और उन 
धर्मोका पालन करनेवाले शरणागत भक्तोंको अपने-आप तकका 


दान कर डालते है || ३१ ॥ 
श्रीनारद उवाच 


एवं ते निमिना पृष्टा वसुदेव महत्तमाः | 
प्रतिपूज्याब्रुवन्‌ प्रीत्या ससदस्थत्विज नृपम्‌ ॥ ३२॥ 
देचषिं नारदजीने कहा त्रपुदेत्रजी ! जव राना निमिने उन 
भगवद्येमी संतोंसे यह प्रश्‍न क्या, तव उन छोगोंने बड़े प्रेमसे 
उनका और उनके प्रश्नका सम्मान किया और सदस्य तथा 
ऋतिजोंके साथ जेठे हुए राजा निमिसे बोले || ३२ || 
कविरुवाच 
मन्पेऽङुतश्चिङ्भ पमच्युतरय 
पादाम्बुजोपासनमत्न नित्यस्‌ । 
उद्दिग्नबुद्भेरसदात्मभावाद्‌ 
विश्वात्मना यत्र निवतते भीः ॥ ३३॥ 
पहले उन नो योगीश्वरामैसे कविजीने कद्दा--राजन्‌ ! 
भक्तजनोंके इदयसे कभी दूर न होनेवाळे अच्युत भगवानके 
चरणाँकी नित्यःनिरन्तर उपासना ही इस संसारमें परम कल्याण- 
१. प्रपन्नाय भगवान्‌ | 
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द्विसीय अध्याय २६ 
आत्यन्तिक क्षेम है और सर्वथा मयशून्य है, ऐसा मेरा निश्चित 
मत है । देह, गेह आदि तुच्छ एवं असत्‌ पदार्थोमे अहंता एवं 
ममता हो जानेके कारण जिन लोगोंकी चित्तवृत्ति उद्विग्न हो रही 
है, उनका भय भी इस उपासनाका अनुष्ठान करनेपर पूर्णतया 
निवृत्त हो जाता है॥ ३३ ॥ 

ये वे भगवता प्रोक्ता उपाया ह्यात्मलब्धये । 

अञ्ज; पुसामविदुषां विद्धि भागवतान्‌ हि तान्‌ ॥ ३४॥ 

भगवानूने भोलेभाले अज्ञानी पुरुषोंको भी सुगमतासे साक्षात्‌ 
अपनी प्रा्िके लिये जो उपाय खयं श्रीमुखसे बतलाये हैं, उन्हे 
ही 'भागवत-वर्भ' समझो॥ ३४ ॥ 

यानास्थाय नरो राजन्‌ न प्रमाद्येत कहिंचित्‌ । 

धावन्‌ निमील्य वा नेत्रे न स्खलेन्न पतेदिह । ३५ ॥ 

राजन्‌ ! इन भागत्रतधमाँका अत्रलम्त्रन करके मनुष्य कभी 
विष्नोंसे पीड़ित नहीं होता और नेत्र बंद करके दौड़नेपर भी 
अर्थात्‌ विधि-विधानमें नुटि हो जानेपर भी न तो मार्गसे स्खलित ही 
होता है और न तो पतित--फळसे वश्चित ही होता है ॥ ३५ ॥ 

कायेन वाचा मनसेन्द्रियता 
बुद्धया55त्मना वानुसृतखभावात्‌ | 
करोति यद्‌ यत्‌ सकल परस्मै 
नारायणायेति . समर्पयेत्तत्‌ ॥ ३६ ॥ 

( भागवतधमका पाठन करनेवालेके लिये यह नियम नहीं है 

कि वह एक विशेष प्रकारका कर्म ही करे ) वह शरीरसे, क ब करे) वह कहे, 


१ श्र | 
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> नारदका उपदेश 


मनसे, इन्द्रियोसे, बुद्विसे, अहङ्गारसे, अनेक जन्मों अथवा एक 
जन्मकी आइतोंसे खभाकश जो-जो करे, वह सब परमपुरुष 
भगवान्‌ नारायणके लिये ही है--इत भावसे उन्हें समर्पण कर दे । 
( यही सरळ-से-सरळ, सीधा-सा भागत्रतपर्म है ) ॥ ३६ ॥ 
भयं द्वितीयाभिनिवेशतः स्या- 
दीशादपेतस्य विपर्यथोऽस्मृतिः । ` 
तन्माययातो बुध आभजेत्तं 
भवत्यकयेशं गुरुदेवतात्मा ॥ ३७॥ 
ईशवरसे विमुख पुक्षको उनकी मायासे अपने खरूपकी जिस्मृति 
हो जाती है और इस विस्मृतिसे ही 'मैं देवता हूँ, मैं मनुष्य हँ, 
इस प्रकारका भ्रम---विपयय हो जाता है । इस देह आदि अन्य 
वस्तुर्मे अभिनिवेश, तन्मयता होनेक्रे कारण ही बुद्दापा, मृत्यु, रोग 
आदि अनेकां भय होते हैं | इसलिये अपने गुरुको ही आराध्यदेव 
परम प्रियतम मानकर अनन्य भक्तिके द्वारा उस ईश्चरका भजन 
करना चाहिये ॥ ३७॥ क 


अविद्यमानोऽप्यचभाति हि द्रयौ 
ध्यातुधिया स्त्रप्नमनोरथो यथा । 
तत्‌ करमसंकल्पविकट्पकं मनो 
बुधो निरुन्ध्यादभयं ततः स्यात्‌ ॥ ३८॥ 
राजन्‌ | सच पूछो तो भगवानके अतिरिक्त, आत्माके अतिरिक्त 
भोर कोई वस्तु है ही नहीं । परन्तु न होनेपर भी इसकी प्रतीति 


इसका चिन्तन करनेवाळेको उसके चिन्तनकें कारण, उधर मरने 
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द्वितीय अध्याय र 
लगनेके कारण ही होती है- जैसे खप्नके समय खप्नद्रष्टाकी 
कल्पनासे अथवा जाग्रत्‌-अवस्थामें नाना प्रकारके मनोरथोंसे एक 
विलक्षण ही सृष्टि दीखने लगती है । इसलिये विचारवान्‌ पुरुषको 
चाहिये कि सांसारिक कमॉके सम्बन्धमें सङ्कल्प-तिकल्प करनेवाले 
मनको रोक दे--केद कर ले | वस, ऐसा करते ही उसे अभय- 
पदकी, परमात्माकी प्राप्ति हो जायगी ॥ ३८ | 
शृण्वन्‌ सुभद्राणि रथा ङ्गपाणे- 
जन्मानि कर्माणि च यानि लोके । 
नीतानि नामानि तदर्थकानि 
गायन्‌ विलज्जो विचरेदसङ्गः ॥ ३९॥ 
संसारमें भगवानके जन्मकी और ढीलाकी बहुत-सी मङ्गलमयी 
कथाएं प्रसिद्ध हैं । उनको सुनते रहना चाहिये । उन गुणों और 
लीलाओंका स्मरण दिछानेत्राले भगवानूके बहुत-से नाम भी . प्रसिद्ध 
हैं। छाज-सुंकोच छोड़कर उनका गान करते रहना चाहिये । इस 
प्रकार किसी मी व्यक्ति, वस्तु और स्थानमें आसक्ति न करके विचरण 
करते रहना चाहिये || ३९ || 


एवंत्रतः खप्रियनामकीत्या 
जातानुगगो डुतचित्त उच्चेः। 
हसत्यथो रोदिति रोति गायः 
युन्माद्वन्नृत्यति लोकबाह्यः ॥ ४० ॥ 
. जो इस प्रकार विधुद्ध ब्रत--_नियम ले लेता है, उसके हृदयमें 
अपने परम प्रियतम प्रभुके नामीर्तनसे अनुरागक्रा, प्रेमका अङ्कर 
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उग आता है । उसका चित्त द्रवित हो जाता है | अब वह 
साधारण लोगोंकी स्थितिसे ऊपर उठ जाता है । लोगोंकी मान्यताओं, 
धारणाओंसे परे हो जाता है । और दम्मसे नहीं, खमावसे ही मतवाल- 
सा होकर कमी खिल-खिलाकर हँसने लगता है तो कभी झुट 
फूटकर रोने लगता है | कभी ऊँचे खरसे भगवानको पुकारने ळगता 
है तो कभी मधुर स्प्रसे उनके गुणोंका गान करने छगता है। 
कभी-कभी जब वह अपने प्रियतमको अपने नेत्रोंके सामने अनुभव 
करता है, तज उन्हें रिझाने के लिये नृत्य भी करने लागता है || 9० ॥ 
खं वायुमशिं सलिलं महँ च 
ज्योतींपि सर्वानि दिशो द्रमांदीन्‌ । 
सरित्समुद्रांश दरः शरीर 
यत्‌ किंच सूतं प्रणमेदनन्यः ॥४१ ॥ 
राजन्‌ | यह आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, अह-नक्षन्न, 
प्राणी, दिशाएँ, वृक्ष, वनस्पति, नदी, समुद्र---सत्न-के-सब भगवानके 
शरीर हैं | सभी रूपोंमें खयं भगवान्‌ प्रकट हैं । ऐसा समझकर 
वह, जो कोई भी उसके सामने आ जाता है---चाहे वह प्राणी 
हो या अग्राणी--डसे अनस्यभावसे--भगवद्भावसे प्रणाम करता 


है॥ 2१ ॥ 


भक्तिः परेशाुभवो पिरक्ति 
` इन्यत्र चेष त्रिक एककालः । 


प्रप्यमावस्य यथाञ्नतः स्यु- 
स्तुष्टिः पृष्टिः क्षुदपायोडनुधासम ॥ 9२ ॥ 
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जैसे मोजन करनेवाळेको प्रत्येक ग्रासके साथ ही तुष्टि ( तृति 
अथवा सुख ), पुष्टि ( जीवनशक्तिका सञ्चार ) और क्षुधानिवृत्ति-- 
ये तीनों एक साथ होते जाते हैं, वेसे ही जो मनुष्य भगवान्‌की 
शरण लेकर उनका भजन करने लगता है, उसे भजनके प्रत्येक 
क्षणमें भगत्रानूके प्रति प्रेम, अपने प्रेमास्पद प्रमुके खरूपका अनुभव 
और उनके अतिरिक्त अन्य वस्तुओंमें वेराग्य--इन तीनोंकी एक 
साथ ही प्राप्ति होती जाती है || ४२ ॥ 
इत्यच्युताङ घि भजतोऽसुवृस्या 
भक्ति विरक्तिभ गवत्ट्रवाधः | 
भवन्ति वं भागवतस्य राजं 
स्ततः परां शान्तिञ्चुपेति साक्षात्‌ ॥ ४३॥ ` 
` राजन्‌ | इस प्रकार जो प्रतिक्षण एक-एक वृत्तिके द्वारा 
भगवानके चरण-कमलोंका ही भजन करता है, उसे भगवानके 
प्रति प्रेममयी भक्ति, संसारके प्रति वैराग्य और अपने प्रियतम 
भगत्रान्‌के खरूपकी स्कृति---ये सब अवश्य ही प्राप्त होते हैं; वह 
भागवत. हो जाता है ओर जब ये सत्र प्राप्त हो जाते हैं, तब वह 
खयं परम शान्तिका अनुभव करने छाता है ॥ ४३ ॥ 
राजोवाच र 
अथ भागवतं भूत यद्धमों याइशो नृणास्‌ । 


यथा चरति यद्‌ जूते येलिङ्गभगवस्रिय; || ४४ ॥ 
राजा निमिने पूछा--योगीश्वर | अब आप. कृपा करके 


भगवद्धफका लक्षण वर्णन कीजिये । उसके क्या धर्म हैं? और केसा 
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भाव होता हैं ! वह मनुष्योके साथ व्यवह्यर करते समय कैसा 
आचरण करता है ! क्या बोलता हे ! और किन ढक्षर्णोके कारण | 
भगवानका प्यारा होता है १॥ ४४ || 


हरिरुवाच 


सर्वभूतेषु यः पञ्येद्‌ भगवङ्भावमात्मनः | 

भूतानि भगवत्यात्मन्येष भागवतोत्तमः ॥ ४५ ॥ 

अव नो योगीश्वरोमेसे दूसरे हरिजी चोळे-राजन्‌! आत्म- 
खरूप भगवान्‌ समस्त प्राणियांमें आत्मारूपसे--नियन्तारूपसे स्थित है | 


.जो. कहीं भी न्यूनाविकता न देखकर सर्वत्र परिपूर्ण भगवत्सत्ताको 
- .ही देखता है और साथ ही समस्त प्राणी और समस्त पदार्थ 


आत्मखरूप भगवानम ही आधेयरूपसे अथवा अध्यस्तरूपसे स्थित 
हैं, अर्थात्‌ वास्तममें भगवत्लरूप ही हैं इस प्रकारका जिसका 
अनुभव है, ऐसी जिसकी सिद्ध दृष्टि है, उसे भगवानका परमग्रेमी 
उत्तम भागवत समझना चाहिये || ४५ ॥ 
“ इश्वरे तदधीनेषु बालिशेषु द्विषत्सु च। 
` भ्रेममेत्रीकृपोपेक्षा यः करोति स मध्यमः॥ ४६॥ 
` जों भगवानसे प्रेम, उनके भक्तोंसे मित्रता, दुखी और 
अज्ञानियोपर कृपा तथा भगवानूसे द्वेष करनेवालोंकी उपेक्षा करता 
है, वह मध्यम कोटिका भागवत है || ४६ ॥ 

अर्चायामेव हरये. पूजां यः श्रद्धयेहते । 

न तद्भक्तेषु चान्येषु स भक्तः प्राकृतः स्मृतः ॥ ४७॥ 
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और जो भग्वानके अर्चा-विग्रह- मूर्ति आदिकी पूजा तो 
श्रद्ांस करता है, परन्तु भगवानके भक्तों या दूसरे छोगोंकी 
विशेष सेवारत नहं करता, वह साधारण श्रेणीका भगवद्भक्त 
है ॥ ४७ ॥ 
शृहीत्वापीन्द्ियेरथीन्‌ यो न द्वेष्टि न हृष्यति । 
विष्णोमायामिदं पश्यन्‌ स वे भागवतोत्तमः ॥ ४८ ॥ 


जो श्रोत्र-नेत्र आदि इन्द्रियोंके दवारा शब्दरूप आदि विषयोंका 
म ग्रहण तो करता है; परन्तु अपनी इच्छाके प्रतिकूल विषयोसे द्वेष 


नहीं करता और अनुकूळ विश्रयांके मिळनेपर हर्षित नहीं होता--- 
उसकी यह दृष्टि वनी रहती है कि यह सब हमारे भगवानकी 
माया है- रह पुरुष उत्तम भागत है ॥ ४८ ॥ 
देहेन्द्रियप्राणमनो थिया यो 
जन्माप्ययक्षुद्धयतषकृच्छे; | 
संसारधपैरबिपुद्यमान; 
स्सृत्या हरेभागवतप्रधानः। ४९ ॥ 
संसारके धर्म है जन्म-मृत्यु, भूख-प्यास, श्रम-कष्ट, भय और 
तृष्णा | ये क्रमशः शरीर, प्राण, इन्द्रिय, मन और बुद्धिको प्राप्त 
होते ही रहते हैँ। जो पुरुष भगवानूकी स्मृतिमें इतना तन्मयः 
रहता है कि इनके बार-बार होते-जाते रहनेपर भी उनसे मोहित 
नहीं होता, पराभूत नहीं होता, वह उत्तम भागवत है ॥ ४९ ॥ ` | 
न Revi यस्य चेतसि सम्भव; | 
` वासुदेवकनिलय; स वे भागवतोत्तमः | ५०॥ ` 


Ss gn 
MN i २७ ७०. 
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> नारदा उपदेश. 


जिसके मनमें विषय-मोगकी इच्छा, कर्मे-प्रवृत्ति और उनके. 
बीज-वासनाओंका उदय नहीं होता और जो एकमात्र भगवान्‌ 
वाघुदेवमें ही नित्रास करता है, वह उत्तम भगवद्धक्त है ॥ ५० || 
न यस्य॒ जन्मकर्मभ्यां न वर्णाश्रमजातिभिः । 
सञ्तेऽसिन्नहभाषो देहे वै स हरेः प्रियः ॥ ५१ ॥ 
जिनका इस शरीरमें न तो सत्कुठमें जन्म, तपस्या. आदि 


` कमसे तथा न वर्ण, आश्रम एवं जातिसे ही अहंमात्र होता है, वह 


निश्चय ही भगवानका प्यारा है ॥ ५१ ॥ 
न यस्य स्वः, पर इति वित्तष्वात्मनि वा भिदा | 
सबभूतसम; शान्तः स वे भागवतोत्तमः ॥ ५२ ॥ 
जो धन-सम्पत्ति अथवा शरीर आदिमे . 'यह अपना है और 
यह पराया--! इस प्रकारका भेद-भाव नहीं रखता, समस्त पदार्थोमे 
समखरूप परमात्माको देखता रहता है, समभाव रखता है तथा 
किसी भी घटना अथवा सडृत्यसे विक्षिप्त न होकर शान्त रहता है, 
वह भगवानका उत्तम भक्त है ॥ ५२ || म 
_ त्रञचुनविभवहरेतवेऽप्यङुण्ठ- या 
्मृतिरजितारमसुरादिभिविसृग्यात्‌ । ˆ `. 
न - चलति . भगवत्पदारविन्दा- 
छवनिमिषा्धेम प यः स वेष्णवाग्य! । ५३ || 
` „राजन्‌ |-बडेबड़े देवता और कऋपरिसुनि मी अपने अन्तः- 
भ्रा० ए० स्क० ३-- 
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करणको भगवन्मय बनाते हुए जिन्हें ढूँढ़ते रहते 'हैं--भगवानऊे 
ऐसे चरणकमलोसे आधे क्षण; आधे पलके लिये भी जो नहीं 
हटता, निरन्तर उन चरणोंकी संनिधि और सेत्रामे ही संलग्न रहता 
है; यहाँतक कि कोई स्वयं उस्ते त्रिमुवनकी राज्यलक्ष्मी दे तो भी 
बह भगवत्स्मृतिका तार नहीं तोडता, उस राज्यलक्ष्मीकी ओर ध्यान 
ही नहीं देता; वही पुरुष वास्तवर्मे भगवद्भक्त वैष्णर्वोमे अग्रगण्य है, 


सबसे श्रेष्ठ है ॥ ५३ ॥ 
भगवत उरुविक्रमाड/प्रशाखा- | 
नखमणिचन्द्रिकया निरस्ततापे । 
इदि कथघुपसीदतां पुनः स 
प्रभवति चन्द्र इवोदितेऽकतापः ।। ५४ ॥ 
रासळीलाके अवसरपर नृत्यगतिसे भाँति-मॉतिके पाद-बिन्यास 
करनेवाले निखिल सौन्दर्य-माघुर्यनिधि भगवानके चरणोके अङ्कुलि- 


. नखकी मणि-चन्द्रिकासे जिन शरणागत भक्तजनोंके हृदयका तिरहजन्य 


संताप एक वार दूर हो चुका है, उनके हृदयमें वह. फिर केसे 
आ सकता है, जैसे चन्द्रोदय होनेपर सूयेका ताप नहीं ळग 
सकता ॥ ५४ ॥ 


विसृजति हृदय न थस्य साक्षा- ` 
दररिवशाभिहितोऽप्यघोषनाशः । 
प्रणयरशनया शताङस्रिपद्; 
स भषति भागवतप्रधान . उक्तः ॥ ५५॥ 
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विवशतासे नामोचारण करनेपर भी सम्पूर्ण अध-राशिको नष्ट 
कर देनेत्राळे स्वयं मगगान्‌ श्रीइरि जिसके हृदयको क्षणभरके डिये 
भी नहों छोड़ते हैं, क्योंकि उसने प्रेमकी रस्सीसे उनके चरण- 
कमझछोंको बाँध रक्खा है, वासत्रमे ऐसा पुरुष ही मगत्रान्‌के भक्तोमें 


प्रधान है ॥ ५५ || 


“”5%४३६/$-- 


इति श्रीमद्धागवते महापुराणे पारम हंस्यां संहितायामेकादशस्कन्ये 
द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ | 


TARR . 


अथ तृतीयो5ध्यायः 
साया, मायासे पार होनेके उपाय तथा ब्रह्म : 
रोगका निरूपण 


राजोवाच 


परस्य विष्णोरीशस्य मायिनामपि मोहिनीम्‌ । 

मायां वेदितुमिच्छामो भगवन्तो ब्रुबन्तु नः ॥ १ ॥ 

राजा निमिने पूछा- भगत्रन्‌ ! सर्वशक्तिमान्‌ परम कारण 
विष्णुभगवानकी माया बड़े बड़े मायावियोको भी मोहित कर देती हैं, 
उसे कोई पहचान नहीं पाता ( और आप कहते हैं कि भक्त उसे 


देखा करता है।) अतः अब मैं उस मायाका स्वरूप जानना 
"चाइता हूँ, भापरोर कृपा करके बतढाइये ॥ १ |: ` | 
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नानुवृप्ये जुषन्‌ युष्मद्चो ; हरिकथामतस्‌ । 
संसारतापनिसप्ती ' मत्येस्ततापभेपजस्‌ ॥ २॥ 


योगीश्वरो | मैं एक मृत्युका शिकार मनुष्य हूँ । संसारके तरह- 
तरहके तापाने मुझे बहुत दिनोंसे तपा ख्खा है । आपलोग जो 
मगवत्कथारूप अमृतका पान करा रहे हैं, वह उन तापोको मिटानेकी 
एकमात्र ओषधि है; इसलिये में आपलोगोंकी इस वाणीका सेवन 
करते-करते तृप्त नहीं होता । आप कुपया और कहिये ॥ २ ॥ 

अन्तरिक्ष उवाच 

एभिर्भूतानि भूतात्मा मभूत । 

ससुर्जोच्चावचान्या्ः खमात्रात्मप्रसिदवये ॥ ३ ॥ 

अब तीसरे योगीश्वर अन्तरिक्षजीने कहा--राजन्‌। 
( मगवानकी माया स्वरूपतः अनिर्वचनीय है; इसलिये उसके 
कार्योके द्वारा ही उसका निरूपण होता है ।) आदिपुरुष 
परमात्मा जिस शक्तिसे सम्पूर्ण भूतोंके कारण बनते है. और उनके 
विषयमोग तथा मोक्षकी सिद्विकि लिये अथवा अपने उपासकोंकी 
उत्कृष्ट सिद्धिके 'ढिये स्वनिर्मित पत्चभूर्ताके द्वारा नाना प्रकारके 
देव, सनुष्य आदि । शरीरोंकी सृष्टि ु करते हें, उसीको (माया? 
कते हैं || ३ ॥ 


एवं सृष्टानि भूतानि प्रविष्टः पञ्चधातुभिः |... 
एकधा दशधाऽऽत्मानं विभजज्जुधते गुणान्‌ ॥ ४॥ 
इस प्रकार पश्च महामूतोंके द्वारा बने हुए. प्राणि-शरीरोंमें 
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३७ माया-त्रह्म-कर्म-निरूपण 
उन्होने अन्तर्यामीरूपसे प्रवेश किया और अपनेको ही पळे एक 
मनके रूपमें और इसके बाद पाँच ज्ञानेन्द्रिय तथा पाँच कर्मेन्द्रिय-इन 
दस रूपोर्मे विभक्त कर दिया तथा उन्हींके द्वारा विषयोंका भोग 
कराने लगे ॥ 9 ॥ 

गुणेगुणान्‌ स मुञ्जान आत्म्रधोतिते! प्रभु; । 

मन्यमान इदं सृष्टमात्मानमिह सञ्जते॥ ५॥ 

वह देहाभिमानी जीव अन्तर्यामीके द्वारा प्रकाशित इन्द्रियोके 
द्वारा विषयोका भोग करता है और इस पञ्चमूतोंके द्वारा निर्मित 
शरीरको आत्मा--अपना खरूप मानकर उसीमें आसक्त हो जाता 
है | ( यह भगवान्‌की माया है )॥ ५॥ 


कर्माणि कमभिः ङुर्वन्‌ सनिमित्तानि देहभृत्‌ । 

तत्तत्‌ कर्मफलं गृहन्‌ भ्रमतीह सुखेतरम्‌ ॥ ६॥ 

अब वह कमेंन्द्रियोसे सकाम कर्म करता है और उनके 
अनुसार शुम क'का फल सुख और अद्युम कर्मका फल दुःख 
भोग करने लगता है और शरीरधारी होकर इस संसारमें भटकने 
लगता है! : यह भगवान्‌की माया है । ६ ॥ 

इत्थं कर्मगतीर्गच्छन्‌ बहुमद्रवहाः पुमान्‌ । 

आभूतसम्पुवात्‌ सगप्रलयावश्नुतेञ्वश; ॥ ७ ॥ 

इस प्रकार यह जीव ऐसी अनेक अमङ्गलमय कमगतियोंको 


.. उनके फलोंको प्राप्त.होता है और . महाभूतोंके प्रलयपयन्त विवश 


होकर जन्मके बाद मृत्यु और मृत्युके बाद जन्मको प्राप्त होता रहता 
है---यह भगवानकी माया है ॥ ७।।' 
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तदीय अध्याय... ३८ 


भातूयपुव॒ आसन्ने व्यक्त द्रञ्यशुणात्मकम्‌ । 

अनादिनिधनः कालो हाव्यक्तायापकर्षेति | ८ ॥ 

जव पश्चमूतोंके प्रढ्थका समय आता है, तब अनादि और 
अनन्त काळ स्थूल तया सूक्ष्म द्रव्य एवं गुणरूप इस समस्त 
व्यक्त सृदिको अत्यक्तक्की ओर उसके मूछ कारणकी ओर खींचता 
है--यह भगवानूकी माया है ॥८॥ | 

गतवर्ष झयनावृष्टिभविष्यस्युस्वणा श्चुवि। 

तत्कालोपचितोष्णाको लोकांख्रीन्‌ - प्रतपिष्यति ॥ ९ ॥ 
` उस सप्रय पृथ्वीपर ळगातार सौ वर्षतक भयङ्कर सूखा 
पड़ता है, वर्षा बिल्कुल नहीं होती, प्रलयकाळकी शक्तिसे सूर्यकी 
उष्णता और भी बढ़ जाती है तथा वे तीनों लोकोंको तपाने ळाते 
३--यह्‌ भगगन्‌की माया है ॥ ९ || 

पातालतलमारभ्य संकर्षणमुखानलः । 

छ न्‌ऽ Ce धते 

दहः्नुशिलो विष्वग वर्घते वायुनेरितः ॥ १०॥ 

उस समय रेषनाग--सङ्कीणक्े मुंहसे आगरी प्रचण्ड लपटं 
निकलती हैं. और वापुकी प्रेरणासे वे ल्पटे पातालढोकसे जलाना 
आरम्भ करती हैं तथा और भी ऊँवी-ऊँची होकर चारों ओर पै 
जाती हँ---यह भगवानकी माया है ॥ १० ॥ 

सांवतको मेघगणो वर्षति स शतं समाः | 
धाराभि६ स्तिहस्ताभिलीयते सहिले विराट ॥ ११॥ 


इसके बाद प्रक्यकाठीन सांवर्तक मेघगण हाथीकी य क सकः राग हारको रके 
१. शातवर्षोण्यनाृष्टिः | २, सांवर्तक; | | 
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३९ माया-ब्रह्म-कर्म-निरुपण 
समान मोटी-मोटी धाराओंसे सौ वर्षतक बरसता रहता है। उससे 
यह विराट्‌ ब्रह्माण्ड जळमें डूब जाता है--यह मभगवानकी माया 
है ॥ ११॥ 

ततो विराजश्नुन्सृज्य वैराजः पुरुषो नृप | 

अव्यक्त विशते स्रक्ष्मं निरिन्धन इवानलः ॥ १२॥ 

राजन्‌ ! उस समय जेसे बिना इंघनके आग बुझ जाती है, 
वसे ह्वी विराट पुरुष ब्रह्मा अपने ब्रह्माण्ड-शरीरको छोड़कर सूक्ष्म- 
खरूप अव्यक्तम लीन हो जाते हैं--यह भगवानकी माया 
है ॥ १२॥ 

चायुना हृतगन्धा भूः सलिलत्वाय कल्पते । 

सलिलं तद्श्तरसं ज्योतिष्ठायोपकल्पते ॥ १३॥ 

वायु ग्रथ्वीकी गन्ध खींच लेती है, जिससे वह जलके रूपमे 
हो जाती है और जब वही वायु जढके रसको खींच लेती है, 
तब वह जल अपना कारण अग्नि बन जाता है---यह भगवानूकी 
माया है ॥ १३ ॥ \ 

हृतरूपं तु तमसा वायो ज्योतिः प्रलीयते 

हृतस्पर्शोऽचक्राशेन वायुर्नभसि लीयते॥ १४॥ 

जब अन्धकार अग्निका रूप छीन लेता है, तब वह अग्नि 
वायुमें छीन हो जाती है और जब अत्रकाररूप आकाश वायुकी 
स्पर्श-शक्ति छीन लेता है, तब वह आकाशमें छीन हो जाता है-- ' 
यह मगत्रानकी माया है ॥ १४ ॥ | 
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तृतीय अध्याय 8० 


कालात्मना हतगुणं नभ आत्मनि लीयते | 

इन्द्रियाणि मनो बुद्धि! सह वेकारिकिलेप । 

प्रविशन्ति ह्यहङ्कारै खगुणरहमात्मनि॥ १५॥ 

राजन्‌ ! तदनन्तर कालरूप ईश्वर आकाशके शब्द गुणको 
हरण कर लेता है जिससे वह तामस अहङ्कारमें लीन हो जाता है । 
इन्द्रियाँ भीर बुद्धि राजस अहङ्क।रमें. छीन होती हैं । मन 
साच्रिक अइङ्कारसे उत्पन देवताओंके साथ साचिक अहङ्ारमे 
प्रवेश कर जाता है तथा अपने तीन प्रकारके कारयोके साथ अहङ्कार 
महत्तत्तमें लीन हो जाता है । महत्तत्त्व प्रकृतिमें और प्रकृति ब्रह्मे 
लीन होती है । फिर इसीके उलटे क्रमसे सृष्टि होती है। यह 
भगतानूकी माया है || १५ || 


एषा माया भगवतः सर्ग स्थित्यन्तक्रारिणी । 
त्रिवणो वणितासाभिः किं भूयः श्रोतुमिच्छसि ॥ १६॥ 
यह सृष्टि, स्थिति और संहार करनेत्राळी : त्रिगुणमयी माया हे। 
इसका हमने आपसे वर्णन किया | अब आप और क्या सुनना 
`चाइते हैं १ ॥ १६ ॥ 
राजोवाच 


यथतामधरीँ -मायां दुस्तरामकुतात्ममि; । 
 तरन्त्यज्ञ; स्थूलधियो महष इदमुच्यतामू॥ १७॥ 
राजा निमिने पूछा- महरषिती | इस भगवानकी मायाको पार 
करना उन खेर्गेके ढिये तो बहुत ही कठिन है, जो अपने मनको 
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वशामें नहीं कर पाये हैं | अब आप कृपा करके यहद ब्रताइये कि 
जो लोग शरीर आदिमें आत्मबुद्धि रखते हैं तथा जिनकी समझ मोटी 
है, वे सी अनायास द्वी इसे कैपे पार कर सकते हैं ! ॥ १७॥ 
बुद्ध उवाच | 
कर्माण्यारभमाण!नां दुःखहत्ये सुखाय च । . 
पश्येत्‌ पाकविपर्यासं मिथुनीचारिणां वृणाम्‌॥ १८ ॥ 
अब चौथे योगीश्वर प्रबुद्धजी बोले--राजन्‌ ! खीपुरुष- 
सम्बन्ध आदि बन्धनोंमें बँघे हुए संसारी मनुष्य सुख्की प्राप्ति और 
दुःखकी निवृत्तिके लिये बड़े-बड़े कर्म करते रहते हैँ । जो पुरुष 
मायाक्रे पार जाना चाहता है, उसको विचार करना चाहिये कि 
उनके कोका फळ किस प्रकार विपरीत होता जाता है.। वे सुखके 
बदले दुःख पाते हैं. और दुःख-निवृत्तिके खानपर दिनों-दिन दु ख 
बढ़ता ही जाता है ॥ १८ ॥ 
नित्यातिदेन वित्तेन दुलूभेनात्ममृत्युना | 
गृद्दापत्याप्तपशुमिः का प्रीतिः साभितेश्रलः॥ १९॥ 
एक धनको ही लो । इससे दिन-पर-दिन दुःख बढ़ता ही है, 
इसको पाना मी-कठिन है और यदि किसी प्रकार मिल्ठ भी जाय तो 
आलाके लिये तो यह मृत्युखरूप ही हे । जो इसकी उल्झनांमे 
पड़ जाता है, वह अपने-आपको भूल जाता हे । इसी प्रकार घर; 
पुत्र, खजन-सम्बन्धी, पशु-प्रन आदि भी अनित्य और नाशत्रान्‌ ही 
हैं; यदि कोई इन्हें लुटा मी ले तो इनसे क्या घुखऱशान्ति मिळ 


सकती है ॥ १९ ॥ 
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दतीय अध्याय | रे 
एवं लोकं परं विद्याज्थरं करमेनिर्मितब्‌ । 
सतुल्यातिशयध्यंस यथा पण्डलवर्तिनाम्‌ ॥ २० ॥ 
इसी प्रकार जो मनुष्य मायासे पार जाना चाहता है, उसे यह 
भी समझ लेना चाहिये कि. मरनेके बाद प्राप्त होनेवाले लोक-- 
परलोक भी ऐसे ही नाशवान्‌ हैं | क्योंकि इस लोककी वस्तुओके 
यै समान वे भी कुछ सीमित करमोके सीमित फलमात्र हैं। वहाँ भी 
पृथ्वीके छोटे-छोटे राजाओंके समान बरात्ररवाळोसे होड़ अथवा 
छाग-डॉँट रहती है, अधिक ऐश्वयं और घुखतालोंके प्रति छिद्रान्वेषण 
तथा ईप्या-्वेषका भाव रहता है, कम सुख और ऐश्वरयत्रालोंके 
प्रति घृणा रहती है एवं कर्मोका फछ पूरा. हो जानेपर वहाँसे 
पतन तो होता ही है । उसका नाश निश्चित है । नाशका भय 
बहाँ भी नहीं छूट पाता ॥ २० ॥ 
तसाद्‌ गुरु ग्रपश्चेत जिज्ञासुः श्रेय उत्तमस्‌। । 
शाब्द परे च निष्णातं ब्र्मण्युपशमाश्रपम्‌ ॥ २१ ॥ 
इसलिये जो परम कल्याणका जिज्ञासु हो, उसे गुरुदेवकी 
शरण लेनी चाहिये । गुरुदेव ऐसे हों, जो शब्दब्ह्म-वेदोंके पारदर्शी 
विद्वान्‌ हों, जिससे वे ठीकठीक समझा सकें; और साथ ही पर्रम 
परिनिष्ठित तत्तज्ञानी मी हों, ताकि अपने अनुभवके द्वारा प्रात हुई 
रहस्यको बातोंको बता सकें । उनका चित्त शान्त हो, व्यवहारके 
पञ्चे विशेष प्रवृत्त न हो || २१ ॥ 
तत्र भागवतान्‌ धर्मान्‌ शिक्षेद्‌ शुौस्मदेवतः । 
पयाबुहत्या येस्तुष्येदात्मा55त्मदो हरि: ॥ २२ ॥ 
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ह माया-जह-कमै-निरूपण 
जिज्ञासुको चाहिये कि गुरुको ही अपना पम प्रियतम आत्मा 
और इउदेत्र माने | उनकी निष्कपटभावसे सेत्रा करे और उनके 
पास रहकर मागत्रतधमकी--भगत्रानको प्राप्त करानेत्राळे भक्तिमावके 
साथनोंकी क्रियात्मक शिक्षा ग्रहण करे | इन्हीं साधनोंसे सर्वात्मा 
एवं भक्तको अपने आत्माका दान करनेवाले भगवान्‌ प्रसन्न होते 
हैं॥ २२ ।। | | 
संतो मनसोऽसङ्गमादौ सङ्गं च साधुषु। 
दयां मत्री प्रश्रयं च भूतेष्वद्धा यथोचितम्‌ ॥ २३ ॥ 
पहले शरीर, सन्तान आदिमें मनकी अनासक्ति सीखे । फिर 
मगत्रान्‌कै भक्तोंसे प्रेम केसा करना चाहिये--यह सीखे । इसके 
पश्चात्‌ प्राणियोंके प्रति यथायोग्य दया, मेत्री और दिनयकी निष्कपट 
भावसे शिक्षा ग्रहण करे ॥ २३ ॥ 
शोचं तपस्तितिक्षां च मौनं खाध्यायमाजेवस्‌ । 
त्रह्वाचर्षमहिंसा च समत्वं इन्दरपंज्ञयो!॥ २४॥ 
मिट्टी, जल आदिसे बाह्य शरीरकी पत्रित्रता, छङ कपट आदि- 
के त्यागसे भीतरकी पत्रित्रता, अपने धमका अनुष्ठान, सहनशक्ति, 
मौन, खाध्याय, सरलता, ब्रह्मचर्य, अहिंसा तया शीत-उष्ण, छुख- 
दुःख आदि इन्द्रोंमें हर्ष विगादसे रदित होना सीखे ॥ २४ ॥ 
सवत्रात्मेश्वरान्वीक्षां केषल्यमनिकेतताम्‌ । 
विविक्तचीरवसनं संतोषं येन केनचित्‌॥ २५॥ 
सर्वत्र अर्थात्‌ समस्त देश, काल और वस्तुओंमे चेतनरूपसे 
आत्मा और नियन्तारूपसे ईश्वरको देखना, एकान्त सेवन, “यदी 
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वतीय अध्याय डु 
मेरा: घर हैः-ऐसा भाव न . रखना, गृहस्थ हो तो पवित्र वस 
पहनना और त्यागी हो तो फटे पुराने पत्रित्र चिथडे, जो कुछ 
प्रार्यके अनुसार मिल जाय, उसीमे सन्तोष करना सीखे || २५॥ 
श्रद्धां भागवते शास्त्रेऽनिन्दामन्यत्र चापि हि। 
मनोवाकर्मदण्डं च सत्यं शमदमात्रपि॥ २६॥ 
भगशनकी प्राप्तिका मार्ग बतलछानेवाले शाख्ोमें श्रद्धा और 
दूसरे किसी भी शाल्की निन्दा न करना, प्राणायामके द्वारा मनका, 
मौनके द्वारा वागीका और वासनाहीनताके अभ्याससे कमोंका संयम 
करना, सत्य बोलना, इन्द्रियोंको अपने-अपने गोलकोंमें स्थिर रखना 
और मनको कहीं बाहर न जाने देना सीखे॥ २६ ॥ 
श्रवणं कीर्तनं ध्यानं हरेरद्धतकर्मण; । 
जन्मकमंगुणानां च तदर्थेऽखलचेष्टेतस्‌।॥ २७॥ 
राजन्‌ ! भगवान्‌की लीलाएँ अद्भुत हैं। उनके जन्म-कर्म 
और युग दिव्य हैं। उन्होंक्रा श्र, कीर्तन और ध्यान करना तथा 
शरीरसे जितनी मी चेशएँ हों, सब भगवानके लिये करना | 
सीखे। २७॥ | 
ष्ट दत्तं तपो जप्तं इत्तं यच्चात्मनः प्रियम्‌। 
दारान्‌ सुतान्‌ गृहान्‌ प्राणान्‌ यत्‌ परस्म निवेदनम्‌॥ २८॥ 
पक्क दान, तप अथवा जप, सदाचारका पालन और खरी, 
पुन, धर, अपना जीवन, प्राण तथा जो कुछ अपनेको प्रिय छगता 


'हो--सव-का-सब भगवानके चरणोंमें निवेदन करना, उन्हें सोप 


देना सीखे ॥२८॥ 
_, १, प्रणव पैचो 7 परस्मैच। . 
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एवं कृष्णात्मनाथेषु मनुष्येपु च सोहृरस्‌। 
परिचर्या चोभयत्र महत्सु नृषु साधुषु॥ २९॥ 
जिन संत पुरुषोंने सचिदानन्दस्वरूप भगवान्‌ श्रीकृष्णा 
अपने आत्मा और स्त्रामीके रूपमें साक्षात्कार कर लिया हो, उनसे 
प्रेम और स्थावर, जङ्गम दोनों प्रकारके प्राणियोंकी सेवा; विशेष 
करके मनुष्योंकी, मनुष्योंमें भी परोपकारी सजनोंकी और उनमें भी 
भगतर्रेमी संतोंकी करना सीखे ॥ २९ ॥ 
प्रर्परानुक््थनं पावनं भगवद्यशः। 
मिथो रतिविथस्तुट्टिनिवृत्तिमिथ आत्मनः ॥ २०॥ 
भगवानके परम पावन यशके सम्बन्धमें ही एकदूसरेसे बात- 
चीत करना और इस प्रकारके साधकोका इकटठे होकर आपफ्तमें 
प्रेम करना, आपसमें सन्तुष्ट रहना और प्रपञ्चसे निवृत्त होकर 
आपसमें ही आध्यात्मिक शान्तिका अनुभव करना सीखे । ३० ॥ 
शरन्तः सारयन्तश्च मिथोऽघोषहरं हरिस्‌ । 
भक्त्या सञ्जातया भक्त्या बिश्रत्युत्पुलकां तडुस्‌॥ २१ ॥ 
राजन्‌ ! श्रीकृष्ण राशिराशि पापोंको एक क्षणमें भस्म कर 
' देते हैं। सब उन्हींका स्मरण करें और एकदूसरेको स्मरण करातें। 
इस प्रकार सांधन-भक्तिकाः भनुष्ठान करतेकरते प्रेम-भक्तिका उदय 
'हो जाता है और वे परेमोद्रेकसे पुळकित-शरीर धारण करते है ॥३१॥ 
क्त्रचिद्‌ रुदन्त्यच्युतचिन्तया करचि- | 
` / द्धसन्ति नन्दन्ति बरत्त्यलोकिकाः | ` 
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तृतीय अध्यायं | ४६ 
नृत्यन्ति गायन्त्यनुशीलुयन्त्यज 

भवन्ति तुष्णीं परमेत्य निश्वेता)।॥ ३२॥ 

उनके हृदयग्री बड़ी विलक्षण स्थिति होती है । कभी-कभी वे 


इस प्रकार चिन्ता करने लगते हैं कि अबतक भगवान्‌ नहीं मिले, 


क्या करू, कहाँ जाउँ, किससे पूछे, कोन मुझे उनकी प्राप्ति करावे १ 
इस तरह सोचते-सोचते वे रोने ळगते हैं तो कभी भगवानकी 
लीलाकी स्ति हो जानेसे ऐसा देखकर कि परमैश्वर्यशाळी भगवान्‌ 
गोपियोंके डरसे छिपे इए हैं, खिलखिठाकर हँसने ळाते हैं । कमी- 
कमी उनके प्रेम और दशंनकी अनुभूतिसे आनन्दमग्न हो जाते हैं 
तो कमी छोकातीत मात्रमें स्थित होकर भगत्रानूके साथ बातचीत 
करने लगते हैं | कभी मानो उन्हें सुना रहे हों, इस प्रकार उनके 
गुणोंका गान छेड़ देते हैं और कमी नाच-नाचकर उन्हें रिझाने 
लगते हैं, कमी-कमी उन्हें अपने पास न पाकर इधर-उधर ने 
लगते हैं तो कमी-कमी उनसे एक होकर, उनकी सन्निधिमें स्थित 
होकर परम शान्तिका अनुभव करते और चुप हो जाते हैं ॥३२॥। 


इति भायवतान्‌ धर्मान्‌ शिक्षन्‌ भक्त्या तदुत्थया । 
नारायणपरो मायामञ्जस्रति दुस्तराम्‌ ॥ ३३॥ 


"` 'राजन्‌ | जो इस प्रकार भागत्रतघमोकी शिक्षा प्रण करता: है, 
' उसे उनके द्वारा प्रेम-मक्तिकी प्राषि हो | 


जाती हे और वह :भगवान्‌ 
नारायणके परायण होकर उस मायाको अनायास ही पार कर्‌ जाता 
है, निसके पंजेसे निकळना नहत ही क्रठिन दै ॥:३३॥ 
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| राजोव/च 

नारायणाभिधानस्य ब्रह्मणः परमात्मनः | 

निष्ठामहंथ नो वक्तुं यूयं हि ब्रह्मवित्तमाः ॥ ३४॥ 

राजा निमिने पूछा--महर्जियो | आपछोग परमात्माका वास्तविक 
स्वरूप जाननेतराळोमें सर्वश्रेष्ठ हैं । इसलिये मुझे यह बतलाइये कि 
जिस परब्रह्म परमात्माका "नारायण? नामसे वणन किया जाता है, 
उनका खरूप क्या है १॥ ३४ ॥ 


पिप्पलायन उवाच 


स्थित्युङ्कवग्रखय हदेतुरहेतुरस्य टॅ 
यद्‌ स्वप्नजागरसुपुप्रेषु सदुबहित्र । 
देहेन्द्रियासुह्ददयानि यरन्ति येन 
सञ्जीवितानि तदवेहि पर नरेन्द्र ॥ ३५॥ 
अब पाचवे योगीश्वर पिप्पलायनजीनेकहा राजन्‌ । जो 
इस संसारकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रल्यका निमित्त-कारण और 
उपादान-कारण दोनों ही हैं, बननेवाला भी है और बनानेवाळा मी-- 
परन्तु खयं कारणरहित है, जो खप्न, जाग्रत्‌ और सुधुति-अत्रस्थाओमिं 
उनके साक्षीके रूपमें विद्यमान रहता हैं ओर उनके अतिरिक्त 
समाधिमें भी ज्यो-का-त्यां एकरस रहता है जिसकी सत्तासे ही 
सत्तावान होकर शरीर, इन्द्रिय, प्राण और अन्तःकरण अपना-अपना 
काम करनेमें समय होते हैं, उसी परम सत्य वस्तुको आप “नारायण? 


समझिये ।। २५ ॥ 
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तृतीय अध्याय 
नैतन्मनो विशति वागुत चक्नुरात्मा 
प्राण र्द्रियाणि च यथानलपर्षिष; खा; । 
शब्दोषपि बोधकनिषेधतयाऽऽत्ममूल- 
म्थोक्तमाह यदृते न निषेधसिद्धिः ॥ ३६॥ 
जैसे चिनगारियाँ न तो अग्निको प्रकाशित ही कर सकती हैं 
और न जळा ही सकती हैं, वैसे ही उस परमतत्तमें---आत्मखरूपमें 
न तो मनकी गति है और न वार्णकी, नेत्र उसे देख नहीं सकते 
और बुद्धि सोच नहीं सकती, प्राण ओर इन्द्रियां तो उसके पास- 
तक नहीं फटक पातीं । नेति-नेति--इत्यादि श्रुतियांके शब्द भी 
वह यह है--इस रूपमें उसका वर्णन नहीं करते, बल्कि उसको 
बोध करानेवाळे जितने भी सावन हैं, उनका निषेत्र करके तारपर्य- 
रूपसे अपना मूळ--निषेधका मूळ लखा देते हैं | क्योंकि यदि निषेत्रके 
आधारकी, आ्माकी सत्ता न हो तो निषेध कोन कर रहा है, 
निषेधकी बृत्ति किसमें है--इन प्रश्‍नांका कोई उत्तर ही न रहे, 
निषेधकी ही सिद्धि न हो ॥ २६ ॥ 
सत्तं रजस्तम इतिं त्रिबुदेकमादो 
त्रं महानहमिति प्रवदन्ति जीबस्‌ । 
¬. ज्ञानक्रियार्थफलरूपतयोरुशक्ति न 
र ` “ब्रह्म भाति सदसच्च तयो! परं यत्‌ ॥ ३७॥. 
जब सृष्टि नहीं थी, तब केवळ एक वही था। सृष्टिका 
निरूपण करनेके ल्यि उसीको त्रिगुण ( सत्त-रज-तम ) मयी 


प्रकृति कइकर बर्णन किया गया। फिर उसीको . ज्ञानप्रधानः 
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होनेसे महत्त्व, क्रियाप्रधान होनेसे सूत्रात्मा और जीवकी उपाधि 
होनेसे अढङ्कारके रूपमें वर्णन किया गया ।. वास्तवमें जितनी भी 
शक्तियाँ है--चाहे वे इन्द्रियोंके अधिष्ठातू देवताओंके रूपमें हों, 
चाहे इन्द्रियोंके, उनके विषयोंक्रे अथवा विषयोंके प्रकाशके रूपमें 
हा--सब-का-सब वह ब्रह्म ही हृ | क्‍योंकि ब्रह्मकी शक्ति अनन्त 
ह | कहाँतक कहूँ ! जो कुछ दृश्य-अदृर्य, कार्यकारण, सत्य 
और असत्य हं--सब कुछ ब्रह्म हे । इनसे परे जो कुछ है, वह 
भी ब्रह्म ही है || ३७ | 
नात्मा जज्ञान न मरिष्यति नेधते5 प्रो 
य क्षीयते संवनविद्‌ व्यभिचारिणां हि । 
समत्र शश्चदनपाय्युपलब्धिमात्र 
प्राणो यथेन्द्रियधलेन विह्नल्पितं सत्‌॥ ३८ ॥ 
वह ब्रह्मवरूप आत्मा न तो कमी जन्म लेता है और न 
मरता है। वह न तो बढ़ता है और न घटता ही है । जितने भी 
परिवतनशील पदार्थ हैं---चाहे वे क्रिया, सङ्कल्प और उनके अभावके 
रूपमें ही क्यों न हों--सब्रकी भूत, भत्रिष्यत्‌ और वर्तमान सत्ताका 
वह साक्षी है । सश्रमें है । देश-काळ और वस्तुसे अपरिच्छिन्न है | 
अविनाशी है | वह उपलब्धि करनेवाला अथवा उपलब्धिका विषय 
नहीं है | केवळ उपलब्धिखरूप--ज्ञानखरूप है । जैसे प्राण तो 
एक ही रहता है, परन्तु स्थांनभेदसे उसके अनेक नाम हो जाते 
हैं वैसे ही ज्ञान एक होनेपर भी इन्द्रियोंके सहयोगसे उसमें 
अनेकताकी कल्पना हो जाती है ॥ ३८ ॥ 
१, निषनविद्‌ व्यभिचारिणम्‌ | 


भा० ए० स्क० ४-- 
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तृतीय अध्याय : ५० 
अण्डेषु पेशिषु तरुष्वविनिश्चितेषु 
ग्राणो हि जीवप्रुपधाबति तत्र तत्र । 
सन्ने यदिन्द्रियगणे5हमि च प्रसुप्ते 
कूटस्य आशयमृते तदजुस्मृतिनेः ॥ ३९॥ 


जगतमें चार प्रकारके जीव होते हैं--अंडा फोड़कर पैदा 
होनेवाले पक्षी-सॉप आदि, नालमें बँचे पैदा होनेत्राले पझु-मचुष्य, 
धरती फोड़कर निकलनेवाले वृक्ष-नस्पति और पतीनेसे उत्पन्न 
होनेत्राले खरमल आदि | इन समी जीव-ारीरोंमें प्राणशक्ति जीवके 
पीछे ठगी रहती है । शरीरोंके भिन्न-भिन्न होनेपर भी प्राण एक 
ही रहता है । सुपुतिअत्रसथामे जब इन्द्रियाँ निश्चेष्ट हो जाती हैं, 
अहङ्कार मी सो जाता है---छीन हो जाता है अर्थात्‌ डिङ्गशारीर 
नहीं रहता, उस समय यदि कूटस्थ आत्मा भी हो तो इस बातकी 
पीछेसे स्मृति ही केसे हो कि में सुखसे सोया था ! पीछे होनेवाढी 
यह स्मृति द्वी उस समय आत्माके अस्तिलको प्रमाणित करती है।| ३९ ॥ 
यह्ञ्जनाभचरणेपणयोरुभक्त्या | 
चेतोमलानि विधमेद्‌ गुणकर्मजानि । 
तासन्‌ बिशुद्ध उपलभ्यत आत्मतन्त्व 
साक्षाद यथामरुद्शोः से वितृग्रकाशः ॥ ४०॥ 
जब भगवान्‌ कमळनामके चरणकमलोंको प्राप्त करनेझी इच्छासे 
तीव्र भक्ति की जाती है तब वह भक्ति ही अग्निकी भाँति गुण और 
कमॉसे उत्पन्न हुए चित्तके सारे मोको जला डाळती है। जब 


_ २१-आश्रयमृते।२.सवितुःप्रका्ञ ॥निनिसिसलिल सवितुः प्रकाशः | 
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चित्त शुद्र हो जाता है, तब आत्मतत्तका साक्षात्कार 'हो जाता 
हे---जेसे नेत्रोंके निर्विकार हो जानेपर सूर्यके प्रकाशकी प्रत्यक्ष 
अनुभूति होने छाती है || ४० ॥ 
राजोवाच 

कर्मयोगं वदत नः पुरुषो येन संस्कृत; । 

विधूयेहाशु कर्माणि नेऽक्षम्यं विन्दते परम्‌ ॥ ४१ ॥ 

राजा निमिने पूछा--योगीश्वरो ! अव आपलोग हमें कर्मयोगका 
उपदेश कीजिये, जिसके द्वारा शुद्ध होकर मनुष्य शीघ्रातिशीघ्र परम 
नेष्कम्य अर्थात्‌ कर्तृत्व, कर्म और कर्मफठको निवृत्त करनेवाला ज्ञान 
प्राप्त करता है || ४१ ॥ 

एवं अश्वमृषीन्‌ पूर्वमपृच्छं पितुरन्तिके । | 

नाबुवन्‌ ब्रक्मणः पुत्रास्तत्र कारणप्ुच्यताम्‌ ॥ ४२॥ 

एक बार यही प्रश्न मैंने अपने पिता महाराज इक्ष्वाकुके सामने 
ब्रह्माजीके मानसपुत्र सनकादे ऋषियोंसे पूछा था, परन्तु उन्होंने 
सर्वज्ञ होनेपर भी मेरे प्रश्नका उत्तर न दिया । इसका क्या कारण 
_ था | कृपा करके मुझे बतळाइये | ४२ ॥ 

आनिहोत्र उवाच 

कर्मीकर्मविकर्माते वेदवादो न लोहः । 

वेदस्य चेश्वरात्मत्वात्‌ तत्र मुद्यन्ति सूर्य! । ४३ ॥ 

अब छठे योगीश्वर आविहात्रजीने कहा-राजन्‌ | कमे 
( शास्रविद्वेत ), अकर्म ( निषिद्ध ) और विकर्म ( त्रिह्रितका 
उल्ळङ्कन )- थे तीनों एकमात्र वेदके द्वारा जाने जाते हैं ।. इनकी 
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तृतीय अध्याय 3९ 


व्यवस्था लौकिक रीतिसे नहीं होती । वेद अपौरुमेय' हैं-ईश्वररूप 
हैं; इसलिये उनके तातर्थका निश्चय करना बहुत कठिन है । इसीसे 
बड़े-बड़े विद्वान्‌ भी उनके अभिग्रायका निर्णय करनेमें भूल कर बठत 
हैं । ( इसीसे तुम्हारे बचपनकी ओर देखकर--तुम्हें अनधिकारी 
समझकर सनकादि ऋषियोंने तुम्हारे प्रश्नका उत्तर नहीं 
दिया ॥ ४३ ॥ 

परोक्षवादो वेदोऽयं बालानामनुशासनम्‌ । 

कर्मोक्षाय कर्माणि विधत्ते हगद यथा ॥ ४४॥ 

यह वेद परोक्षवादात्मक# है । यह कर्मोंकी निवृत्तिके लिये 
कर्मका विधान करता है, जेसे बाळकको मिठाई आदिका लालच 
देकर औषध खिलाते हैं, वेसे ही यह अनमिज्ञोंको स्वग आदिका 
प्रळोमन देकर श्रेष्ठ कर्ममें प्रवृत्त करता है ॥ ४४ ॥ 


नाचरेदू यस्तु वेदोक्त खयमञ्ो5जितेन्द्रिय; । 
_ विकमेणा द्यधर्मेण मृत्योमंत्युमुपोत सः ॥ ४५॥ 
जिसका अज्ञान निवृत्त नहीं हुआ है, जिसकी इन्द्रियाँ वशमें 
नहीं हैं, वह यदि मनमाने ढंगसे वेदोक्त कर्मोंका परित्याग कर देता 
हैं, तो वह विहित कर्मोका आचरण न करनेके कारण: विकर्मरूप 
अधम ही करता हैं । इसलिये वह मृत्युके बाद फिर मृत्युको 
प्राप्त होता है ॥ ४५ || 


४ जिसमें शब्दार्थ कुछ और माळूम दे और तापर्याच गौर 
उसे. परोक्षवाद कहते हैं | | | pe 
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वेदोक्तमेव छुर्बाणो निःसज्गोऽपितमीश्वरे । 

नष्कस्या लभते सिद्धि रोचनार्था फलश्रुतिः ॥ ४६ ॥ 

इसलिये फलकी अभिलाषा छोड़कर और विश्वात्मा भगवानको 
समर्पित कर जो वेदोक्त कर्मका ही अनुष्ठान करता है, उसे कर्मोकी 
निवृत्तिसे प्राप्त होनेवाली ज्ञानरूप सिद्धि मिल जाती है । जो वेदोंमें 
स्वगांदिूप फलका वर्णन है, उसका तात्पर्य फलकी सत्यतामे नहीं 
है, वह तो कमेंमें रुचि उत्पन्न करानेके लिये है ॥ ४६ ॥ 

य आशु हृदयग्रन्थिं निजिहीषुः परात्मनः । 

विधिनोपचरेदू देवं तन्त्रोक्तन च केशवम्‌ ॥ ४७ ॥ 

राजन्‌ ! जो पुरुष चाहता है कि शीघ्र-से-शीघ मेरे ब्रह्मस्वरूप 
आत्माकी हृदयग्रन्थि--मैं और मेरेको कल्पित गाँठ खुळ जाय, उसे 
चाहिये कि वह वेदिक और तान्त्रिक दोनों ही पद्धतियोंसे भगवानकी 
आराधना करे ॥ ४७ ॥ 

लब्धानुग्रह आचायोत्‌ तेन संदर्शितागमः । 

महापुरुषमम्यर्चे नूत्या भिमतयाऽऽत्मनः ॥ ४८॥ 

पहले सेत्रा आदिके द्वारा गुरुदेवकी दीक्षा प्राप्त करे, फिर 
उनके द्वारा अनुष्ठानकी बिधि सीखे; अपनेको भगत्रानकी जो मूर्ति 
प्रिय लगे, अभीष्ट जान पड़े, उसीके द्वारा पुरुषोत्तम भगवानकी 
पूजा करे ॥ ४८ ॥ 

शुचिः सम्युखमासीनः प्राणसंयमनादिभिः । 

पिण्डं विशोध्य सन्न्यासकृतरक्षोऽचेयेद्वरिस्‌ ॥ ४९ ॥ 

पहले स्नानादिसे शरीर और सन्तोष आदिसे अन्तः करणको 
शुद्ध करे, इसके बाद भगवानकी मूर्तिके सामने बैठकर प्राणायाम 
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तृतीय अध्याय Fu 
आदिके द्वारा भूत-शुद्धि--नाडी-शोधन करे, तत्पश्चात्‌ विधिपूर्वक 
मन्त्र, देवता ` आदिके न्याससे अङ्गरक्षा करके भगवानूकी पूजा 
करे ॥ ४९ ॥ | 
अर्चादी हृदये चापि यथालब्धोपचारकँ; । 
द्र्व्यक्षित्यात्मलिङ्गादि निष्पाद्य प्रोक्ष्य चासनस्‌ ॥ ५० ॥ 
पाद्यादीनुपकरप्याथ संनिधाप्य समाहित; । 
हृदादिभिः कृतन्यासो मूलमन्त्रेण चार्चयेत ॥ ५१ ॥ 
पहले पुष्प आदि पदार्थोका जन्तु आदि निकालकर, पृथ्वीको 
: सम्मार्जन आदिसे, अपनेको अव्यप्र होकर और भगवानकी मूर्तिको 
पहलेह्ीकी पृजाके को हुए पदार्थोके क्षालन आदिसे पूजाके योग्य 
बनाकर फिर आसनपर मन्त्रोच्चारणपूर्णक जळ छिड़ककर पाद्य, 
अध्य आदि पात्रोको स्थापित करे | तदनन्तर एकाग्रचित्त होकर 
हृदयमें भगवानका ध्यान करके फिर उसे सामनेकी श्रीमूतिमे चिन्तन 
करे | तदनन्तर हृदय, सिर, शिखा ( हृदयाय नमः, शिरसे स्वाहा ) 
स्यादि मन्त्रोसे न्यास करे और अपने इष्देवके मूल मन्त्रके द्वारा 
देश, काळ आदिके अनुकूळ प्राप्त पूजा-सामग्रीसे प्रतिमा आदिमे 
; अथवा हृदयमें भगवानूकी पूजा करे || ५०-५१ || 
साङ्गोपाज्ञाँ सपार्षदां तां तां मूर्ति स्वमन्त्रतः । 
पाद्यार्थ्यचमनीयाोद्यो: खानवासोविभूषण ।॥ ५२॥ 
गन्धमार्याक्षतस्तग्मिधूपदी पोपहार है: | 
साङ्ग सम्पूज्य विधिवत्‌ स्तव! स्नुत्वा ना वित स्वः सतला नमेद्धरिस्‌ ॥ ५३॥ 
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११ माया-त्रहा-कमे-निरूपण 
अपने-अपने उपास्यदेत्रके विग्रहकी हृदयादि अङ्ग, आयुधादि 
उपाङ्ग और पार्षदोंसहित उसके मूउमन्त्रद्वारा पाय, अर्ध्य, आचमन, 
मधुपक, खान, वस्न, आभूषण, गन्ध, पुष्प, दधि-अक्षतके तिलक, 
माला, धूप, दीप और नेवेद्य आदिसे त्रिधिवत्‌ पूजा करे । 
फिर स्तोत्रोद्वारा स्तुति करके सपरिवार भगवान्‌ श्रीहरिको नमस्कार 
करे || ५२-५३ ॥ | 

आत्मानं तन्मयं ध्यायन्‌ सूति सम्पूजयेद्वरे; । 

शेषामाधाय शिरसि स्वधास्न्युद्दास्य सत्कृतस्‌ ॥ ५४ ॥ 

अपने आपको भगवन्मय ध्यान करते इए ही भगवानकी 
मूर्तिका पूजन करना चाहिये | निर्माल्यको अपने सिरपर रक्खे 
और आदरके साथ मगत्रद्विग्रहक्रो यथास्थान स्थापित कर पूजा 
समाप्त करनी चाहिये ॥ ५४ ॥ ` 

एवसम्न्यईतोयादावतिथौ हृदये च यः। 

यजतीश्वरमात्मानमचिरान्मुच्यते हि सः ॥ ५५॥ 

इस प्रकार जो पुरुत्र अग्नि, सूर्य, जळ, अतिथि और अपने 
हृदयमें आत्मरूप श्रीहरिकी पूजा करता है, वह शीघ्र ही मुक्त हो 
जाता है ॥ ५५ ॥ 

| STL 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामेकादशस्कन्धे 
तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 
ARERR pp आया कल fo 0 

१. विष्णुमगवानकी पूजामें अक्षतोका प्रयोग केवल तिळकाळंकारमें 
ही करना चाहिये पूजामें नहीं “नाक्षतैरचंयेत्‌ विष्णु न केतक्या महेश्वरम्‌ |? 

२. यजेदी | 
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अथ चतुर्थोऽध्यायः 
भगवानके अवतारोंका वर्णेन 
राजोवाच 


यानि यानीह कर्माणि येये! स्वच्छन्दजन्मभिः । 
चक्रे करोति कर्ता वा इरिस्तानि ब्रुवन्तु नः॥ १ ।। 
राजा निमिने पूछा--योगीश्वरो | भगवान्‌ स्त्रतन्त्रतासे अपने 
भक्तोंकी भक्तिके वश होकर अनेकों प्रकारके अत्रतार ग्रहण करते 
हैं और अनेकों लीलाएँ करते हैं | आपडोग कृपा करके मगत्रान्‌की 
उन लीलाओंका वर्णन कीजिये, जो वे अबतक कर चुके हैं, कर 
रहे हैं या करगे ॥ १ ॥ 
ट्रुमिल उवाच 
यो. चा अनन्तस्य गुणाननन्ता- 
नचुक्रपिष्यन्‌ स तु वालबुद्धि। । 
रजांसि भूमेगेणयेत्‌ कथंचित्‌ 
कालेन नेवाखिछशक्तिधाञ्नः ॥ २॥ 
अब सातवे योगीश्वर हुमिळजीने कहा- राजन्‌ ! भगवान्‌ 
अनन्त हैं | उनके गुण भी अनन्त हैं । जो यह सोचता है कि मैं 
उनके गुणोंको गिन ढुंगा, वह मूर्ख है, बालक हैं । यह तो सम्भव 
है कि कोई किसी प्रकार पृथ्वीके धूछिकर्गोंफो गिन ले, परन्तु 
समस्त शक्तियोंके आश्रय भगवानके अनन्त गुणोंका कोई कमी 
किसी प्रकार पार नहीं पा सकता ॥ २॥ 


१. दुविड । २, सत्वघाम्नः ! 
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, | भगवानके अवतारोंका वर्णन 
को 0 र 22 
मृतयदा पञ्च भिरात्मसरष्टः 
6 पर विराज बिरचय्य तस्मिन्‌ | 
स्वाशन विष्टः पुरुषाभिधान- 
सवाप नारायण आदिदेव। ॥ ३ ॥ 


मगशनूने ही पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश- इन पाँच 
भूतोंकी अपने-आपसे अपने-आपमें सृष्टि की है | जब वे इनके द्वारा 
विराट शरीर, ब्रह्माण्डका निर्माण करके उसमें ठीछासे अपने अंश 
अन्तर्यामीरूपसे प्रवेश करते हैं, ( भोक्तारूपसे नहीं, क्योंकि भोक्ता 
तो अपने पुण्योंके फळप्वरूप जीव ही होता है ) तब उन आदिदेव 
नारायण को 'पुरुषःनामसे कहते हैं, यही उनका पहला अवतार है ॥३॥ 
यत्काय एप युवनत्रयसनिवेशो 
यस्येन्द्रियेस्तनु भ ताधुभयेन्द्रियाणि । 
ज्ञानं स्वतः श्वसनतो बलमोज इदा 
सस्रादिभिः खितिलयोद्भव आदिकती॥ ४॥ 


उन्हीके इस विराट्‌ ब्रह्माण्ड शरीरमें तीनों लोक स्थित हैं । 
उन्हींकी इन्द्रियोंसे समस्त देहधारियोंकी ज्ञानेन्द्रियाँ और कमेन्द्रियँ 
वनी है | उनके खरूपसे ही स्त्रतःसिद्ध ज्ञानका सञ्चार होता है । 
उनके श्वासःप्रश्माससे सब रारीरोंमें बल आता हे. तथा इन्द्रियोमे 
ओज ( इन्द्रियोंकी शक्ति) और कर्म करनेकी शक्ति प्राप्त होती है। 
उन्हींके सत्त आदि गुणोंसे संसारकी स्थिति, उत्पत्ति और प्रलप 


क सन ¬ दर = पा ए पकः एक १५ सक 


१. निविष्टः | 
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होते हैं। इस विराट शरीरके जो शरीरी हैं, वे ही आदिकतां 
नारायण ह. ॥ ४ ॥ कै 
आदावभूच्छतती रजपास सग 
विष्णुः स्थिती क्रतुपतिड्विजधमसेतुः । 
रुद्रोऽप्ययाय तमसा पुरुषः स आद्य 
इत्युङ्भवस्ितिलयाः सततं प्रजासु ॥ ५॥ 
पह े-पइल जगतूकी उत्पत्तिके लिये उनके रजोगुणके अंरासे 
ब्रह्मा इए, फिर वे आदिपुरुष .ही संसारकी स्थितिके लिये अपने 
सत्तांरासे धर्म तया ब्राह्मणोंके रक्षक यज्ञपति विष्णु बन गये । फिर 
वे ही तमोगुणके अंशसे जगतके संहारके लिये रुद्र बने । इस प्रकार 
निरन्तर उन्हींसे परिर्तनशील प्रजाकी उत्पत्ति, स्थिति और संहार 
होते रहते हैं ॥ ५ ॥ | 
धर्मस्य दक्षदुहितर्गजनिष्ट भूत्या 
नारायणो नर ऋषषप्रवरः प्रशान्तः । 
नेष्कर्म्यलक्षणपुवाच चचार कर्म 
योऽद्यापि चास्त ऋऋषिवर्यनिषे विताङ्‌भ्रः ॥ ६ ॥ 
दक्ष प्रजापतिकी एक कन्याका नाम था मूर्ति | वह घर्मकी 
पत्नी थी । उसके गर्मसे भगवानूने ऋषिश्रेष्ठ शान्तात्मा नर? और 
| “नारायण! के रूपमें अवतार लिया । उन्होंने आत्मतत्तका साक्षात्कार 
i करानेवाले उस भगत्रदाराधनरूप कर्मका उपदेश किया, जो त्रास्तवमें 
कर्मबन्नसे छुडानेत्राला और नेष्कम्य स्थितिको प्राप्त करानेवाळा 
१. मूत्यो। क क 
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है | उन्होंने स्वयं भी वैसे ही कमका अनुष्ठान क्रिया । बड़े-बड़े 
ऋषि-मुनि उनके चरणकमलोंकी सेवा करते रहते हैं । त्रे आज मी 
बद्रिकाश्रममें उसी कर्मका आचरण करते हुए विराजमान हैं ॥ ६ ॥ 

इन्द्रो विशङ्कय मम थाम जिश्वृक्षतीति 

कामं न्ययुङ्क्त सगणं स बदर्युपाख्यम्‌ । 

शत्वाप्सरोगणवसन्तसुमन्दवाततेः ॒ 

ग्ेकषणेषुभिरविध्यदतन्महिज्ञः ॥ ७॥ 

य अपनी धोर तपस्याके द्वारा मेरा धाम छीनना चाहते हैं- 
इन्द्रने ऐसी आशंका करके खी, वसन्त आदि दल-बलके साथ काम- 
देवको उनकी तपस्यामें विध्न डालनेके लिये भेजा । कामदेवको 
भगवानकी महिमाका ज्ञान न था; इसलिये वह अप्सरागण, वसन्त 
तथा मन्द-सुगन्ध वायुके साथ बररिकाश्रममें जाकर ख्लियोंके कटाक्ष- 
बाणोंसे उन्हें घायल करनेकी चेष्टा करने ढगा || ७॥ 

विज्ञाय शुक्र क्ृतमक्रममादि देवः 

, . आहे प्रइस्य गतविस्मय एजमानान्‌ । 

सा मष्ट भो मदन मारुत देनवध्वो 

गृह्णीत नो बलिमशून्यमिमं कुरुध्वम्‌ ॥ ८॥ 

आदिदेव नर-नारायणने यह जानकर कि यह इन्द्रका कुचक्र 
है, भयसे कापते इए काम आदिओसे हसकर कहा--उस समय 
' उनके मनमें किसी प्रकारका अभिमान या आश्चर्य नहीं था । 
(कामदेव, मळ्यमारुत और देवाङ्गनाओ ! तुमलोग डरो मत; हमारा 


१, मा मेबिभो | 
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आतिथ्य स्त्रीकार करो । अभी यहीं ठहरो, हमारा आश्रम सना 
मत करो? ॥ ८ ॥ 
इत्थं त्रुपत्यभयदे नरदेव देवाः 
सत्रीडनम्रशिरसः सघृणं तषूचुः । 
नैतद्‌ विभो त्वयि परेडबिकृते विचित्र 
स्वारामधीरनिकरानतपादपद्े ॥ ९ ॥ 
राजन्‌ | जब नरःनारायण ऋषिने उन्हें अभयदान देते इए 
इस प्रकार कहा, तव कामदेव आदिके सिर लजासे झुक गये | 
उन्होने दयाळु भगवान्‌ नर-नारायणसे कहा--प्रभो ! आपके लिये 
यह कोई आश्चर्यकी वात नहीं है; क्योंकि आप मायासे परे और 
निर्विकार हैं | बड़े-बड़े आत्माराम और धीर पुरुध निरन्तर आपके 
चरणकमलोंमें प्रणाम करते रहते हैं ॥ ९ ॥ 
त्वां सेवतां सुरक्रता बहवोऽन्तरायाः 
सोको विलद्ठय परमं त्रजता पदं ते । 
नान्यस्य बहिंषि बलीन्‌ ददतः स्वभागान्‌ 
धत्ते पदं त्वमविता यदि विज्ञमूध्नि ॥ १० ॥ 
आपके भक्त आपकी भक्तिक्रे प्रभात्रसे देवताओंकी राजधानी 
अमरावतीका उलङ्घन करके आपके परमपदको प्राप्त होते हैं । 
इसलिये जव वे भजन करने लगते हैं, तत्र देवतालोग तरह-तरहसे 
उनकी साधनामें विघ्न डालते हैं | किन्तु जो लोग केबल कर्मे- 
काण्डम लगे रहकर यज्ञादिके द्वारा देवताओंको बळिके रूपमें 
उनका भाग देते रहते हैं, उन लोगोंके मार्गमे वे कित्ती प्रकारका 
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विश्न नहीं डालते | परन्तु प्रभो ! आपके भक्तजन उनके द्वारा 
उपास्त का इई विध्न-बाधाओंसे गिरते नहीं | बल्कि आपके कर- 
कमकाका छत्रछायामें रहते हुए वे विध्तोंके सिरपर पैर रखकर आगे 
बढ़ जाते हैं, अपने लक्ष्यसे च्युत नहीं होते ॥ १० | 
क्षुत्तरत्रेकालगुणमारुतजद्दयशेरन्या- 
नस्मानपारजलधीनतितीय केचि 
क्रोध यान्ति विफलस्य वश पदे गो- 2. 
मान्त दुथरतपश्न वृथोत्सजन्ति ॥ ११ ॥ 
बहुत-से छोग तो ऐसे होते हैं जो भूख-प्यास, गर्मी-सर्दो 
एव आधी-पानीके कशेंको तथा रसनेन्द्रिय और जननेन्द्रियके 
वेर्गोको, जो अपार समुद्रोके समान हैं, सह लेते है पार कर 
जाते हैं | परन्तु फिर भी वे उस क्रोधके वशमें हो जाते हें 
जो गायके खुरसे बने गड्ढेके समान है और जिससे कोई छाम 
नहीं हे--आत्मनाशक हे । और प्रभो! वे इस प्रकार अपनी 
कठिन तपस्याको खो बैठते हैं ॥ ११ ॥ 


इति प्रगृणतां तेषां ख्रियो5त्यद्भुतदशना; 

दशयामास शुश्रूषां खाचताः कुबेतीबिश्वु।॥ १२॥ 

जब कामदेव, वसन्त आदि देवताओंने इस प्रकार स्तुति की 
तब सवंशक्तिमान्‌ भगवानूने अपने योगबळसे उनके सामने बहुत- 
सी ऐसीं रमणियाँ प्रकट करके दिखशायीं, जो अद्भुत रूप-ावण्यसे 
सम्पन्न और विचित्र वद्नालङ्कारोसे छुसजित थीं तथा सगवानकी 
सेवा. कर रही थी'॥ १२ ॥ 
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ते देवानुचरा इष्ट्वा खियः श्रीरि रूपिणीः । 
गन्धेन अुप्नहु्तासां रुपौदायहतश्रिय; ॥ १३॥ 
जब देवराज इन्द्रके अनुचरोंने उन, छक्ष्मीजीके समान 
ख्पत्रती ब्वियोंको देखा, तब उनके महान्‌ सौन्दयके सामने उनका 
चेहरा फीका पड़ गया । वे श्रीह्दीन होकर उनके शरीरसे निकलनेवाली 
दिव्य सुगन्धसे मोहित हो गये ॥ १३ ॥ 
तानाइ देवदेवेशः प्रणतान्‌ प्रहसन्निव । 
आसामेकतमां वृडध्यं सवणां खगमूषणाम्‌ ॥ १४ ॥ 
अब उनका सिर झुक गया । देवदेत्रेश भगवान्‌ नारायण 
हसते इए-से उनसे बोले---“तुमछोग इनमेंसे किसी एक खीको; 
जो तुम्हारे अनुरूप हो, ग्रहण कर लो । वह तुम्हारे श्वगेलोककी 
शोमा बढ़ानेत्राळी होगी) ॥ १४ ॥ 
| ; ओफित्यादेशमादाय नत्वा ते सुरवन्दिनः । 
| उवेशीमप्सर'श्रष्ठां पुरस्कृत्य दिवं ययुः ॥ १५॥ 
देवराज न्द्रे अचु वरोने “जो आज्ञा! कइकर भगत्रान्‌के 
आदेशको स्वीकार किया तथा उन्हें नमस्कार किया | फिर उनके 
द्वारा बनायी हुई ख्ियोंमेंसे श्रेष्ठ अप्सरा उर्वशीको आगे करके वे 
स्वर्गळोकमें गये || १५ || 
|  इ्द्रायानम्य सदसि शृष्व॒तां त्रिदिवोक्सास । 
| ऊतुनोरायणबलं शक्रत्तत्राप विस्मित: ॥ १६॥ 
वहाँ पहुँचकर उन्होंने इन्द्रको नमस्कार किया तथा भरी 
समामे देवताओकि सामने भगवान्‌ नर-नारायणके बळ और प्रभावका 
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वणन किया । उसे सुनकर देवराज इन्द्र अत्यन्त मयमीत ओर 
चकित हो गये॥ १६ ॥ 


हेसखरूप्यवददच्युत आत्मयोगं 
.. दत्त कुमार ऋषभो भगवान्‌ पिता नः | 
विष्णु; शिवाय जगतां कल्यावतीर्ण- 
स्तेनाहता मधुभिदा श्रुतयो हयास्ये ॥ १७॥ 
भगवान्‌ विष्णुने अपने स्वरूपमें एकरस स्थित रहते हुए 
भी सम्पूर्ण जगतूके कल्यागके लिये वहुत-से कळावतार ग्रहण किये 
हैं । विदेहराज ! हंस, दत्तात्रेय, सनक-सनन्दन-सनातन-सनत्कुमार 
और हमारे पिता अषभके रूपमें अवतीर्ण होकर उन्होंने आत्म- 
साक्षात्कारके साधनोंका उपदेश किया है । उन्होंने ही हयग्रीव- 
अवतार लेकर मघु-केटभ नामक असुरोंक्ा संहार करके उन लोर्गोके 
द्वारा चुराये हुए वेदोंका उद्धार किया है || १७ ॥ 


गुप्तोउप्यये मनुरिलोषधयश्च मास्ये 
कोडे इतो दितिज उद्वरताम्भसः १ 
कोर्मे श॒तोऽद्रिरमृतोन्मथने स्वपृष्ठे bs 
ग्राहात्‌ प्रपन्नमिभराजम्चञ्चदार्तम्‌ ॥ १८॥ 
प्रछयके समय मत्स्यावतार लेकर उन्होंने भावी मनु सत्यव्रत, 
पृथ्वी और ओषधियोंक्री--धान्यादिकी रक्षा की और वराहावतार 
महण करके पृथ्वीका रसातढसे उद्धार करते समय हिरप्पाक्षका 


संहार किया । कूर्मावतार प्रहण करके उन्हीं भगत्रानूने अमृत- 


मन्यनका कार्य सम्पन्न करनेके लिये अपनी पीठपर मन्द्राचळ धारण 
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किया और उन्हीं भगत्रान्‌ विष्णुने अपने शरणागत एवं आते भक्त 
गजेन्द्रको ग्राइसे छुड़्ाया ॥ १८ || 
संस्तुन्वतोऽब्धिपतिताञ्छरमणानुषींश्च 
शक्रं च वृत्रवधतस्तमसि प्रातिष्टम्‌ । 
देवखियोउपुरग्रहे पिहितां अनाथा 
जध्नेऽहुरे्द्रंमभयाय सतां नृसिंहे १९ ॥ 
एक वार बालखिल्य ऋषि तपस्या करते-करते अत्यन्त दुर्वेळ 
हो गये थे | वे जब कश्यप ऋषिके लिये समिधा छा रहे थे, 
तो! थककर गायके खुरसे बने इए गडढेम गिर पड़े, मानो समुद्रमें 
गिर गये हों ¦ उन्होंने जब स्तुति की, तब भगत्रान्‌ने अवतार लेकर 
उनका उद्धार किया ; बृत्रासुरको मारनेके कारण जब इन्द्रकी ब्रह्महत्या 
लगी. और वे उसके भयसे भागकर छिप गये, तज भंगवानने उस 
हृत्यासे इन्द्रकी रक्षा की; और जब अपुरोंने अनाथ देवाङ्गनाओंको 
बन्दी बना छिया, तब मी भगतानूने ही उन्हे असुरोके 
चंगुल्से छुडाया | जब हिरण्यकशिपुके कारण प्रह्माद आदि संत 
पुरुषोंकी भय पहुँचने छगा, तब उनको निर्भय करनेके लिये 
भगवानने नसिद्यत्रतार ग्रहण किया और हिरप्यकशिपुक्रो मार 
डाला ॥ १९॥ ` 


_ देवासुरे युधि च देत्यपतीन्‌ सुरां. 
हत्वान्तरेषु सुवनान्यद्धात्‌ कलाभिः | 
भूत्वाथ वामन इमामहरद्‌ बले; क्षमा. 
याञ्चाच्छलेन समदाददिते$ सुतेभ्यः ॥: २०: || 
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९१ _ अगवानके अवताराँका वर्णन 


उन्होंने देवताओंकी रक्षाके लिये देवासुरसंग्राममें देत्यपतियोंका 
वत्र किया और विभिन्न मन्त्रन्तरमि अपनी शक्तिसे अनेकों कलावतार 
धारण करके त्रिसुवनकी रक्षा की । फिर वामन-अवतार ग्रहण 
करके उन्होंने याचनाके बहाने इस पृथ्वीको दैत्यराज बलिसे छीन 
लिया और अदितिनन्दन देत्रताओंको दे दिया || २० || 
निःक्षत्रियामकृत गां च त्रिःसप्तकृत्वो 
रामस्तु हेहयकुलाप्ययभागवाशिः । 
सोऽड्धिं बबन्ध दशवक्त्रमहन्‌ सलङ्क 
सीतापतिर्जयति लोकमलम्नक्रीतिंः ॥ २१ ॥ 


परशुराम-अवतार ग्रहण करके उन्होंने ही पृथ्त्रीको इक्कीस बार 
क्षत्रियहीन किया | परशुरामजी तो हैहयव्ंशका प्रलय करनेके लिये 
मानो भ्रगुवंशमें अग्निरूपसे ही अवतीर्ण हुए थे | उन्हीं भगवानूने 
रामावतारमें समुद्रपर पुल बाँधा एवं रावण और उसकी राजधानी 
लङ्काको मटियामेट कर दिया । उनकी कीर्ति समस्त छोकोंके मलको 
नष्ट करनेवाली है | सीतापतिं भगवान्‌ राम सदा-सर्वदा, सर्वत्र 
विजयी-ह्दी-विजयी हैं || २१ ॥ 
भूमेमरावतरणाय यदुष्वजन्मा 
जातः करिष्यति सुरेरपि दुष्कराणि । 
वादैविमोहयति पञ्ञक्ृतोऽतदद्ीन्‌ 
शूद्रान्‌ कलो क्षितिथुजो न्यहनिष्यदन्ते ॥ २२॥ ` 
राजन्‌ ! अजन्मा होनेपर भी पृथ्वीका भार उतारनेके 
लिये वे ही भगवान्‌ यदुवंशामें जन्म लेंगे और ऐसे-ऐसे कम करेंगे, 
भा० प० स्क० ५-- 
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पञ्चम अध्याय द्द 
जिन्हें बड़े-बड़े देवता भी नहीं कर सकते । फिर आगे चलकर 
'भगत्रान्‌ ही बुद्धके रूपमें प्रकट होंगे और यज्ञके अनधिकारियांको 
यज्ञ करते देखकर अनेक प्रकारके तर्क-बितकोंसे मोहित कर लेंगे 
ओर कल्युगके अन्तर्मे कल्कि-अवतार लेकर वे ही शूद्र राजाओंक्रा 
वध क्रग || २२ ॥ 
एवंबिधानि कर्माणि जन्मानि च जगत्पतेः । 
भूरीणि भूरियशसो वर्णितानि महाधुज ॥ २३ ॥ 
महावाइ विदेहराज ! भगवानकी कीर्ति अनन्त है । महात्माओंने 
जगत्पति भगवानूके ऐसे-ऐसे अनेकों. जन्म और कर्मोका प्रचुरतासे 
गान मी किया है || २३ ॥ 
—s coo 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यं संहिताया- 
मेकादशस्कन्धै चतुर्थोऽध्यायः || ४ । | 








अथ पञ्चमोऽध्यायः 
भक्तिहीन पुरुषोंकी गति और भगवान्‌की पूजाविधिका वर्णन 
राजोवाच 


ल हरि ग्रायो न भजन्त्यात्मवित्तमाः | 
ला का निष्ठाविजितात्मनास्‌ ॥१॥ 
2 रजा निमिने पूछा योगीश्वरो | आपलोग तो श्रेष्ठ आत्म- 
ज्ञानी और भगवानूके परमभक्त हैं | कृपा करके यह बतलाइये कि 


जिनकी कामनाएँ शान्त नहीं हुई हैं, लैकिक-पारलैकिक भोगोंकी 
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६७ भगवानकी पूजाविधिका वर्णन 


छाछसा मिटी नडी है ओर मन एवं इन्द्रियाँ भी वशमें नहीं हैं तथा 
जो प्रायः भगत्रानूका भजन भी नहीं करते, ऐसे लोगोंकी क्या 
गति होती है १॥ १ ॥ 


चमस उवाच 
` मुखबाहूरुपादेश्यः पुरुषस्याश्रमेः संह । 

चत्वारो जज्ञिरे वर्णा शुणेचिंग्रादयः पथक्‌ ॥ २॥ 

य एषां पुरुष साथ्षादात्मप्रभत्रमीश्वरस्‌ । 

न भजन्त्यवजानन्ति स्थानाद्‌ भ्रष्टाः पतन्त्यधः ॥ ३॥ 

अब आठव योगीश्वर चमसजीने कहा- राजन्‌ ! विराट्‌ 
पुरुषके मुखसे सत्त्वप्रधान ब्राह्मण, सुजाआंसे स॒त्त-रजः प्रधान क्षत्रिय, 
जाँघोंसे रजस्तमःप्रधान वैश्य और चरणोंसे तमःप्रधान शाद्रकी उत्पत्ति 
हुई है । उन्हींकी जाँघोंसे गृहस्थाश्रम, हृदयसे ब्रह्मच, वक्षःस्थळसे 
वानप्रस्थ और मस्तकसे संन्यास--ये चार आश्रम प्रकट हुए हैं | 
इन चारों वर्णों और आश्रमोंके जन्मदाता खयं भगवान्‌ ही हैं । वही 
इनके स्वामी, नियन्ता और आत्मा भी हैं | इसलिये इन वर्ण और 
आश्रममें रहनेत्राला जो मनुष्य भगवानका भजन नहीं करता, बल्कि 
उल्टा उनका अनादर करता है, वह अपने स्थान, वण, आश्रम 
और मनुष्य-्योनिसे भी च्युत हो जाता है; उसका अधःपतन 
हो जाता है ॥ २-३ ॥ 

द्रेहरिकथाः केचिद्‌ द्रेचाच्युतकीतंनाः । 


खिय; शूद्रादयइचेव तेऽनुकम्प्या भवाइशास्‌॥ ४॥ 


१. स्थानभ्रष्टाः । 
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पञ्चम अध्याय ६८ 


बहुत-सी स्रिया ओर शूद्र आदि भगवान्‌की कथा और उनके 
नामकीर्तन आदिसे कुछ दूर पड़ गये हैं | वे आप-जैसे भगवद्धक्तोकी 
दयाके पात्र हैं । आपलोग उन्हें कथा-कीर्तनकी सुविधा देकर 
उनका उद्धार करें ॥ 9 ॥ - 
विप्रो राजन्यवेस्यो च हरेः ग्रासाः पदान्तिकम्‌ । 
तेन जन्मनाथापि झुहन्त्या्नायवादिनः || ५ ॥ 
राण, क्षत्रिय और वैश्य जन्मसे, वेदाध्ययनसे तथा यज्ञोपवीत 
भादि सस्कारोसे भगवान्‌के चरणोंके निकटतक पहुँच चुके हैं । 
फिर मी वे वेदोंका असी तात्पर्य न समझकर अर्थवादमें लगकर 
मोहित हो जाते हैं ॥ ५ ॥ | 
0 य वद्‌ 
कमण्यकोविदाः स्तब्धा मूर्खाः पण्डितमानिनः | 
त चाइकान्‌ मूढा यया माध्व्या गिरोत्सुकाः॥ ६ ॥ 
ऽग कमका रहस्य माळ्म नहीं है । मूर्ख होनेपर भी वे 
अपनेको पण्डित मानते हैं और अभिमानमें अकड़े रहते हैं । वे 
मीठी-मीठी बातोंमें भूछ जाते हैं और केवळ वस्तु-शून्य शब्द-माधुरीके 
मोहर्मे पड़कर चटकीढी-भडकीढी बातें ते र 
2 काली बातें कहा करते हैं ॥ ६ | 
रजसा घोरसङ्कदपा कामुका अहिमन्यचः | 
ण मानिनः पापा विहसन्त्यच्युतप्रियान ॥ ७ ॥ 
रजागुणको अधिकताके कारण उनके संकल्प बड़े घोर होते 
हैं | कामनाओंकी तो सीमा ही नहीं रहती 
देता है कस हता; उनका क्रोध भी ऐसा 
सापका, बनावट और घमंडसे उन्हे प्रे 
वे पापीछोग भगवानके प्यारे भक्तोंकी हँसी FN 
हसी उड़ाया करते हैं ॥ ७॥ 
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९९ भगवानकी पूजाव्रिधिका वर्णन 


चद्रान्ति तेऽन्योन्यञ्चपासित्रियो 
गृहेषु मेथुन्यपरेषु चाशिषः | 
यजन्त्यसृष्टानाचथानदाक्षण 
वृत्य पर भान्ति परानताइदः ॥ ८ ॥ 
वे मूख बड़े-बूढ़ोंकी नहीं, खियोंकी उपासना करते हैं । यही 
नहीं, वे परस्पर इकट्ठे होकर उस घर-गहस्थीके सम्बन्धे ही बड़े- 
बड़े मनसूबे बाँधते हँ, जहाँका सबसे बडा सुख ख्री-सहवासमें ही 
सीमित है | वे यदि कभी यज्ञ भी करते हैं तो अन्नदान नहीं 
करते, विधिका उल्लङ्घन करते और दक्षिणातक नहीं देते । वे 
कर्मका रहस्य न जाननेवाले मूख केवळ अपनी जीमको संतुष्ट 
करने और पेटकी भूख मिटाने--शारीरको पुष्ट करनेके लिये बेचारे 
पझुओंकी हत्या करते है ॥ ८ ॥ 
श्रिया विभूत्याभिजनेन विद्यया 
त्यागेन रूपेण बढेन कमणा । 


जातसयेनान्धधियः सहेश्वरान्‌ 
सतो5वमन्यन्ति हरिप्रियान्‌ खलाः ॥ ९ ॥ 


धन-ैभव, कुलीनता, विद्या, दान, सौन्दर्य, बळ' और कमे 
आदिके धमंडसे अंधे हो जाते हैं तथा वे दुष्ट उन भगग्ग्रेमी संतों 
तथा ईखरका भी अपमान करते रहते हैं ॥ ॥ ९ ॥ 
सर्वेष शश्वत्तनुभृत्सवस्थितं 
यथा खमात्मानमर्भीष्टमीश्वरम्‌ । 


वेदोपगीतं च न श्रृष्पतेज्बुधा 
नोरथानां प्रवदन्ति वातंया ॥ १० ॥ 
१. ख०। 
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पञ्चम अध्याय ७० 


राजन्‌! वेदोंने इस बातको बार-वार- दुहराया है कि भगवान्‌ 
आकाशके समान नित्य-निरन्तर समस्त शरीरधारियोंमें स्थित हैं । 
वे ही अपने आत्मा और प्रियतम हैं । परन्तु वे मूर्ख इस वेदवाणीको 
तो सुनते ही नहीं ओर केवळ बड़े-बड़े मनोरथोंकी बात आपसमें 
कहते-सुनते रहते हैं || १० ॥ 


लोके _ व्यवायामिषमद्यसेवा 
नित्यास्तु जन्तोनेहि तत्र चोदना । 
व्यवखितिस्तेषु विवाहयज्ञ- 


सुराग्रहरासु निवृत्तिरिश ॥ ११ ॥ 

य ( वेद विविके रूपमें ऐसे ही कर्मोके करनेकी आज्ञा देता है, 
जिनमें मनुष्पकी खाभाविक प्रवृत्ति नहीं होती । ) संसारमें 
देखा जाता है कि मैथुन, मांस और मद्यकी ओर प्राणीकी खाभाविक 
प्रदृत्ति हो जाती है । तब उसे उसमें प्रबृत्त करनेके लिये विधान 
तो हो ही नहीं सकता । ऐसी स्थितिमें विवाह, यज्ञ और सौत्रामणी 
यके दारा ही जो उनके सेत्रनकी व्यवस्था दी गयी है, उसका 
अथ है लोगोंकी उच्छूहुछ प्रवृत्तिका नियन्त्रण, उनका मर्यादामे 


स्थापन | वास्तवमें उनकी ओरसे लोगोंको हटाना ही 
भभीष्ट है| ११ ॥ CF 


थनं च धरमेकफलं यतो पै 
शान सबिज्ञानमनुप्रशान्ति । 
ग्रहेधे युञ्जन्ति कलेवरस्य 
रड न पश्यन्ति दुरन्तवीर्यम्‌ ॥ १२ ॥ 
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७१ भगवानको पूजाविधिका वर्णन 
धनका एकमात्र फल है धर्म; क्‍योंकि धर्मसे ही परमतत्त्वका 


' ज्ञान और उसकी निष्ठा--अपरोक्ष अनुभूति सिद्ध होती है और 


निष्ठामें ही परम शान्ति. है | परन्तु यह कितने खेदकी बात है कि 
छोग उस धनका उपयोग घर-गृहस्थीके खार्थोमें या काममोगें 
ही करते हैँ और यह. नहीं देखते कि हमारा यह शरीर मृत्युका 
शिकार है और वह मृत्यु किसी प्रकार भी टाळी नहीं जा सकती || १२] 
यदू घ्राणभक्षो विहितः सुराया- 
स्तथा पशोरालभनं न हिसा। 
एच व्यवायः प्रजया न रत्या | 
इमं विशुद्धं न विदुः खधमेस्‌ ॥ १३॥ 

सौत्रामणी यज्ञमें भी सुराको सूंघनेका ही विधान है, पीनेका 
नहीं । यज्ञमें पशुका आलभन ( स्पशमात्र ) ही विहित है, हिंसा 
नहीं । इसी प्रकार अपनी धर्मपत्नीके साथ मेथुनकी आज्ञा भी 
विषयभोगके लिये नहीं, धार्मिक परम्पराकी रक्षाके निमित्त सन्तान 
उत्पन्न करनेके लिये ही दी गयी है । परन्तु जो ढोग अर्थवादके 
वचनोंमें पसे हैं, विषयी हैं, वे अपने इस विशुद्ध धमको जानते 
ही नहीं ॥ १३॥ 

ये त्वनेबंविदोऽसन्तः स्तब्धाः सदभिमानिनः । 

पशून्‌ दुह्यन्ति विस्रब्धाः प्रेत्य खादन्ति ते च तान्‌ १४॥ 

जो इस विशुद्ध धर्मको नहीं जानते, वे घमंडी वास्तवर्म तो 
दुष्ट है, परन्तु समझते हैं अपनेको श्रेष्ठ | वे धोखेमें पड़े इए लोग 
पञ्ञुओंकी हिंसा करते हैं और मरनेके बाद वे प॒ ही उन मारने- 
वालोंको खाते हैं ॥ १४ ॥ 
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द्विषन्तः परकायेषु स्वात्मानं हरिमीश्वरम्‌ । 
मृतके सानुबन्धेऽसिन्‌ बद्धस्नेहाः पतन्त्यधः ।। १५॥ 
यह शरीर मृतक-शरीर है । इसके सम्बन्धी भी इसके साथ 
ही छूट जाते हैं | जो लोग इस शरीरसे तो प्रेमकी गाँठ बाँध लेते 
हैं और दूसरे शरीरोंमें रहनेवाले अपने ही आत्मा एवं सर्वशक्तिमान्‌ 
भगवानसे द्वेष करते हैं, उन मूर्खोका अध:पतन निश्चित है ॥ १५॥। 
ये केवल्यमसम्म्राप्ता ये चातीताश्च मूढताम्‌ । 
त्रवगिका ह्यक्षणिका आत्मानं घातयन्ति ते ॥ १६ ॥ 
जिन लोगोने आत्मज्ञान सम्पादन करके कैबल्य-मोक्ष नहीं 
प्राप्त किया है और जो पूरे-पूरे मूढ़ भी नही हैं, वे अधूरे न इधरके 
है और न उधरके । वे अर्थ, धर्म, काम-- इन तीनों पुरुषार्थामे 
फॅसे हते है, एक क्षणके लिये भी उन्हें शान्ति नही मिळती | वे. 
अपने हाथों अपने पैरोमें कुल्हाड़ी मार रहे हैं । ऐसे ही लोगोंको : 
आतमधाती कहते हैं || १६ || | 
एत्‌ आत्महनोञ्शान्ता अज्ञाने ज्ञानमानिनः | 
इ वि ; ॥ १७॥ 
न Bi कभी शान्ति 
न्ति नहीं होती । काळ- 


मगान्‌ सदा-सर्बदा इनके मनोरथोपर पानी फेरते 
न रहते 
हदयर्की जळन, विषाद कभी मिटनेका नहीं || १७ || ८०७१: 


(जारा गृहदापत्यसुहृच्छ्रिय्‌ः | 
तमा पवेशन्त्यनिच्छन्तो वासुदेवपराड्युखाः ॥ १८ ॥ 
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राजन्‌ | जो लोग अन्तर्यामी भगवान्‌ श्रीक्ृष्णसे विमुख हैं, वे 
अत्यन्त परिश्रम करके गृह, पुत्र, मित्र और. धन-सम्पत्ति इकट्ठी करते 
है; परन्तु उन्हें अन्तमें सब कुछ छोड़ देना पड़ता है और ..न 
चाहनेपर भी विवश होकर घोर नरकर्मे जाना पड़ता है | (भगवान्‌का 
भजन न करनेवाले विषयी पुरुषोंकी यही गति होती है )॥ १८॥ 

राजोवाच 

कसिन्‌ काले स भगवान्‌ किंवर्णः की इशो नृभिः | 

नाम्ना वा केन विधिना पूज्यते तदिहोच्यताम्‌ ॥ १९॥ 

राजा निमिने पूछा -ोगीश्वरो ! आपलोग कृपा करके यह 
बतळाइये कि भगवान्‌ किस समय किस रंगका, कौन-सा आकार 
खीकार करते हैं और मनुष्य किन नामों और . विधियोंसे उनकी 
उपासना करते हैं? ॥ १९ || | 

करभाजन उवाच 

कृतं त्रेता द्वापरं च कलिरित्येपु केशवः | 

नानावणोभिधाकारो ` नानेव विधिनेज्यते ॥ २० || 

अब नवं योगीश्वर करभाजनजीने कहा- राजन्‌ ! चार युग 
हैं---सत्य, त्रेता, द्वापर और कलि | इन युगोंमें भगत्रानके अनेकों 
रंग, नाम और आइतियाँ होती हैं तथा बिभिन्न विधियोंसे उनकी 
पूजा की जाती है || २० ॥ 

कृते शुक्कश्चतुबाहुजेटिलो वल्कलाम्बरः | 

कृष्णाजिनोपवीताक्षान्‌ बिभ्रद दण्डकमण्डल्‌ ॥ २१।' 

सत्ययुगर्मे भगवानूके श्रीविग्रहका रंग होता है इवेत | उन 
चार भुजाएं और सिरपर जटा होती है तथा चे वल्कल्का हा 
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वस्न पहनते हैं । काले मृगका चमे, यज्ञोपवीत, रुद्राक्षकी माला, 
दण्ड और कमण्डळु धारण करते हैं ॥ २१॥ 

मनुष्यास्तु तदा शान्ता निर्वेराः सुहृद! समाः । 

यजन्ति तपसा देवं शमेन च दमेन च॥ २२॥ 

सत्ययुगके मनुष्य बड़े शान्त, परस्पर वैररहित, सबके हितेपी 
और समदर्शी होते हैं । वे लोग इन्द्रियों और मनको वशमें . रखकर 
ध्यानरूप तपस्याके द्वारा सबके प्रकाशक परमात्माकी आराधना करते 
ह्‌ ॥ २२ ॥ 

हंसः सुपर्णा बेकुण्ठो धर्मा योगेश्वरोज्मलः । 

शवर ¦ पुरुषोऽव्यक्तः परमात्मेति गीयते॥ २३ ॥ 

वे लोग हंस, सुपर्ण, वैकुण्ठ, धर्म, योगेश्वर, अमल, इश्वर, 
पुरुष, अव्यक्त ओर परमात्मा आदि नामोंके द्वारा भगवानके गुण, 
रीला आदिका गान करते हैं | २३ ॥ 

त्रेताया रक्तवर्णोऽसौ चतुर्बहुस्निमेखलः । 

हिरण्यकेशस्नय्गात्मा स्रव्खवाद्युपलक्षणः ॥ २४ || 

राजन्‌ | तरेतायुगमें भगत्रान्‌के श्रीविग्रहका रंग होता है लाल | 
चार भुजाएँ होती है और कटिभागमें वे तीन मेखला धारण करते 
ह. | उनके केश घुनहले होते हैं और वे 'चेदप्रतिपादित यज्ञके 
रूपमें प्टकर चुक, सुवा आदि यज्ञ-पात्रोंकी धारण किया करते हँ । 

तै तदा मनुजा देवं सर्वदेवमयं हरिम्‌ । 
यजन्ति विद्यया त्रय्या धर्मिष्ठा प्रवादिनः ॥ २५॥ 
उस युगके मनुष्य अपने धर्ममें बड़ी निष्ठा रखनेवाले और 


वेदोंके अध्ययन-अध्यापनमे बड़े प्रवीण होते हैं। वे लोग ऋग्वेद 
भू 
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यजुर्वेद और सामवेदरूप वेदत्रयीके द्वारा सर्वदेवखरूप देवाधिदेव 
भगवान्‌ श्रीहरिकी आराधना करते हैं || २५ ॥ 
विष्णुयज्ञ: पृश्चिगर्भ: सर्वदेव उरुक्रमः । 
वपाकपिजेयन्त्च उरुगाय इतीर्यते ॥ २६॥ 
त्रेतायुगमे अधिकांश लोग विष्णु, यज्ञ, पस्निगर्भ, सर्वदेव, 
उरुक्रम, वृषाकापे, जयन्त और उरुगाय आदि नामोंसे उनके गुण 
और लीळा आदिका कीर्तन करते हैं || २६ ॥ 
द्वापरे भगवाञ्छ्यामः पीतवासा निजायुधः । 
श्रीवत्सादिभिरङ्गे्च लक्षणरुपलक्षितः ॥ २७॥ 
जता | द्वापरयुगमें भगवानके श्रीविग्रहका रंग होता है 
सावला । वे पीताम्बर तथा शङ्ख, चक्र, गदा आदि अपने आयुध 
धारण करते हैं | वक्ष :स्थकपर श्रीवत्सका चिह, भ्रगुलता, कौस्तुभमणिं 
आदि छश्षणोंसे वे पहचाने जाते हैं || २७ ॥ 
तं तंदा पुरुषं मत्या महाराजोपलक्षणम्‌ । 
यजन्ति वेदतन्त्राभ्यां परं जिज्ञासवो नृप॥ २८ ॥ 
राजन्‌ ! उस समय जिज्ञासु मनुष्य महाराजोके चिह छत्र, 
चेवर आदिसे युक्त परमपुरुष भगवानकी वेदिक और तान्त्रिक 
विधिसे आराधना करते हैं || २८ ॥ 
नमस्ते वासुदेवाय नमः सङ्क्षणाय च। 
्र्युम्नायानिरूद्घाय तुभ्यं भगवते नमः ॥ २९ ॥ 
नारायणाय ऋषये पुरुषाय महात्मने । 


विश्वेश्वराय विश्वाय सवसूतात्मने नमः ॥ ३०॥ 


१. तथा । 
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वे ळोग इस प्रकार भगवानूकी स्तुति करते हैँ- “हे ज्ञान- 
सरूप भगवान्‌ वासुदेव एवं क्रियाशक्तिरूप सङ्कर्षण | हम आपको 
बार-बार नमस्कार करते हैं | भगवान्‌ प्रद्युम्न और अनिरुद्धके 
रूपमें हम आपको नमस्कार करते हैं | ऋषि नारायण, महात्मा 
नर, विश्वेखर, विश्वरूप और सवभूतात्मा भगत्रान्‌को हम नमस्कार 
करते हैं | २९-३० ॥ न 

इति द्वापर उर्वीश स्तुवन्ति जगदीश्वरम्‌ । 

` नानातन्त्रविधानेन कलावपि यथा भृणु॥ ३१ ॥ 

राजन्‌ ! द्वापरयुगमे इस प्रकार ढोग जगदीरवर भगवानूकी स्तुति 
करते हैं | अब कठ्युगर्मे अनेक तन्त्रोके विधि-मरिधानसे भगवान्‌की 
जंसी पूजा की जाती है, उसका वर्णन सुनो--॥ ३१॥ 

कृष्णव्ण त्विषाकृष्णं साङ्गोपाङ्गास्पार्पदस्‌ । 

यज्ञः सङ्घीतनप्रायेयजन्ति हि सुमेधसः ॥ ३२॥ 

कल्युगमें भगत्रान्‌का श्रीविग्रह होता है कृष्णवर्ण काळे 
रंगका । जेसे नीलम मणिमेंसे उज्ज्वल कान्तिधारा निकछती रहती 
है, वेसे ही उनके अङ्गकी छटा भी उज्ज्वल होती है । वे हृदय 
आदि अङ्ग, कोस्तुभ आदि उपाङ्ग) सुदर्शन आदि अन्न और सुनन्द 
प्रभृति पाषदोंसे संयुक्त रहते हैं | कलियुगे श्रेष्ठ बुद्धिसम्पन्न पुरुष 
ऐसे यज्ञोंके द्वारा उनकी आराधना करते हैं, जिनमें नाम, गुण 
लीला आदिके कीतनकी प्रधानता रहती है । ३२ ॥ ह 

॥ 
._ १ सक्नोज्ञ साद रा साङ्गोपाङ्गं सपाषंदम | 
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ध्येये सदा परिभवध्नममीष्टदोहं 
तीथास्पदं शिवविरिश्चिनुतं शरण्यम्‌ । 
भृत्यातिह्दे प्रणतपाल भवाब्धिपोतं 
बन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्‌ ॥ ३३॥ 
वे लोग भगवानकी स्तुति इस प्रकार करते हैं--“प्रभो! आप 
ररणागतरक्षक हैं । आपके चरणारविन्द सदा-सर्वदा ध्यान करने- 
योग्य, माया-मोहके कारण होनेवाले सांसारिक पराजयोंका अन्त कर 
देनेवाळे तथा भक्तोंकी समस्त अभीष्ट वस्तुओंका दान करनेवाले 
कामधेनुखरूप हैं । वे तीथॉको भी तीर्थ बनानेवाले स्वयं परम तीर्थ 
स्वरूप हैं, शिव, ब्रह्मा आदि बड़े-बड़े देवता उन्हें नमस्कार करते 
हैं और चाहे जो कोई उनकी शरणमें आ जाय, उसे स्वीकार कर 
लेते हैं । सेवकोंकी समस्त आर्ति और विपत्तिके नाशक तथा संसार- 
सागरसे पार जानेके लिये जहाज हैं । महापुरुष ! मैं आपके उन्हीं 
चरणारविन्दोंकी वन्दना करता हूँ || ३३ ॥ 


त्यक्त्वा सुदुस्त्यजसुरेप्पितराज्यलक्ष्मी 
धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदगादरण्यस्‌ । 
मायामृगं दयितयेप्सितमन्वधावद्‌ 
वन्दे महापुरुष ते चरणारबिन्दम्‌ ॥ ३४॥ 
भगवन्‌ ! आपके चरणकमलोंकी महिमा कौन कहे १ रामा- 
वतारमें अपने पिता दशरथजीके वचनोंसे देवताओंके लिये" भी 
वाञ्छनीय और दुस्त्यज राज्यछक्ष्मीको छोड़कर आपके चरणकमल 
१. राजलक्ष्मीम्‌ | 
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वन-वन घूमते-फिरे ! सचमुच आप धर्मनिष्ठताकी सीमा हैं। और 
महापुरुष ! अपनी प्रेयसी सीताजीके चाहनेपर जान-बूझकर आपके चरण- 
कमळ मायामृगके पीछे दौड़ते रहे । सचमुच आप प्रेमकी सीमा हैं । 


| प्रभो | में आपके उन्हीं चरणारविन्दोंकी वन्दना करता हूँ ॥ ३४ ॥ 


एवं _युगानुरूपास्यां भगवान्‌ युगवर्तिभिः । 
मनुजरिज्यते राजन्‌ श्रेयसामीश्वरो हरिः ॥ ३५ | 
राजन्‌ ! इस प्रकार विभिन्न युगोंके लोग अपने-अपने 
युगके अनुरूप नाम-ख्पोंद्रारा विभिन्न ग्रकारसे भगवानकी आराधना करते 
हैं । इसमें सन्दे नहीं कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष--सभी पुरुषार्थाकि 
एकमात्र खामी भगवान्‌ श्रीहरि ही हैं ॥ ३५ || 
कलि सभाजयन्त्यायों गुणज्ञाः सारभागिनः । 
यत्र सङ्कीतनेनै सर्वः स्वार्थो5भिंलभ्यते ॥ ३६ || 
र कैलियुगमें केवल सद्जीतनसे ही सारे स्वार्थ और परमार्थ बन 
जातं ह । इसलिये इस युगका गुण जाननेवाले सारग्राही श्रेष्ठ पुरुष 
कल्युगकी बड़ी प्रशंसा करते हैं, इससे बड़ा प्रेम करते हैं ॥३६॥ 
न हात: परमो लामो देहिनां भ्राम्यतामिह । 
` अता विन्देत परमां शान्तिं नश्यति संसृतिः ॥ ३७॥ 
हु देहभिमानी जीव संसारचत्रमें अनादि कालसे भटक रहे हैं। 
उनके लिये भगवानकी ढीला, गुण और नामके कीर्तनसे बढ़कर 
और कोर परम ठाम नहीं है; क्‍योंकि इससे संसारमें भटकना मिट 
जाता है और परम शान्तिका अनुभव होता है || ३७ ज्ज उस त कोताहै॥३७॥ | 
१. ऽपि लभ्यते | 
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७९, के भगवानकी पूजाविधिका वर्णन 
कुतादपु प्रजा राजन्‌ कलाविच्छन्ति सम्भवम्‌ । 
कलो खळ भविष्यन्ति नारायणपरायणाः || ३८ | 
कचित्‌ कचिन्महाराज द्रविडेषु च भूरिशः । 
ताम्रपणी नदी यत्र कृतमाला पयखिनी ॥ ३९ ॥ 
कावेरी च महापुण्या प्रतीची च महानदी । 
ये "पिबन्ति जल तासां मनुजा मनुजेश्वर | 
आया भक्ता भगवति वासुदेवेऽमलाशयाः ॥ ४० ॥ 
राजन्‌ ' सप्ययुग) त्रेता और द्वापरकी प्रजा चाहती है 
कि हमारा जन्म कळियुगमे हो; क्योंकि कलियुगे कहीं-कहीं 
भगवान्‌ नारायणके शरणागत-उन्हींके आश्रयमें रहनेवाले वहुत-से 
भक्त उत्पन्न होंगे | महाराज विदेह ! कळियुगमें द्रविड्देशमे अधिक 


. भक्त पाये जाते हैं; जहाँ ताम्रपर्णी, कृतमाला, पयखिनी, परम पवित्र 


कावेरी, महानदी और प्रतीची नामकी नदियाँ बहती हैं | 
राजन्‌ ! जो मनुष्य इन नदियोंका जल पीते हैं, प्राय; उनका 
अन्तःकरण शुद्ध हो जाता है और वे भगत्रान्‌ वाझुदेत्रके भक्त हो 
जाते हूँ ॥ ३८-४० | 
देवषिभूताप्तनृणां पितणां 
न किङ्करो नायमृणी च राजन्‌ । 
सवोत्मना यः शरणं शरण्यं 
गतो मुकुन्द परिहृत्य कर्तम्‌ ॥ ४१ ॥ 
राजन्‌ ! जो मनुष्य 'यह करना बाकी है, वह करना आवश्यक 
है? इत्यादि क्म-्रासनाओंका अथवा भेदबुद्विक्ा परित्याग करके 
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सत्रोत्ममात्रसे शरणागतवत्सल, प्रेमके बरदानी भगवान्‌ मुकुन्दकी 
शारणर्मे आ गया है, वह देवताओं, ऋषियों, पितरों, प्राणियों, 
कुटुम्बियो और अतिथियोंके ऋणसे उऋण हो जाता है; वह किसीके 
अधीन, किसीका सेवक, किसीके बन्धनमें नहीं रहता ॥ ४१ ॥ 

खपादमूल भजतः प्रियस्य 

_ „ त्यक्तान्यभावस्य हरिः परेशः | 
विकमं यच्चोत्पतितं कथञ्चिद्‌ 

धुनोति सवं हृदि सन्निविष्टः ॥ ४२॥ 

जो प्रेमी भक्त अपने प्रियतम भगतान्‌के चरणकमलोंका 
अनन्यभासे- दूसरी भावनाओं, आस्थाओं, वृत्तियो और प्रवृत्तियांको 
छोड़कर--भजन करता है, उससे पहली बात तो यह है कि पापकर्म 
होते ही नहीं; परन्तु यदि कभी किसी प्रकार हो भी जायँ तो 
ररमपुरुष भगवान्‌ श्रीहरि उसके हृदयमें बैठकर वह सब धो-बहा न 
देते और उसके हृदयको शुद्ध कर देते हैं ॥ ४२ 

नारद उवाच 
धर्मान्‌ भागवतानित्थ॑ श्रुत्वाथ मिथिलेश्वरः । 
जायन्तेयान्‌ युनीन्‌ प्रीत: सोपाध्यायो ह्यपूजयत्‌ ॥ ४३ ॥ 


अर नारदजी कहते हैं वुदेवजी ! मिथिलानरेश राजा निमि नौ . 
जरासे इस प्रकार भागत्रतधर्मोका बर्णन सुनकर बहुत ही 


आनन्दित हुए । उन्होंने अपने त्वज 
उ अत्रिज और आचा पके 
श्षमनन्दन नौ योगीको पर की । वक पाके साथ 


ततो$न्तदंधिरे सिद्धाः सर्वलोकस्य पश्यतः । 
राजा भमाचुपाति्ठन्नवाप परमां गतिम्‌ ॥ ४४ ॥ 
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<१ भगवानकी पूजाविधिका वर्णन 


इसके बाद सव लोगोंके सामने ही वे सिद्ध अन्तान हो गये | 
विदह्राज निमिने उनसे सुने हुए मागत्रतधर्मोका आचरण किया 
ऑर परमगति प्राप्त की ॥ ४४ ॥ 


त्वमप्यतान्‌ महाभाग धान्‌ भागवताञ्छतान्‌ । 

आसित; श्रद्धया युक्तो निःसङ्गो यास्यसे परम्‌ ४५ ॥ 

महाभाग्यवान्‌ वसुदेवजी ! मैंने तुम्हारे आगे जिन भागवतधर्मोका 
वणन किया हैं, तुम भी यदि श्रद्धाके साथ इनका आचरण करोगे 
तो अन्तमें सत्र आसक्तियोंसे छूटकर भगवानका परमपद प्राप्त कर 
लोगे ॥ ४५ ॥ 

युवयोः खलु दम्पत्योर्यशसा पूरितं जगत्‌ | 

पुत्रतामममद्‌ यद्‌ वां भगवानीश्वरो हरि; ॥ ४६ ॥ 

वसुदेवजी ! तुम्हारे और देवकीके यशसे तो सारा जगत्‌ 
भरपूर हो रहा है; क्योंकि सबशक्तिमान्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण तुम्हारे 
पुत्रके रूपें अ्रतीण इए हैं ॥ ४६ ॥ 


दशेनालिङ्गनालापेः शंयनासनभोजनेः । 
आत्मा वां पाबितः कृष्णे पुत्रस्नेहं प्रङुवतोः॥ ४७ ॥ 


तुमलोगोंने भगवानूके दशन, आलिङ्गन तथा बातचीत करने एवं 
उन्हें सुळाने, बैठाने, खिलाने आदिके द्वारा वात्सल्यस्नेह करके 
अपना हृदय शुद्ध कर लिया है; तुम परम पवित्र हो गये हो॥ ४७॥ 





१. सशग्यासनभोजनेः | 
भा० ए० स्क० ६-- 
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पञ्चम अध्याय ८२ 
वेरेण यं नृपतयः शिंशुपालपोण्डू- 
शाल्वादयो गतिविलासविलोकनाद्येः । 
ध्यायन्त आकृतधियः शयनासनादौ 
तत्संम्यमापुरचुरक्तधियां पुनः किम्‌ || ४८ ॥ 
वघुदेवजी | शिज्ञुपाठ, पौण्डूक और शाल्व आदि राजाओंने 
तो वेरभावसे श्रीकृष्णकी चाल-ढाल, ळीछा-विंलास, चितवन-बोलन 
आदिका स्मरण किया था । वह भी नियमानुसार नहीं, सोते, बैठते, 
चलते, फिरते--खाभाविकरूपसे ही । फिर भी उनकी चित्तवृत्ति 
श्रीकृष्णाकार हो गयी और वे सारूप्य-मुक्तिके अधिकारी हुए । फिर 
जो छोग प्रेमभाव और अनुरागसे श्रीकृष्णका चिन्तन करते हैं, 
उन्हें श्रीकृष्णकी प्राप्ति होनेमें कोई सन्देह है क्या ! || ४८ ॥ 
मापत्यबुद्धिमक्र्था; कृष्णे संर्वात्मनीश्वरे । 
मायामचुष्यभावेन गृूेश्च्य॑ परेऽव्यये || ४९ ॥ 
वघुदेबजी । तुम श्रीकृष्णको केवळ अपना पुत्र ही मत 
क वे So सेश्वर कारणातीत और अविनाशी हैं । उन्होंने 
ei गणु पर्प प्रकट करके अपना ऐश्वर्य छिपा रक्खा 
गारासुरराजन्यहन्तवे  गुप्तये सताम्‌। 
लह निदत्ये यशो लोके वितन्यते || ५० ॥ 
का कलेत ज म, गास ओर संतोकी 
पाहक् पन्ति और मुक्ति देनेके लिये परम शान्ति और मुक्ति देनेके लिये 


१५ शिशुपाल्शाल्वपोण [दयो र 
४. सर्वेश्वरे गुरो | रयो । २. आङतिषियः | ३. शयनाशनाळी 
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< ९० ७०, 
३ भगवानकी पूजाविधिका वर्णन 
शशश य 


| ही {अवतीर्ण हुए हैं और इसीके लिये जगतूमं उनकी कीर्ति भी 
गायी जाती है ॥ ५० ॥ 


श्रीशुक उवाच 


एतच्छुत्वा महाभागा वसुदेचोऽतिविसितः 
देवको चं महाभागा जहतुर्मोहमात्मनः || ५१ ॥ 


शरीशुकदेचजी कहते है-प्रिय परीक्षित्‌ ! नारदजीके मुखसे 
यह सव सुनकर परम भाग्यत्रान्‌ वखुदेवजी और परम भाग्यवती 
देवकीजीको बड़ा ही विस्मय हुआ | उनमें जो कुछ माया-मोह अवशेष 
था, उसे उन्होंने तत्क्षण छोड़ दिया || ५१ |] | ८ 


इतिहासमिमं पुण्य धारयेद्‌ यः समाहितः । 
स॒ विधूयेह शमलं. ब्रह्मभूयाय कर्पते ५२॥ 


राजन्‌ ! यह इतिहास परम पवित्र है । जो एकाग्रचित्तसे 
इसे धारण करता है, वह अपना सारा शोकमोह दूर करके 
ब्रह्मपदको ग्राप्त होता है॥ ५२ ॥ 
+ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणं पारमहंस्यां संहितायामेकादरास्कन्धे 
पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 
Re 





१. प्राचीन प्रतिमे नहीं है | २. तु | 
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अथ षछोऽष्यायः 


देवताओंकी भगवानसे स्वधाम सिधारनेके लिये प्रार्थना 
तथा यादचोको अभासक्षेत्र जानेकी तैयारी 
करते देखकर उद्धवका भगवानके पास आना 
श्रीशुक उवाच 


अथ अह्मा55्मजेदेबे प्रजेशरावृततो5म्यगात || 
भवश्च भूतभव्येशो यंयो भूतगणेईतः ॥ १ ॥ 

इन्द्री मरुद्धिर्भगवानादित्या वसवोऽश्चिनौ । 
स्त खाल ट्रा विश्वे साध्याश्च देवताः ॥ २ ॥ 

| थ सरसो . नागाः सिद्धचारणगुद्यका! । 
चयः पितरश्चव सविद्याधरकिन्नराः । ३॥ 

। डारकायुपसंजग्यु ` सरवे कृष्णदिदक्षवः | 

- नडं यन भगवान्‌ नरलोकमनोरमः | 
| यशी वितेने लोकेषु सवलोकमलापहस्‌ ॥ ४ ॥ 
Ce कहते दै परीक्षित्‌ ! जव देवि नारद 
नम पदेश करके चले गये, तब अपने पुत्र सनकादिकों, 
क ्रजापतियोके साथ ब्रह्माजी, भूतगणोके साथ सर्वेश्वर 
उ मरुंद्रणोके साथ देवराज इन्द्र “८7... देवराज इत दवारकानगरीमे आये | 


ध्य्क «न 





SRS ७-५ ज्य 


१. श्रीवादरायणिरुवाच | २. वितनुते ढोके | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


८७ 
उद्धवका भगवानके पास आना 


साथ ही सभी आदित्यगण, आठौं वसु, अश्विनीकुमार, ऋभु, अङ्गिरा- 
के वंशज ऋषि, ग्यारहों रुद, विश्वेदेव, साध्यगण, गन्धर्वे, अप्सराएँ, 
नाग, सिद्ध, चारण, गुह्यक, ऋषि, पितर, विद्याधर और किन्नर 
भी वहीं पहुँचे | इन लोगोंके आगमनका उद्देश्य यह था कि मनुष्पका- 
सा मनोहर वेष धारण करनेवाले और अपने. श्यामसुन्दर विग्रहसे 
सभी छोगोंका मन अपनी ओर खींचकर रमा लेनेवाले भगवान्‌ 
श्रीकृष्णणा दर्शन करें; क्योकि इस समय उन्होंने अपना श्रीविग्रह 
प्रकट करके उसके द्वारा तीनों लोकोंमें ऐसी पवित्र कीर्तिका बिस्तार 
किया है, जो समस्त लोकोंके पाप-तापको सदाके लिये मिटा 
देती है || १-४ ॥ | 
तस्यां विभ्राजमानायां सम्रद्धायां महद्धिभिः। 
व्यचक्षतावित्प्ताक्चाः . कृष्णमद्भुतदशनम ॥ ५ ॥ 
द्वारकापुरी सब प्रकारकी सम्पत्ति और ऐश्वयोंसे समृद्ध तथा 
अलौकिक दीपिसे देदीप्यमान हो रही थी | वहाँ आकर उन लोगोंने 
अनूठी छविसे युक्त भगत्रान्‌ श्रीकृष्णके दर्शन किये | मगवानकी रूप- 
माधुरीका निर्निमेष नयनोंसे पान करनेपर भी उनके नेत्र तृप्त न 
होते थे | वे एकटक बहुत देरतक उन्हें देखते ही रहे ॥५॥ 
स्वर्गोद्यानोपगर्माल्येश्छादयन्तो यद्त्तमम्‌ | 
गीभिंश्रित्रपदार्थाभिस्तुष्ड्वुजंगदीश्ररम्‌ ॥६॥ 
उन लोगोंने खर्गके उद्यान, नन्दन-वन, चेत्ररथ आदिके दिव्य 
पुष्पोसे जगदीश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्णको ढक दिया और चित्र-विचित्र 
पदों तथा अर्थासे युक्त वाणीके द्वारा उनकी स्तुति करने छगे॥ ६ ॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





Eo कहलाता दै | 


षष्ठ अध्याय बसी ८६ 
देवा ज्चुः 
नताः स्‌ ते नाथ पदारविन्दं 
बुद्धी न्ट्रियप्राणमनोचचोभिः । 
यञ्चन्त्यतेऽन्तहृदि भावयुक्ते- 
८ (१ 
पुमुक्षभि;ः कममयोरुपाशात्‌ ।। ७ ॥ 
देवताओंने प्रार्थना की- खामी ! कमॉके बिकट फंदोसे 
छूटनेकी इच्छावाले मुमुक्षुजन भक्ति-मावसे अपने हृदयमें जिसका 
चिन्तन करते रहते हैं, आपके उसी चरणकमलको हमलोगोंने 
अपनी बुद्धि, इन्द्रिय, प्राण, मन और वागीसे साक्षात नमस्कार 
किया है | अहो आश्चर्य है # || ७॥ 
त्वं मायया त्रिगुणया55त्मनि दुर्विभाव्यं 
_. « व्यक्त सृजस्यवसि लुम्पसि तद्शुणस्यः । 
नंतभवानजित कर्मभिरज्यते घे 
यत्‌ स्वे सुखेऽव्यव हितेऽमिरतोऽनवद्यः ॥ ८ ॥। 
अजित ! आप मायिक रज आदि गुणोंमें स्थित होकर इस. 
जाचन्त्य नाम-रूपात्मक ध्रपञ्चकी त्रिगुणमयी मायाके द्वारा अपने- 


भ ७ हा सशक्त तह साष्टाज्न-प्रणामसे तात्पय है-_ 
दोभ्यों पादाभ्यां जानुभ्यामुरसा शिरसा इशा | 
मनसा वचसा चेति प्रणामोऽशाङ्ग इरितः || 
हाथोंसे, चरणोंसे, घुटनोसे; वञ्च;स्थलसे, शिरसे, नेत्रोंसे, मनसे 


अं --इ अङ्गोंसे किया : 
बीर वाणीसे--इन आठ उ किया गया प्रणाम साष्टाङ्ग प्रणाम 
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८७ उद्धवका | 
उद्धवका भगवानके पास आना 


आपमें ही रचना करते हैं, पालन करते ओर संहार करते हैं । 
यह सब करते हुए मी इन कमॉसे आप लिप्त नहीं होते हैं; क्योंकि 
आप रागद्रेषादि दोषोंसे सर्वथा मुक्त हैं और अपने निरावरण 
अखण्ड स्वरूपभूत परमानन्द्में मग्न रहते हैं॥ ८ ॥ 
द्व्नि ७ 
शुद्धिनुणां न तु तथेड्य दुराशयानां 
विद्याश्चुताध्ययनदानतपःक्रियाभिः । 
सत्त्वात्मनामृपभ ते यशसि ग्रवृद्ध- 
सच्छूद्रया श्रवणसम्भृतया यथा स्यात्‌ ॥ ९॥ 
स्तुति करनेयोग्य परमात्मन्‌ ! जिन मनुष्यांकी चित्तवृत्ति राग- 
देषादिसे कलुषित हैं, वे उपासना, वेदाध्ययन, दान, तपस्या 
और यज्ञ आदि कर्म भले ही करें; परन्तु उनकी वैसी शुद्धि 
नहीं हो सकती, जैसी श्रवणके द्वारा संतुष्ट शुद्धान्त/करण ` सज्जन 
पुरुषोंकी आपकी ढीढाकथा, कीर्तिके ब्रिपयमें दिनोंदिन बढकर 
परिपूर्ण होनेवाली श्रद्धासे होती है ॥ ९ ॥ 
स्यान्नस्तबाङ्घ्रिरशुभाशयधूमकेतुः 
क्षेमाय यो गुनिभिराद्रहदोह्यमानः । 
यः सात्वतेः समविभूतय आत्मंवद्धि- 
व्यृहेऽचितः सवनशः स्वरतिक्रमाय || १० ॥ 
यश्चिन्त्यते ग्रयतपाणिभिरध्वराग्ना | 
त्रय्या निरुक्तविधिनेश हविगरदीत्वा । 
अध्यात्मयोग उत योगिभिरात्ममायां . 
जिज्ञासुभिः परमभागवतेः परीष्टः ११॥ 
१. आत्मविद्भिः | 
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षए अध्याय ८८ 


मननशील मुमुश्षुजन मोक्ष-प्राप्तेकि लिये अपने प्रेमसे पिवळे 
हुए हृदयके द्वारा जिन्हें ढिये-लिये फिरते हैं, पाञ्चरात्र विविसे 
उपासना करनेवाले भक्तजन समान ऐश्वयकी प्राप्तिके लिये वासुदेव) 
सङ्क्षण, प्रचुम्न और अनिरुद्ध--इस चतुव्यूहके रूपमें जिनका पूजन 
करते हैं और जितेन्द्रिय धीर पुरुप स्त्रर्गलोकका अतिक्रमण करके 
भगवद्धामकी ग्रातिके लिये तीनों समय जिनकी पूजा किया करते 
है, याज्ञिक लोग तीनों वेदोंके द्वारा बतळायी हुई बिधिसे अपने 
संयत हाथोंमें हविष्य देकर यञ्ञकुण्डमें आहुति देते और उन्हींका 
चिन्तन करते हैं । आपकी आत्मस्वरूपिणी मायाके जिज्ञासु योगीजन 
हृदयके अन्तर्देशमे दहरविद्या आदिके द्वारा आपके चरणकमलोंका 
ही व्यान करते हैं और आपके बड़े-बड़े प्रेमी भक्तजन उन्हींको 
अपना परम इष्ट आराध्यदेव मानते हैं | प्रभो ! आपके वे ही 
चरणकमछ हमारी समस्त अञ्जुभ वासनाओं-_विषयवासनाओंको 
भस्म करनेके लिये अग्निखरूप हों । वे अग्निके समान हमारे 
पाप-तापोको भस्म कर दें || १०-११ | 
पयुश्या तव बिभो वनमालयेयं 
संस्पधिनी भगवती ग्रतिपल्िवच्छीः | 
यः सुप्रणीतममुयाईणमाददन्नो : 
भगात्‌ सदाङ्प्रिरशुमाशयधूमकेतुः ॥ १२ ॥ 
प्रभो ! यह भगवती ढक्ष्मी आपके वक्ष:स्थळपर मुरझायी हुई 
वासी वनमाछासे भी सौत Mm नकी 
की तरह स्पद्धी रखती है | फिर भी 
उनकी परा न कर भक्तोके द्र म ककी, 
रा इस बासी माळासे की हुई पूजा 
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९ उद्धवका भगवानके पास आना 
ह... 


भी प्रेमसे खीकार करते हैं। ऐसे भक्तवत्सल प्रभुके चरणकमल 
सवदा हमारी विषय-वासनाओंकों जलानेवाळे अग्निस्वररूप हों || १२ ॥ 
केतुख्िविक्रमयुतस्िपतत्पताको 
यस्ते भयाभयकरोऽसुरदेवचम्वोः । 
स्वगाय साधुषु खलेष्वितराय भूमन्‌ 
पाद्‌ पुनातु भगवन्‌ भजतामघं नः ॥ १३ ॥ 
अनन्त ! वामनावतारमें दैत्यराज वलिकी दी हुई पृथ्वीको 
नापनेके लिये जब आपने अपना पग उठाया था और वह सत्यलोके 
पहुँच गया था, तब यह ऐसा जान पड़ता था, मानो कोई बहुत 
बड़ा विजयध्वज हो । ब्रह्माजीके पखारनेके वाद उससे गिरती हुई 
गङ्गाजीके जलकी तीन धाराएँ ऐसी जान पड़ती थीं, मानो उसमें 
लगी हुई तीन पताकाएँ फहरा रही हों। उसे देखकर असुरोंकी 
सेना भयभीत हो गयी थी और देवसेना निर्भय । आपका वह चरण- 
कमल साधुस्वमाव पुरुषोंके छिये आपके धाम वेकुण्ठलोककी 
प्राप्तिका और दुष्टोके लिये अधोगतिका कारण है | भगवन्‌ ! आपका 
वही पादपद्म हम भजन करनेवाळांके. सारे पाप-ताप धो-बहा 
दे॥ १३ ॥ 
नस्योतगाव इब यस्य चशे भवन्ति. 
त्रझादयस्तनुसृतो मिथुरर्यमानाः । 
कालस्य ते प्रकृतिपूरुषयोः परस्य 
शं नस्तनोतु चरणः पुरुषोत्तमस्य ॥ १४॥ 
ब्रह्म आदि जितने भी झारीरधारी हैं, वे सत्त, रज, तम इन 
तीनों गुणोंके परस्परविरोधी त्रिविध भावोंको टक्करसे जीते-मरते 
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, और फिर मायाके साथ संयुक्त हो 


षष्ठ अध्याय ९७ 


रहते हैं । वे सुख-दुःखके थपेड़ोंसे बाहर नहीं हैं और ठीक वैसे 
ही आपक्रे वशमे हैं, जेसे नथे हुए बेळ अपने स्त्रामीके वशमें होते 
हैं । आप उनके ल्यि भी काल्सखरूप हैं | उनके जीवनका आदि, 
मध्य और अन्त आपके ही अधीन है। इतना ही नहीं, आप 
प्रकृति और पुरुषसे भी परे स्वयं पुरुषोत्तम हैं | आपके चरणकमल 
हमडोगोंका कल्याण करें ॥ १४ ॥ 


असासि हेतुरुदयखितिसंयमाना- 
 मव्यक्तजीवमहृतामपि कालमाहुः । 
| सोऽयं त्रिणाभिरखिलापचये प्रवृत्तः 
कालो गभीररय उत्तमपूरुषस्त्वस्‌ ॥ १५॥ 
रभो ! आप इस जगतूकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रल्यक्े परम 
कारण है; क्‍योंकि शाखोंने ऐसा कहा है कि आप प्रकृति, 
पुरुष और महत्तत्तके भी नियन्त्रण करनेवाले काढ हैँ । शीत 
रपम और वर्पाकालरूप तीन नाभियोंत्राळे संवत्सरके रूपमे जल | 
क्षयकी ओर ले जानेवाले काल आप ही है । आपकी गति अबाध 
और गम्भीर है | आप स्वयं पुरुषोत्तम हैँ || १७ ॥ 
त्वच; पुमान्‌ संमधिगम्य यया स्ववीर्य 
चेत महान्तमिव गर्भममोधवीर्यः । 
सोऽयं तयानुगत आत्मन आण्डकोशं 
र ल ससज | बहिरावरणेरुपेतम्‌ ॥ १६ ॥ 
रक्त ग्राप्त करके अमोधीर्य हो जाता है 


कर विश्वके महत्तत्त्तरूप गर्भका 
णी | 





१. समधिकृत्य | 
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९,१ उद्धवका भगवानके पास आना 
स्थापन करता हे । इसके बाद वह महत्तत्त त्रिगुणमयी मायाका 
अनुसरण करके पृथ्वी, जळ, तेज, वायु, आकाश, अहङ्कार और 
मनरूप सात आत्ररणों (परतों ) वाले इस सुवर्णवर्ण ब्रह्माण्डकी 
रचना करता है ॥ १६ ॥ 
तत्तस्थुषश्च जगतश्च भवानधीशो 
यन्माययोत्थशुणविक्रिययोपनीतान्‌ । 
अथाञ्जुषन्नपि हृषीकपते न लिप्तो 
येऽन्ये स्वतः परिहृतादपि बिभ्यति स॥ १७॥ 
इसलिये हषीकेश ! आप समस्त चराचर जगतूके अधीइवर हैं। 
यही कारण है कि मायाकी गुण-विषमताके कारण बननेवाले 
बिभिन्न पदार्थोका उपभोग करते इए भी आप उनमें लिप्त नहीं 
होते । यह केवळ आपकी ही बात है। आपके अतिरिक्त 
दूसरे तो स्वयं उनका त्याग करके भी उन विषयोंसे . डरते रहते 
हैं| १७॥ 
सायावलोकलवदशितभावहारि- 
भ्रमण्डलप्रहितसोरतमन्त्रशोष्डेः । 
पत्न्यस्तु ` षोडशसह्रमनङ्गबाण- 
येस्यैन्द्रिय विमथितुं करणेन विभ्व्यः ॥ १८॥ 
सोलह हजारसे अधिक रानियाँ आपके साथ रहती हैं। वे 
सब अपनी मन्द-मन्द सुसकान और तिरछी चितवनसे युक्त मनोहर 
मौंहोंके इशारेसे और घुरताळापोंसे प्रौढ सम्मोहक कामबाण चलती 
हे और कामकलाकी विविध रीतियोंसे आपका मन आकर्षित करना 
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चाहती हैं; परन्तु फिर भी वे अपने . परितुष्ट कामबाणोंसे आपका 
मन तनिक भी न डिगा सकीं, वे असफल ही रहीं ॥ १८ ॥ 
विभ्व्यस्तवामतकथोदवहा खिलोक्या: 
पादावनेजसरितः शमलानि. हन्तुस्‌ । 
आनुश्रवं क” श्रुतिभिरङघ्रिजमङ्गसङ्गे- 
स्तीदं शुचिषदस्त - उपस्पृशन्ति ॥ १९॥ 
_ आपने न्रिलोकीकी पापराशिको धो बहानेके लिये दो प्रकारकी 
22. नदियाँ वहा रक्ख्री हैँ--एक तो आपकी अमृतमयी ढीलासे 
॥ भर | कथानदी और दूसरी आपके पाद-प्रक्षालनके जलसे भरी राडाजी | 
| क दी विवेकीजन कानेके द्वारा आपकी कथा-नदीमें ओर 
अ हम दवारा गङ्गाजीमं गोता लगाकर दोनों ही तीथोंका सेवन करते 
i हैं और अपने पाप-ताप मिटा देते हैं ॥ १९ ॥ i 
॥ वादरायणिरुवाच | 
) ई बुः सेशः गतधतिहरिस्‌ । 
ठ पत गोविन्द अणम्याम्बरमाश्रितः || २० ॥ 
वड शुकदेवजी कहते ह-परीक्षित्‌ । समस्त देवताओं ओर 
भगवान्‌ ले साथ अह्याजीने इस प्रकार भगवानकी स्तुति की 
इसके वाद वे प्रणाम करके अपने धाममें जानेके लिये आन म 
स्थित होकर भगत्रान्‌से शस प्रकार कहने लगे ॥ २० || 


भमेभारावताराय पुरा विज्ञापित: प्रभो । 


त्वमसाभिरशपात्मंस्त्तधेयोपपादि 
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23 अद्धवका भगवानके पास आना 
रहमजञोने कहा--सर्वात्मन्‌ प्रमो | पहले हृमलोगोंने आपसे 
तार लकर पुस्तीका भार उतारनेके लिये प्रार्थना की थी। सो 
वह काम आपने हमारी प्रार्थनाके अनुसार ही यथोचितरूपसे पूरा 
कर दिया || २१ || 
थमेश्च स्थापित; सत्सु सत्यसंघेषु घे त्वया। 
कौतित्र दिक्षु विक्षिप्ता सर्वलोकमलापहा || २२ ॥ 
आपने सत्यपरायण साधुपुरुषोंके कल्याणार्थ धर्मकी स्थापना 
भी कर दी और दसों दिशाओंमें .ऐसी कीर्ति फेळा दी, 
जिसे सुन-घुनाकर सब ढोग अपने मनका मैळ मिटा देते 
हैं ॥ २२ ॥ 
. अवतीर्य यदोवेशे  बिभ्रद्‌ रूपमनुत्तमम । 
` कमोप्युद्दामइत्तानि हिताय जगतो कथा: ॥ २३ ॥ 
आपने यह सर्वोत्तम रूप धारण करके यदुवंशमें अवतार लिया 
और जगवके हितके लिये उदारता और पराक्रमसे भरी अनेकों 
लीलाएं कीं || २३ ॥ . | 
यानि ते चरितानीक्ष मनुष्याः साधवः कलो । 
शृण्वन्तः कीतयन्तश्च तरिष्यन्त्यञ्ञसा तमः ॥ २४॥ 
प्रमो ! कल्युगमें जो साधुखभाव मनुष्य आपकी इन 
लीलाओका श्रवण-कीतन करेगे, वे सुगमतासे ही इस अज्ञानरूप 
अन्धकारसे पार हो जायेंगे ॥ २४ ॥ 
यदुवंशेऽबतीणस्य भवतः पुरुषोत्तम । 
शरच्छतं व्यतीयाय पश्चविंशाधिक प्रभो ॥ २५॥ 
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षष्ठ अध्याय | ९४ 

पुरुषोत्तम ! सर्वशक्तिमान्‌ प्रभो ! आपको यदुवंशमें अवतार 
ग्रहण किये एक सौ पचीस वष बीत गये हे ॥ २५ ॥ 

नाधुना तेडखिलाघार देवकायावशेपितस्‌ । 

कुलं च विप्रशापेन नष्टप्रायमधूदिदस ॥ २६ ॥ 

सर्वाधार ! अब हमलोगोंका ऐक्षा कोई काम बाकी नहीं 
है, जिसे पूण करनेके लिये आपके यहाँ रहनेकी आवश्यकता हो | 
त्राह्मणॉके शापके कारण आपका यह कुछ भी एक प्रकारसे नष्ट 
हो ही चुका है ॥ २६ || 

ततः स्वधाम परम विश्वस्व यदि मन्यसे । 

सलोकॉछोकपालान्‌ नः पाहि वेकुण्ठकिंकरान ॥ २७ ॥ 

इसलिये बैकुण्ठनाथ | यदि आप उचित समझें तो अपने 
परमधाममे पधारियं और अपने सेवक हम छोकपाछोंका तथा 
हमारे छोकोका पाळन-पोषण कीजिये || २७ | 

श्रीभगवानुवाच 

अवधारितमेतन्मे यदात्थ . विच्ुधेश्वर । 

केतं वः कायमसिलं मूमेर्भारोऽवतारितः ॥ २८॥ 

भगवान्‌ ओकृष्णने कहा-्रझाजी ! आप जैसा कहते हैं, 
मैं पहळेसे ही वैसा निश्चय कर चुका हूँ । मैंने आपलोगोंका सब 
काम एग करके पृथ्वीका भार उतार दिया ॥ २८ ॥ 

तदिदं यादवकुल॑ बीर्य॑शौर्यश्रियोद्धतम । 


लोक जिघरक्षद रुद्धं मे वेलयेव महार्णवः ।। २९॥ 
परन्तु अमी एक काम बाकी है; वह्‌ यह कि यदुवंशी 
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Be उद्धवका भगवानके पास आना 
वळ-विक्रम, वीरता-शूरता और धन-सम्पत्तिसे उन्मत्त हो रहे हैं । 
ये सारी पृथ्वीको ग्रस लेनेपर तुले हुए हैं । इन्हें मैंने. ठीक वैसे ही 
रोक रखा है, जसे समुद्रको उसके तटकी भूमि || २९, || 

यद्यसंहृत्य सानां यदूनां विपुलं कुलम्‌ । 

गन्तास्म्यनेन लोकोऽयशुद्वेलेन विनङ्खयति ॥ ३०॥ 

यदि मैं घमंडी और उच्छुङ्खल यदुवंशियोंका यह विशाळ वंश 
नष्ट किये विना ही चछ जाऊँगा तो ये सव॒मर्यादाका उल्छङ्घन 
करके सारे लोकोंका संहार कर डालेंगे || ३० ॥ 

इदानीं नाश आरब्धः कुलस्य डिजशापत; । 

यास्यामि भवन ब्रह्मन्नेतदन्‍्ते तवानघ ।| ३१ ॥ 

निष्पाप ब्रह्माजी ! अज व्राह्मणोंके शापसें इतत वंशका नाश 
प्रारम्भ हो चुका है । इसका अन्त हो जानेपर मैं आपके धाममें 
होकर जाऊंगा ॥ ३१ ॥ 

श्रीशुक उवाच 


इत्युक्तो लोकनाथेन स्वयम्भूः प्रणिपत्य तस्‌ | 

सह देवगणेदेवः -स्वधाम समपद्यत॥ ३२॥ 

भ्रीयुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ ! जब अखिल लोकाधिपति. 
भगवान्‌ श्रीकृष्णाने इस प्रकार कहा, तब ब्रह्माजीने उन्हें प्रणाम 
किया और देवताओंके साथ वे अपने धामको चले गये ॥ ३२ ॥ 

अथ तस्यां महोत्पातान्‌ दाखत्यां समुत्थितान । 

विलोक्य भगवानाह यदुवृद्धान्‌ समागतान्‌ ॥ ३३॥ 

उनके जाते ही द्रारकापुरीमें बड़े-बड़े अपराकुन, बड़े-बड़े 
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उत्पात उठ खड़े हुए । उन्हें देखकर यदुवंराके बड़े-बूढ़े भगवान्‌ 
श्रीकृष्णे पास आये | भगान्‌ श्रीकृष्णने उनसे यह बात 
कही ॥ ३३ ॥ 
E श्रीभगवानुवाच 
एते व सुमहोत्पाता व्युत्तिप्ठन्तीह संतः 
शापश्च न; झुलस्यासीद्‌ ब्राह्मणेभ्यो दुरत्यय; ॥ ३४॥ 
न वस्तव्यमिहासाभिजिजीविषुभिरार्यकाः । 
- अभास सुप्रहृत्पुण्यं यास्यामोऽद्येव मा चि रस्‌ ॥ ३५ ॥ 
भगवान्‌ भ्रीकृष्णने कहा---गुरुजनो ! आजकल द्वारकामें 
जिधर देखिये, उधर ही बड़े-बड़े अपशकुन और उत्पात हो रहे हें | 
आपलोग जानते ही हैं कि ब्राह्मणाने हमारे वंशको ऐसा शाप 
दे दिया हैं, जिसे टाळ सकना बहुत ही कठिन है | मेरा ऐसा विचार 
है कि यदि हमलोग अपने ग्राणोंकी रक्षा चाहते हों तो हमें यहाँ नहीं 
रहना चाहिये | अब विलम्ब करनेकी आवश्यकता नहीं है । हमलोग 
जाज हा परम पवित्र प्रभासक्षेत्रके लिये निकल पड़े | ३४-३५ ॥ 
मन खात्या दक्षशापाद्‌ गृहीतो यक्ष्मणोड्राटू । 


किरि 


वि षो भेजे य कलोदयम्‌ || ३६ ॥ 

क. सक्षेत्रकी इत प्रासद्द है। जिस समय दक्ष 

अजापतिके शापसे चन्द्रमाको राजयक्ष्मा रोगने ग्रस लिया था उस 
र हि 22 7 

भ होने मासक्षेतरमे जाकर स्नान किया और वे तत्क्षण उस 

जन्य रोगसे छूट गये । साथ ही उन्हे कलाओंकी अभिवृद्धि भी 
प्राप्त हो गयी || ३६ ॥' र 

१. माचीन प्रतिमे नहीं है । २. सर्वशः | ३. सुमहापुण्यम्‌ ः | | 
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वयं च तसिन्नापहुत्य तर्पयित्वा पितृन्‌ पुरान्‌ । 
भोजयित्वोशिजो विग्रान्‌ नानाशुणवतान्धसा || ३७॥ 
तेषु दानानि पात्रेषु अद्वयोप्त्वा महान्ति नै । 
बजिनानि तरिष्यामो दानेनोंभिरिवार्णवस्‌ ॥ ३८॥ 
हमलोग मी प्रभासक्षेत्रमें चलकर खान करेंगे, देवता एवं 
पितरोंका तपण करेंगे और साथ ही अनेकों गुणवाले पकवान 
तैयार करके श्रेष्ठ ब्राह्मणोंको भोजन करायेंगे | वहाँ हमलोग उन 
सत्पात्र ब्राह्मणोंको पूरी श्रद्वासे बड़ी-बड़ी दान-दक्षिणा देंगे और इस 
प्रकार उनके द्वारा अपने बड़े-बड़े सङ्कटोंको वैसे ही पार कर 
जायंगे, जैसे कोई जहाजके द्वारा समुद्र पार कर जाय ! ॥३७-३८॥ 


श्रीशुक उवाच 


एवं भगवताऽऽदिष्टा यादवाः कुलनन्दन । 

गन्तुं कृतधियस्तीथं स्यन्दनान्‌ समयूयुजन्‌ ॥ ३९॥ 
` श्रीशुकदेवजी कहते है- कुलनन्दन | जब भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
इस प्रकार आज्ञा दी, तब यदुवंरियोंने एक मतसे प्रभास 
जानेका निश्चय कर लिया और सब अपने-अपने रथ सजाने- - 
जोतने लगे || ३९ || म 

तञ्चिरीक्ष्योद्ववो राजन्‌ श्रत्वा भगवतोदितम्‌ । 

ष्ट्रारिष्टानि घोराणि नित्य कृष्णमनुत्रत; ॥ ४० ॥ 

विविक्त उपसंगम्य जगतामीश्वरेश्वरम्‌ । 

प्रणम्य शिरसा पादो प्राज्ञलिस्तमभाषत ॥ ४१॥ 


१. कुरुनन्दन | 
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घए अध्याय 
परीक्षित्‌ ! उद्धवजी भगवान्‌ श्रीकृष्णके बड़े प्रेमी और सेवक 
थे । उन्होंने जब यदुवंशियोंको यात्राकी तेयारी करते देखा, 
भगवानकी आज्ञा सुनी . और अत्यन्त घोर अपशकुन देखे, तव वे 
जगत्‌के एकमात्र अधिपति भगवान्‌ श्रीकृष्णके पास एकान्तमें गये, 
उनके चरणोंपर अपना सिर रखकर प्रणाम किया और हाथ जोड़कर 
उनसे प्रार्थना करने लगे || ४०-४१ ॥ 
उद्धव उवाच 3 
देवदेवेश योगेश पु्यश्रवणकीतंन । 
संहृत्येतत्‌ कुल नूनं लोक संत्यक्ष्यते भवान्‌ । 
विग्रशापं समर्थोऽपि ग्रत्यहदन्न यदीश्वरः ॥ ४२ ॥ 
उद्धवजीने कहा- योगेश्वर ! आप देवाधिदेवोंके भी अधीश्वर 
हें | आपकी लीळाओंके श्रवण-कीतनसे जीव पवित्र हो जाता है | 
आप सशक्तिमान्‌ परमेश्‍वर हैं, आप चाहते तो ब्राहमणोंके शापको 
मिटा सकते थे | परन्तु आपने वैसा किया नहीं । इससे मैं यह 
समझ गया कि अब आप यदुवंशका संहार करके, इसे समेटकर 
अवस्य ही इस लोकका परित्याग कर देंगे ॥ ४२ ॥ 
नाइ तवाड्ध्रिकमलं क्चणार्धमपि केशव । 
त्यक्त, समुत्सहे नाथ खधाम नय मामपि ॥ ४३ ॥ 
परन्तु घुघराली अलकोंबाळे स्यामसुन्द्र ! मैं आधे क्षणके छिये 
ह यी त्यागकी बात सोच भी नहीं सकता । 
क खामी | आप मुझे भी अपने धाममें ले 
चलिय || ४३ ॥ 





र्याल तत तला 
२ हसरत 


° प्राचीन प्रतिमं नहाँ हे | 
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९९ उद्धवका भगवानके पाल आना 
प्र CesT 


तव । बेक्रोडित कृष्ण नृणां परममङ्गलम्‌ । 

कणपीयूषमाखाद्य॒त्यंजत्यन्यस्पृहां जनः ॥ ४४ ॥ 

शय्यासनारनस्थानख्नानक्रीडाशनादिषु | 

कथ त्वां प्रियमात्मानं वयं भक्तास्त्यजेमहि ॥ ४५ ॥ 

प्यारे कृष्ण ! आपकी एक-एक लीला मनुष्योंके लिये परम 
मज्नछमयी और कानोंके लिये अमृतखरूप है | जिसे एक बार उस 
रसका चसका छग जाता है, उसके मनमें फिर किसी दूसरी वस्तुके 
लिये लालसा ही नहीं रह जाती | प्रभो ! हम तो उठते बैठते, 
सोते-जागते, घूमते-फिरते आपके साथ रहे हैं, हमने आपके साथ 
खान किया, खेल खेले, भोजन किया; कहाँतक गिनावें, हमारी 
एक-एक चेष्टा आपके साथ होती रही । आप हमारे प्रियतम हैं; 
ओर तो क्या आप हमारे आत्मा ही हैं, ऐसी स्थितिमें हम आपके 
प्रेमी भक्त आपको केसे छोड़ सकते हैं १ ॥ ४४-४५ ॥ 


त्वयोपञचु्तस्रग्गन्धवासोऽलंक्रारचचिताः । 

उच्छिष्टभोजिनो दासास्तव मायां जयेमहि ॥ ४६ ॥ 

हमने आपकी धारण की हुई माळा पहनी, आपके लगाये इए 
चन्दन लगाये, आपके उतारे हुए वल्न पहने और आपके धारण किये 
हुए गहनोंसे अपने-आपको सजाते रहे । हम आपकी जूठन खानेत्राळे 
सेवक हँ । इसलिये हम आपकी मायापर अवश्य ही विजय प्राप्त 
कर लेंगे | ( अतः प्रभो ! हमें आपकी मायाका डर नहीं है, डर 
है तो केवल आपके वियोगक्रा ) ॥ ४६ ॥ 





१. त्यजन्त्यन्यस्पृहां जनाः | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





षष्ठ अध्याय Ro 


चातरशना य ऋषयः श्रमणा उध्वमन्थिनः । 
त्रह्वाख्य धाम ते यान्ति शान्ताः संन्यासिनोऽमलाः।। ४७॥ 
हम जानते हैं कि मायाको पार कर लेना बहुत ही कठिन 
है | बड़े-बड़े ऋषि-सुनि दिगम्बर रहकर और आजीवन नेष्ठिक 
्रहचर्यका पालन करके अध्यात्मविद्याके लिये अत्यन्त परिश्रम करते 
हैं । इस प्रकारकी कठिन साधनासे उन संन्यासियोंके हृदय निमळ 
हो पाते हैं और तब कहीं वे समस्त वृत्तियोंकी शान्तिरूप 
नेष्कम्य-अवस्थामें स्थित होकर आपके ब्रह्मनामक धामको प्राप्त 
होते हैं ॥ ४७ ॥ 
वयं त्विह महायोगिन्‌ अन्तः क्मव्मंसु | 
त्वद्वातया  तरिष्यामस्तावकेदुस्तर॑. तमः ॥ ४८ ॥ 
सरन्त; कीतयन्तस्ते कृतानि गदितानि च। 
गत्युत्सितेक्षणक्ष्वेलि यन्नुलोकविडम्बनम्‌॥ ४९ ॥ 
महायोगेरवर ! हमलोग तो कममार्गमें ही श्रम-भटक रहे हैं ! 
परन्तु इतना निश्चित है कि हम आपके भक्तजनोंके साथ आपके 
गुणों ओर लीळाओंकी चर्चा करेंगे तथा मनुष्यकी-सी लीला करते 
इए आपने जो कुछ किया या कहा. है, उसका स्मरण-कीर्तन करते 
रहेंगे | साथ ही आपकी चाल-ढाढ, मुसकान-चितवन और हास. 
परिहासकी स्मृतिमें तल्लीन हो जायगे । 2 केवळ इसीसे हम ढुस्तर 
मायाको पार कर लेंगे । ( इसलिये हमें मायासे पार जानेकी 


नहीं, आपके विरहकी चिन्ता है | आप हमें छोड़िय नहीं, साथ 
ले चलिये ) || ४८-४९ |] 
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१०१ अवधूतोपाख्यान 
श्रीशु क उवाच 
एवं विज्ञापितो राजन्‌ भगवान्‌ देवकीसुतः । 
एकान्तिनं प्रियं भृत्यसुद्वं समभाषत || ५०॥ 
श्रीशुकदेबजी कहते है- परीक्षित्‌ | जबं उद्धवजीने देत्रकी- 
नन्दन भगवान्‌ श्रीकृण्णसे इस प्रकार प्रार्थना की तत्र उन्होंने अपने 
अनन्यप्रेसी सखा एवं सेवक उद्धवजीसे कहा || ५० ॥ 


| 





इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामेकादरा- 
स्कन्धे पडोऽध्यायः || ६ ॥ 


— OS sD 6 —— 


अथ सप्तमोऽध्यायः 
अवधूतोपाख्यान-पृथ्वीसे लेकर कबूतरतक आठ गुरुओंकी कथा 
श्रीभयवानुवाच 


यदात्थ मां महाभाग तञ्चिकीषितभेब से। . 
ब्रह्मा भवो लोकपालाः खर्वासं मेऽभिकाङ्गिणः॥ १॥ 
भगवान श्रीकृष्णने कहा--महामाग्ययान्‌ उद्धव ! तुमने 

मुझसे जो कुछ कहा है, में वही करना चाहता हूँ । ब्रह्मा, शङ्कर ओर 

इन्द्रादि लोकपाळ भी अब यही चाहते हैं कि मैं उनके लोकोंमें 

होकर अपने धामको चला जाऊ ॥ १॥ 


१. प्राचीन प्रतिमें नहीं है । 
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सप्तम अध्याय १०२ 


मया निष्पादितं ह्यत्र देवकायमशेषतः । 

यदथमवतीर्णोऽहमशेन त्रह्मणार्थितः ॥ २ ॥ 

पृथ्वीपर देवताओंका जितना काम करना था, उसे मैं पूरा 
कर चुका । इसी कामके लिये ब्रह्माजीकी प्राथनासे मैं बलरामजीके 
साथ अत्रतीण हुआ था || २॥ 

कुलं वे शापनिर्दग्धं नङ्कचत्यन्योन्यविग्रहात्‌ । 

समुद्र सप्तमेऽह्यतां पुरो च एावयिष्यति ॥ ३॥ 

अब यह यदुवंश, जो ब्राह्मणोंके शापसे भस्म हो चुका है, 
पारस्परिक फूट और युद्धसे नष्ट हो जायगा। आजके सातवे दिन 
- समुद्र इस पुरो-द्वारकाको डुबो देगा || ३॥ 

यहावायं मया त्यक्तो लोकोऽयं नष्टमङ्गलः । 

भविष्यत्यचिरात्‌ साधो कलिनापि निराकृतः ।! ४ ॥ 

प्यारे उद्धव | जिस क्षण मैं मर्त्यलोकका परित्याग कर दूँगा, 
उसी क्षण इसके सारे मङ्गल नष्ट हो जायँगे और थोडे ही दिनोंमें 
पृथ्वीपर कलियुगका बोलबाला हो जायगा | ४ || 

न वस्तव्यं त्वयवेह मया त्यक्ते महीतले । 

जनो$धमंरुचिभंद्र भविष्यति कलो युगे ॥५॥ 

जब में इस. धरथ्वीका त्याग कर दूँ, तब तुम इसपर मत रहना; 
क्योंकि साधु उद्धव | कल्युगमें अधिकांश छोगोंकी रुचि अधर्ममें 
ही होगी ॥ ५ || | 

त्वं तु सव॑ परित्यज्य स्नेहं स्वजनबन्धुषु | 


मय्यावेश्य मनः ¬सय मनः सम्यक समहग्‌ विचरख समइग्‌ विचरख माय ॥ ६ ॥ 


१. स्वजनबन्धनम | 
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१०३ . अवधूतोपाख्यान 

अब तुम अपने आत्मीय स्वजन और बन्धु-बान्धर्वोका स्नेह- 
सम्बन्ध छोड़ दो और अनन्यप्रेमसे मुझमें अपना मन लगाकर 
समदृष्टिसे प्रथ्वीमें स्वच्छन्द विचरण करो || ६ || 

यदिद्‌ मनसा वाचा चक्षभ्या श्रवणादिभिः । 

नश्वर गृद्यमाण च घिद्धि मायामनोमयम्‌ ॥ ७ ॥ 

इस जगतूमे जो कुछ मनसे सोचा जाता है, चाणीसे कहा जाता 
है, नेत्रोंसे देखा जाता है और श्रवण आदि इन्द्रियोंसे अनुभव किया 
-जाता है, वह सत्र नाशवान्‌ है । सपनेकी तरह मनका विलास है । 
इसलिये मायामात्र है, मिथ्या है--ऐसा समझ लो || ७ |] 

पुसाज्युक्तय नानार्था भ्रम; स शुणदोषभाक । 

कमोकमेविकर्मेति गुणदोषधियो भिदा॥ ८॥ 


जिस पुरुषका मन अशान्त है, असंयत है, उसीको पागढकी 
तरह अनेकों वस्तुएं माळम पड़ती हैं; वास्तवे यह चित्तका भ्रम 
ही है। नानास्वका श्रम हो जानेपर ही 'यह गुण है? और “यह 
दोप? इस प्रकारकी कल्पना करनी पड़ती है । जिसकी बुद्धिमें गुण 
और दोषका भेद बैठ गया है, दृढ़मूछ हो गया है, उसीके लिये कम; 
अकर्मा और विकमंरूप[[मेदका प्रतिपादन हुआ है ॥ ८ ॥ 
तस्माद्‌ युक्तेन्द्रिग्रामो युक्तचित्त इदं जगत्‌ । 
आत्मनीक्षख विततमात्मानं मय्यधीश्वरे ॥ ९॥ 
इसलिये उद्धव | तुम पहले अपनी समस्त इन्द्रियोंको अपने 


# विहित कर्म || विहित कर्मका लोप | | निषिद्ध कम] . 
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सप्तम अध्याय १०७ 
वशमें कर लो, उनकी बागडोर अपने हाथमें ले लो और केवळ 


इन्द्रियोंको ही नहीं, चित्तकी समस्त वृत्तियोंको भी रोक लो और ' 


फिर ऐसा अनुभव करो कि यह सारा जगत्‌ अपने आत्मामें ही 
फैछा हुआ है और आत्मा मुझ सर्वात्मा इन्द्रियातीत ब्रह्मसे एक है, 
अभिन्न हैं ॥९॥ 
ज्ञानविज्ञानसंयुक्त आत्मभूतः शरीरिणाम्‌ । 
आत्मानुभत्रतुष्टात्मा नानन्तरायंबिंहन्यसे ॥ १० ॥ 
जब वेदोंके मुख्य तात्पय-निश्चयरूप ज्ञान और अनुभवरूप 
विज्ञानसे मढीभाँति सम्पन्न होकर तुम अपने - आत्माके अनुभवमें 
ही आनन्दमग्न रहोगे और सम्पूर्ण देवता आदि शरीरधारियोंके 
आत्मा हो जाओगे, इसलिये किसी भी विन्नसे तुम पीड़ित नहीं हो 
सकोगे; क्योकि उन विघ्नो और विश्व करनेवालोंकी आत्मा भी 
तुम्हीं होगे | १० | | 
दोषवुद्धयोभयातीतो निषेधान्न निवर्तते । 
गुणबुद्धया च विहितं न करोति यथार्भकः ॥ ११ ॥ 
जो पुरुष गुण और दोष-ुद्धिसे अतीत हो जाता है, वह 
क निषिद्ध कमसे निवृत्त होता है, परन्तु दोष-बुद्धिसे 
नहीं | वह विहित कमका 3 ॥ 
दे न क अनुष्ठान भी करता है, परन्तु गुण 
संवेभूतसुहच्छान्तो . ज्ञानविज्ञाननिश्वयः 
मन मदात्मक विउ न विपद्येत वै पुनः ॥ १२॥ 
जिसने श्रृतियोंके तातर्यका यथार्थ ज्ञान ही नहीं प्राप्त 


कर लिया बल्कि उनका साक्षात्कार भी कर लिया है और इस प्रकार 
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१ 
१०५ 


अवधूतोपाख्यान 


जो अटळ निश्चयसे सम्पन्न हो गया है, वह समस्त प्राणियों- 
का हितेषी सुहृदू होता है और उसकी बृत्तियाँ सुर्या शान्त रहती 
हृ | वह समस्त प्रतीयमान विश्वको मेरा ही खरूप--आत्मखरूप 
देखता है; इसलिये उसे कभी जन्म-मृत्युके चक्करमें नहीं पड़ना 
पड़ता ॥ १२ ॥ 
श्रीशुक उवाच 
इत्यादिष्टो भगवता महाभागवतो नृप । 
उद्भवः प्रणिपत्याह तत्वा जज्ञासुरच्युतम्‌ ॥ १३॥ 
थीशुकदेवजी कहते है-परीक्षित्‌ ! जब भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
इस प्रकार आदेश दिया, तब भगवानूके परम प्रेमी उद्धवजीने उन्हे 
प्रणाम करके तत्तज्ञानकी ग्राप्तिकी इच्छासे यह प्रश्‍न क्रिया || १३ ॥ 
उद्धव उवाच 


योगेश योगविन्यास योगात्मन्‌ योगसम्भव । 

निःश्रेयसाय मे प्रोक्तस्त्यागः संन्यासलक्षणः ॥ १४ ॥ 

उद्धवजीने कहा--भगवन्‌ ! आप ही समस्त योगियोंकी 
गुप्त पूँजी, योगोंके कारण और योगेश्वर हें | आप ही समस्त योगोके 
आधार, उनके कारण और योगस्वरूप भी हैं । आपने मेरे परम 
कल्याणके लिये उस संन्यासरूप त्यागका उपदेश किया है || १४॥ 

त्यागोऽयं दुष्करो भूमन्‌ कामानां विषयात्मभिः । 

सुतरां त्वयि सर्वात्मन्नभक्तेरिति मे मतिः ॥ १५॥ 

परन्तु अनन्त ! जो लोग बिप्रयोंके चिन्तन और सेत्रनमें घुळ- 
मिल गये हैँ, विषयात्मा हो गये हें, उनके लिये विषय-भोगों और 
कामनाओंक्रा त्याग अत्यन्त कठिन है | सप्रखWूम ! उनमें भी जो 
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लोग आपसे बिमुख हैं, उनके लिये तो इस प्रकारका त्याग सर्वथा 
असम्मत्र ही है- ऐसा मेरा निश्चय है ॥ १५ ॥ 
सोऽहं ममाहमिति सूढमतिविंगाढ- 
स्त्रन्मायया विरचितात्मनि सानुबन्धे | 
तच्चञ्जसा निगदितं भवता यथाह 
संसाधयामि भगवन्ननुशाधि भृत्यस्‌॥ १६॥ 
प्रभो ! मैं भी ऐसा ही हूँ; मेरी मति इतनी मूढ हो गयी 
है कि “यह मैं हूँ, यह मेरा है? इस भावसे मै आपकी मायाके खेल, 
देह और देहके सम्बन्धी खरी, पुत्र, धन आदिमें इब रहा हैँ । अतः 
भगवन्‌ ! आपने जिस संन्यासका उपदेश किया है, उसका तत्त्व 
मुझ सेवकको इस प्रकार समझाइये कि मैं सुगमतापूवक उसका 
साधन कर सकूँ || १६ ॥ 
' सत्यस्य ते खश आत्मन आत्मनोऽन्यं 
वक्तारमीश विबुधेष्वपि नानुचक्षे । 
सर्व ` विमोहितथियस्तव माययेमे 
्रझादयस्तनुभृतो बहिरथभावाः ॥ १७॥ 
मेरे प्रभो ! आप भूत, भविष्य, वतमान--इन तीनों काळोंसे 
भाषित, एकरस सत्य हैं । आप दूसरेके द्वारा प्रकाशित नहीं, स्वयं- 
प्रकाश आत्मस्वरूप हैं । प्रभो ! मैं समझता हूँ कि मेरे लिये आत्म- 
तमा उपदेश करनेवाला आपके अतिरिक्त देवताओंमें भी कोई 
हित हो रहे हैं। उनकी बुद्धि 
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मायाके वशमें हो गयी हे । यही कारण है कि वे इन्द्रियोंसे 


अनुभव किये जानेवाले बाह्य विषयोंको सत्य मानते हैं । इसील्यि 
मुझे तो आप ही उपदेश कीजिये || १७ || 
तस्माद्‌ भवन्तमनवद्यमनन्तपार 
९ 
सवज्ञमीथ्वरमळुण्ठविकुण्ठधिष्ण्यमा | 
La 3 [oe ~ ५ 
निविण्णधीरहमु हृ वृजिनाभितप्तो 
नारायणं नरसखं शरणं प्रपद्य ॥ १८॥ 
भगवन्‌ ! इसीसे -चारों ओरसे दुःखोंकी दावाग्निसे जलकर और 
विरक्त होकर मैं आपकी शरणमें आया हूँ | आप निर्दोष, देश-काळसे 
अपरिच्छिन्न, सर्वेक्ष, सवराक्तिमान्‌ और अविनाशी वैकुण्ठछोकके 
निवासी एवं नरके नित्य सखा नारायण हें | ( अतः आप ही मुझे 
उपदेश कीजिये ) ॥ १८ ॥ 
श्रीभगवानुवाच 


प्रायेण मनुजा लोके लोकतस्रविचक्षणाः। 

समुद्धरन्ति ्यात्मानमात्मनेवाञ्ञुभाशयात्‌ ॥ १९॥ 

भगवान श्रीकृष्णने कहा--उद्रव ! संसारम जो मनुष्य 'यह 
जगत्‌ क्या है १ इसमें क्या हो रहा है १? इत्यादि बातोंका विचार 
करनेमें निपुण हैं, वे चित्तमें भरी हुई अशुम वासनाओंसे अपने- 
आपको स्त्रयं अपनी-अपनी विवेकशक्तिसे ही प्रायः बचा लेते 
हें ॥ १९ ॥ 

१. रिह मुहुः । 
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आत्मनो गुरुरात्मेव पुरुपस्य विशेषत; । 
यत्‌ प्रत्यक्षानुमानाभ्यां श्रेयोऽसावनुविन्दते ॥ २० ॥ 
समस्त प्राणियोंका विशेषकर मनुष्पका आत्मा अपने हित और 
अहितका उपदेशक गुरु है । क्योंकि मनुष्य अपने प्रत्यक्ष अनुभव 
और अनुमानके द्वारा अपने हित-अहितका निर्णय करनेमें पूर्णतः 
समर्थ है || २० ॥ | 
पुरुषत्वे च मां धीराः सांख्ययोगविशारदाः | 
आविस्तरां प्रपश्यन्ति सर्वशकस्युपत्रंहितस्‌ ।। २१ ॥ 
सांख्ययोगत्रिशारद धीर पुरुष इस मनुष्ययोनिमें इन्द्रियशक्ति, 
मनःशक्ति आदिके आश्रयभूत मुझ आत्मतत्तको पूर्णतः प्रकटरूपसे 


च ५ खन 


साक्षात्कार कर लेते हैं ॥ २१ || 


एकद्वित्रिचतुष्पादो बहुपादस्तथापदः । 

बह्य; सन्ति पुरः सृष्टास्तासां मे पौरुषी प्रिया || २२ ॥ 

मैंने एक परवाळे, दो पेरवाळे, तीन पैरवाले, चार पेरबाले, 
चरसे आधिक परवाले और बिना पेरके इत्यादि अनेक प्रकारके 
शरीरोंका निर्माण किया है | उनमें मुझे सबसे अधिक प्रिय मनुष्यका 
ही शरीर हे ॥ २२ ॥ 


अत्र मां मागयन्त्यद्वा युक्ता भिरीश्वर 
गृद्ममाणगुणलिडे कर मान क 
गुण हिङ्गरग्रा्ममनुमानतः ॥ २३ ॥ 


हु दस मनुष्यशरीरं एकाग्रचित्त तीक्ष्णबुद्धि पुरुप बुद्धि आदि 
महण किये जाचत्राळे हेतुओंसे, जिनसे कि अनुमान भी होता है, 
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अनुमानसे अग्राह्य अर्थात्‌ अहङ्कार आदि विषयोंसे भिन्न मुझ 
सत्रप्रवत्तक इश्वरको साक्षात्‌ अनुभव करते हैँ४ || २३ ॥ 

अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 

अवधूतस्य संवादं यदोरमिततेजसः॥ २४ ॥ 

इस विषयमें महात्मालोग एक प्राचीन इतिद्दास कहा करते 
हैं | वह इतिहास परम तेजखी अवधूत दत्तात्रेय और राजा यदुके 
संवादके रूपमें है ॥ २४ ॥ 

अवधूतं द्विजे कञ्चिच्चरन्तमङुतोभयस्‌। 

कबिं निरीक्ष्य तरुणं यदुः पग्रच्छ धर्मवित्‌ ॥ २५ ॥ 

एक बार धर्मके मर्मज्ञ राजा यढुने देखा कि एक त्रिकाळदशाँ 
तरुण अवधूत ब्राह्मण निभय विचर रहे हैं | तब उन्होने उनसे यह 
प्रश्न किया ॥ २५ ॥ 


यदुरुवाच 


कुतो बुद्विरियं ब्रह्मन्नकतः सुविशारदा | 
यामासाद्य भ्राछोअ विद्वांश्ररति बालूचत्‌॥ २६ ॥ 


# अनुसन्धानके दो प्रकार है--( १ ) एक स्वप्रकाश तरवके बिना 
बुद्धि आदि जड पदार्थोका प्रकाश नहीँ हो सकता | इस प्रकार अर्थापत्तिके 
द्वारा और ( २) जैसें बसूला आदि ऑजार किसी काके द्वारा प्रयुक्त 
होते हैं | इसी प्रकार यह बुद्धि आदि ओंजार किसी कतांके द्वारा ही प्रयुक्त 
हो रहे हैं । परन्तु इसका यह अर्थ नहीं है क्रि आत्मा आनुमानिक है | यह 
तो देहादिसे विलक्षण त्वंपदाथंकें शोधनकी युक्तिमात्र है | 


१. करुणम्‌ | २. प्राचीन प्रतिमें नहीं है । 
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राजा यडुने पूछा- ब्रह्मम्‌ ! आप कम तो करते नहीं, फिर 
आपको यह अत्यन्त निपुण बुद्धि कहाँसे प्राप्त हुई ! जिसका आश्रय 
लेकर आप परम विद्वान्‌ होनेपर भी बाळकके समान संसारमें विचरते 
रहते हैं ॥ २६ ॥ 
९१. :०, NE ७ 
प्रायो धर्माथकामेषु विवित्सायां च मानवाः । 
हेतुनेब समीहन्ते आयुपो यशसः श्रियः | २७ ॥ 
ऐसा देखा जाता है कि मनुष्य आयु, यश अथवा सौन्दर्य-सम्पत्ति 
आदिकी अभिलाषा लेकर ही धम, अर्थ, काम अथवा तत्र जिज्ञासामें 
प्रवृत्त होते हैं; अकारण कहीं किसीकी प्रवृत्ति नहीं देखी जाती ।। २७॥ 
त्वं तु करपः कविदक्षः सुभगो5मृतभाषणः | 
न कर्ता नेहसे किंचिजडोन्मत्तपिशाचबत्‌ ॥ २८॥ 
र म॑ देख रहा हूँ कि आप कम करनेमें समर्थ, विद्वान्‌ और निपुण 
हैं | आपका भाग्य और सौन्दर्य भी प्रशंसनीय है | आपकी वाणीसे 
तो मानो अमृत टपक रहा हैं | फिर मी आप जड़, उन्मत्त अथवा 


व समान रहते हैं; न तो कुछ करते हैं और न चाहते ही 
॥ २८ || 


जनेषु _ दह्यमानेषु कापलोभदवाग्निना । 

न तप्यसेऽमिना मुक्तो गङ्गाम्भःख इव द्विपः ॥ २९ ॥ 
; संसारके अधिकांश लोग काम और लोमके दावानलसे जळ 
रहे है । परन्तु आपको देखकर ऐसा माळूम होता है कि आप सुक्त 


हें, आपतक उनकी आँच भी नहो पहुंच पाती; ठीक वैसे ही जैसे . 


कोई हाथी वनमें दात्राम्रि छ 


गनेप्र उससे छटक गङ्लाज 
हो || २९ || es 
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त्वे हि नः पृच्छतां बहमन्नातमन्यानन्दकारणस्‌ । 

रद्द स्पशेविद्दीनस्य भवतः केवलात्मनः ॥ ३०॥ 
_ नह्मन्‌ ¦ आप पुत्र, स्री, धन आदि संसारके स्पर्शसे भी रहित 
है। आप सदा-सवदा अपने केवल खरूपमें ही स्थित रहते हैं । 
हम आपसे यह पूछना चाहते हैं कि आपको अपने आत्मामें ही ऐसे 
अनिवचनीय आनन्दका अनुभव कैसे होता है १ आप कृपा करके 
अचर्य बतलाइये || ३० ॥ 

श्रीभगवानुवाच 

यदुनेवं महाभागो ब्रह्मण्येन सुमेधसा । 

पशः सभाजितः प्राह प्रश्रयावनतं द्विजः ॥ ३१ ॥ 

भगवान्‌ भ्रीकृष्णने कहा--उद्धव ! हमारे पूर्वज महाराज 
यदुकी बुद्धि शुद्ध थी और उनके हृदयमें ब्राह्मणभक्ति थी | उन्होंने 
परमभाग्यवान्‌ दत्तत्रेयनीका अत्यन्त सत्कार करके यह प्रश्‍न पूछा 
और बड़े विनम्र भावसे सिर झुकाकर वे उनके सामने खड़े हो गये | 
अब दत्तात्रेयंजीने कहा । ३१ ॥ 

ब्राह्मण उवाच 

सन्ति मे गुखो राजन्‌ बहवो बुद्ध्थपाश्रिताः | 

यतो बुद्धिमुपादाय मुक्तोड्टामीह ताञ्छृण ॥ ३२ ॥ 

त्रह्मयत्ता द्त्तात्रेयजीने कहा--राजन्‌ ! मैंने अपनी बुद्धिसे 
बहुत-से गुरुओंका आश्रय ळ्या है, उनसे शिक्षा ग्रहण करके मैं 
इस जगतूमें सुक्तमावसे खच्छन्द विचरता हूँ | तुम उन गुरुओंके 
नाम और उनसे ग्रहण की हुईं शिक्षा सुनो ॥ ३२ ॥ 
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पृथिवी वायुराकाशमापो5ग्रिश्चन्द्रमा रवि; । 
कपोतोऽजगरः सिन्धुः पतङ्गो मधुकृद्‌ गज; ॥ ३३ ॥ 
मधुहा हरिणो मीनः पिङ्गला कुररोड्मकः । 
कुमारी शरकृत्‌ सपं ऊर्णनाभिः सुपेश्चकृत्‌ ॥ ३४ ॥ 
मेरे गुरुओके नाम हैँ पृथ्वी, वायु,. आकाश, जल, अग्नि, 
चन्द्रमा, सूर्य, कबूतर, अजगर, समुद्र, पतंग, भौंरा या मधुमक्खी, 
हाथी, शहद निकालनेवाला, हरिन, मछली, पिङ्गला वेश्या, कुरर 
पक्षी, वालक, कुंआरी कन्या, बाण बनानेवाला, सर्प, मकड़ी और 
भज्जी कोट || ३३-३४ ॥| 
एते मे गुखो राजंश्रतुर्विशतिराश्रिताः । 
शिक्षा वृत्तिभिरेतेषामन्वशिक्षमिहात्मनः ॥ ३५ ॥ 
राजन्‌ ! मैंने इन चौबीस गुरुओंका आश्रय लिया है और 
इन्हीके आचरणसे इस लोकमें अपने लिये शिक्षा ग्रहण की है ।। ३५] 
यतो यदनुशिक्षामि यथा वा नाहुपात्मज | 
तत्तथा पुरुषव्याप्र निबोध कथयामि ते। ३६॥ 
Fs Ci जिससे जिस प्रकार जो कुछ 
१ तुमसे कहता हूँ, छुनो || ३६ ॥ 
भूतराक्रभ्यमाणोऽपि धीरो देववशानुगेः । 
८ विद्वान्न चलेन्मार्गादन्वशिक्ष क्षितेत्रेतम्‌ || ३७ ॥ 
पृथ्वीपर गाते पतीत 
' क्या-क्या उत्पात नहीं करते; परन्तु 


वह न तो किसीसे बदला लेती है और न रोती-चिल्लाती है । | ह 
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११३ अवधूतोपाख्यान 
संसारके सभी प्राणी अपने-अपने प्रारन्त्रके अनुसार चेष्टा कर रहे 
हैं, वे समय-समयपर मिन्न-मिन्न प्रकारसे जान या अनजानमें आक्रमण 
कर बैठते हैं | धीर पुरुषको चाहिये कि उनकी विवशता समझे, 
न तो अपना धीरज खोबे और न क्रोध करे । अपने मार्गपर ज्यों- 
का-त्यों चलता रहे ॥ ३७ ॥ | 


शश्वत्पराथसर्वेहः परा्थेकान्तसम्भवः । 

साधुः शिक्षेत भूभृत्तो नगशिष्यः परात्मताम्‌ ॥ ३८ ॥ 

पृथ्वीके ही विकार पवत और वृक्षसे मैंने यह शिक्षा ग्रहण 
की है कि जैसे उनकी सारी चेष्टएँ सदा-सदा दूपरोंके हितके 
लिये ही होती हैं, बल्कि यों कहना चाहिये कि उनका जन्म ही ' 
एकमात्र दूतरोका हित करनेक्रे लिये ही हुआ है, साधु पुरुषको 
चाहिये कि उनको शिष्पता खीकार करके उनसे परोपकारकी शिक्षा 
ग्रहण करे ॥ ३८ | 

ग्राणवृत्येये संतुष्येन्युनिनेवेन्द्रियग्रिये! । 

ज्ञानं यथा न नश्येत नावकीयंत वाडूमनः ॥ ३९ ॥ 

मैंने शरीरके भीतर रहनेवाले वायु--प्राणवायुसे यह शिक्षा 
ग्रहण की है कि जैसे वह आहारमात्रकी इच्छा रखता है और 
उसकी प्राप्तिसे ही सन्तुष्ट दो जाता है, वेसे ही साधकको भी 
चाहिये कि जितनेसे जीवन-निर्वाह हों जाय, उतना भोजन कर 
ले | इन्द्रियोंको तृप्त करनेके छिप्रे बहुत-से विषय न चाहे । संक्षेपमें 
उतने ही विषयोंका उपयोग करना चाहिये, जिनसे बुद्धि विकृत न 
हो, मन चञ्चल: न हो और वाणी व्यर्थकी बातेमें न लग जाय ॥३९॥ 


भा० प्‌० स्क० ८--- 
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'विषेयेष्याविशन योगी नानाधर्भपु ` सर्वतः । 
` गुणदोपव्यपेतात्मा न विषज्जेत वायुवत्‌ ॥ ४० ॥ 
शरीरके ' बाहर रहनेवाले वायुसे मैंने यह सीखा है कि जैसे 
वायुको अनेक स्थानोंमें जाना पड़ता है, परन्तु वह कहीं भी आसक्त 
नहीं होता, किसीका भी गुण-दोष नहीं अपनाता, वेसे ही साधक 
पुरुष भी आवश्यकता होनेपर विभिन्न प्रकारके धर्म और खभाववाले 
विपर्योमे जाय, परन्तु अपने. लक्ष्यपर स्थिर रहे । किप्तीके गुण या 
दोपकी ओर झुक न जाय, किसीसे आसक्ति या द्वेष न कर 
बैठे || ४० | म 

पाथिवेष्विह देहेषु प्रबिष्टस्तद्शुणाश्रयः । 
शुणन युज्यते योगी गन्धेर्वायुरियात्महृक ॥ ४१ ॥ 
गन्ध वायुका गुण नहीं, प्रथ्वीका गुण है । परन्तु वायुको 
4004 बहेन करना पड़ता हे | ऐसा करनेपर भी वायु शुद्ध ही 
रहता है, गन्धसे उसका सम्पर्क नहीं होता । बैसे ही साधकका 
जबतक इस पार्थिव शरीरसे सम्बन्ध है, तबतक्र उसे इसकी व्याधि- 
पीड़ा और भूख-प्यास आदिका भी वहन करना पड़ता है । परन्तु 
5 शरीर नहीं, आत्माके रूपमें देखनेनाला साधक शरीर और 
ड | य वा होनेपर भी उनसे सर्वथा निर्लिप रहता 


अन्तित खिरजज्ञमेषु 
ब्रह्मात्मभावेन समन्वयेन । 
` '्याप्त्याव्यवच्छेदमसङ्गमात्मनो 


~ ९, क ँ 
छाचनभस्त्व विततस्य भावयेत्‌ ॥ ४२॥ 
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११५ अवधूतोपाख्यान 


राजन्‌ ! जितने भी घट-मठ आदि पदार्थ हैं, वे चाहे चल 
हा या अचळ, उनके कारण मिन्न-मिन्न प्रतीत होनेपर मी वास्तवमें 


आकाश एक और अपरिच्छिन्न ( अखण्ड ) ही है । नेसे ही चरः 


अचर जितने भी सूक्ष्म-स्थूल शरीर हैं, उनमें आत्मारूपसे' सतत्र 
स्थित होनेके कारण त्रह्म समीमें हे । सात्रकको चाहिये कि सूतके 
मनियोंमें व्याप्त सूतके समान आत्माको अखण्ड और असङ्गरूपसे 
देखे | वह इतना विस्तृत है कि उसकी तुलना कुछ-कुछ आकाशसे 
द्वी की जा सकती है । इसलिये साधकको आत्माकी आकाइारूपताकी 
भावना करनी चाहिये ॥ ४२ || 

तेजोऽबन्नमयेभाविमंघाष्येवायुने रितेः । 

न स्प्रश्यते नभस्तद्वत कालसष्टंणुणः पुमान्‌ ॥ ४३ ॥ 

आग ळगती है, पानी वरसता हे, अन्न आदि पैदा होते और 
नष्ट होते हैं, वायुकी प्रेरणासे बाइक आदि आते और चले जाते हैं; 
यह सत्र होनेपर भी आकारा अछूता रहता है । आकाशकी दृष्टिसे 
यह सब कुछ है ही नहीं । इसी प्रकार भूत, वतमान और भविष्यके 
चक्करमें न जाने किन-किन नामरूपोंकी सृष्टि और प्रलय होते हैं; 
परन्तु आत्माके साथ उनका कोई संस्पश नहीं है ॥ ४३ ॥ 

खच्छः प्रकृतितः स्निग्धो माधुर्यसतीर्थभूनेणाम्‌ । 

मुनि; पुनात्यपां मित्रमीक्षोपस्पर्शकीतेनेः ॥ ४४ ॥ 

जिस प्रकार जल खमावसे ही खच्छ, चिकना, मधुर 
और पतित्र करनेत्राला होता है तथा गङ्गा आदि तीथक्रि दर्शन 


स्प और नामोच्चारणंसे भी लोग पवित्र हो जाते हे वैसे ही 
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साधकको भी खंभावसे ही शुद्ध, खिग्ध, मधुरभाषी और लोकपावन 
होना चाहिये | जलसे शिक्षा ग्रहण करनेवाला अपने दर्शन, स्पर्श 
और नामोचारणसे लोगोंको पवित्र कर देता है ॥ ४४ ॥ 

तेजखी तपसा दीप्तो दुर्धवोद्रभाजनः । 

सवभक्षोञ्पि युक्तात्मा नादत्ते मलमग्निवत्‌ ॥ ४५ ॥ 
राजन्‌! मैने अग्निसे यह शिक्षा छी है कि जैसे वह तेजसी 
और ज्योतिर्मय होती है, जसे उसे कोई अपने तेजसे दबा नहीं 
सकता, जसे उसके पास संग्रह-परिग्रहके लिये कोई पात्र नहीं--- 
सब कुछ अपने पेटमें रख ळेती है और जैसे सब कुछ खा-पी लेनेपर 
भी विभिन्न वस्तुआंके दोषोंसे वह लिप्त नहीं होती; वेसे ही 
साधक भी परम तेजखी, तपस्यासे देदीप्यमान, इन्द्रियोंसे अपराभूत 
मोजनमात्रका संग्रही और यथायोग्य सभी विषयोंका उपभोग कर ता 
हुआ का अपने मन और इन्द्रियोंको वशमें रक्खे, किसीका दोष 
अपनेमें न आने दे || ४५ || 


कचिच्डचनः क्वचित्‌ स्पष्ट उपास्य: श्र इच्छताम्‌ | 
ह दातणा दहन आगुत्तराशभम ॥ ४६ ॥ 
व भरि । कहीं ( लकड़ी आदिमें ) अप्रकट रहती है और 
कही पकट, वसे ही साधक भी कही गुप्त रहे और कहीं प्रकट 
हो जाय | वह कहाँ-कहीं ऐसे रूपमे भी प्रकट हो जाता है, जिससे 

उसमे उसकी उपासना कर सकें । वह 
। हृ अग्निके समान 
ही मिक्षारूप हैनन करनेवालांके अतीत और भावी अशुभको भस्म 
कर देता है तया सर्वत्र अन्न महण करता है ॥ ५६ ॥ 
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. खमायया सृष्टमिदं सदसकक्षणं. विश्व! । 
प्रविष्ट इयते तत्तत्खरूपो5ग्रिसिधास ॥ ४७॥ 
- साधक पुरुषको इसका विचार करना चाहिये कि जैसे अग्नि लंबी 
चौड़ी, टढी-सीघी छकड़ियोंमें रहकर उनके समान ही सीधी-टेढ या 
ठंवी-चौडी दिखायी पड़ती है- वास्तवमे वह वैसी है नहीं; वेसे ही 
"व्यापक आत्मा भी अपनी मायासे रचे हुए कार्य-कारणरूप जगत- 
में ब्याप्त होनेके कारण उन-उन वस्तुओके नाम-रूपसे कोइ सम्बन्ध 
न होनेपर भी उनके रूपमें प्रतीत होने लगता है || 9७ || 
विसर्गाद्या स्मशानान्ता भावा देहस्य नात्मनः । 
कलानामिव चन्द्र कालेनाव्यक्तवर्त्मना ॥ ४८ ॥ 
मैंने चन्द्रमासे यह शिक्षा ग्रइण की है कि यद्यपि जिसका 
गति नहीं जानी जा सकती, उस कारे प्रभात्रसे चन्द्रभावी कलाएं 
घटती-वढ़ती रहती हैं, तथापि चन्द्रमा तो चन्द्रमा ही है, वह न 
घटता है और न बढ़ता ही है; वैसे ही जन्मसे लेकर मृत्युपर्यन्त 
जितनी भी अत्रस्थाएं हैं, सब शरीरकी हैं, आत्मासे उनका कोई भी 
सम्बन्ध नहीं है ॥ ४८ ॥ 
कालेन ह्योधवेगेन भूतानां प्रभवाप्ययो । 
नित्यावपि न .इञ्येते आत्मनोऽन्नेर्यथाचिषाम्‌॥ ४९॥ 
जेसे आगकी छपट अयवा दीपककी लो क्षण-क्षणमे उत्पन 
और नष्ट होती. रहती दै---उनका यह क्रम निरन्तर चलता रहता 
है, परन्तु दीख नहीं पड़ता--बैसे ही जलप्रवाहके समान वेगत्रान्‌ . 





१. नाव्यक्तमूतिना । 
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~ NN [e 


कालके द्वारा क्षण-क्षणमें प्राणियोंके शरीरकी उत्पत्ति और विनाश 
होता रहता है; परन्तु अज्ञनत्रश वह दिखायी नहीं पड़ता || ४९ ॥ 
गुणर्जुणानुपादत्ते यथाकालं विसुश्वति । 
न तेषु युज्यते योगी गोभिगो इच गोपतिः ॥ ५० ॥ 
राजन्‌ ! मैंने सृयसे यह शिक्षा ग्रहण की है कि जेसे वे 
अपनी किरणोंसे पृथ्वीका जळ खींचते और समयपर उसे बरसा 
देते हैं, वैसे ही योगी पुरुष इन्द्रियोंके द्वारा समयपर विषयोंका ग्रहण 
करता है और समय आनेपर उनका त्याग--उनका दान भी कर 
देता है । किसी भी समय उसे इन्द्रियके किसी भी विषयमें आसक्ति 
नहीं होती || ५० || सि 
` बुध्यते स्वेन भेदेन. व्यक्ति इब तद्वतः । 
लक्ष्यते स्थूलमतिभिरात्मा चावस्थितोऽककबत्‌ ॥ ५१ ॥ 
स्थूळबुद्धि पुरुषोको जळके विभिन्न पात्रोमें प्रतिबिम्बित, हुआ 
सूय उन्हीमें प्रविष्टसा होकर भिन्न-भिन्न दिखायी पड़ता है । 
परन्तु इससे खरूपतः सूर्य अनेक नहीं हो जाता; वेसे ही चल- 
अचळ उपाधियोंके भेदसे ऐसा जान पडता है क्रि प्रत्येक व्यक्तिमें 
आत्मा अळग-अळग है । परन्तु जिनको ऐसा माढूम होता है, उनकी 
बुद्धि मोटी है | असळ बात तो यह है कि आत्मा सूयके समान 
एक ही हे । खरूपतः . उसमें कोई भेद नहीं है ॥ ५१ || 
नातिस्नेहः प्रसङ्गो वा क्तव्यः क्कापि केनचित्‌ । 


र. विन्दे 226 9 च. 
अब विन्दृत संताप कपोत इव दीनधीः ॥ ५२॥ 
१. यथाकाले | ति कर. [ 
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राजन्‌ . कहाँ किसीके साथ अत्यन्त स्नेह अथवा आसक्ति 
न करनी चाहिये, अन्यथा उसकी बुद्धि अपना खातन्त्र्य खोकर . | 
दीन हो जायगी ओर उसे कबूतरकी तरह अत्यन्त क्लेश उठाना . 
पड्गा ॥ ५२ ॥ 

कपोतः कश्ननारण्ये कृतनीडो वनस्पतो । 

कपात्या भार्यया साध॑मुबास कतिचित्‌ समा; ॥ ५३ ॥ 

राजन्‌ ! किसी जंगछमें एक कत्रूतर रहता था । उसने एक 
पेइपर अपना घोंसछा बना रक्खा था | अपनी मादा कबूतरीके साथ 
वह कई वर्षोतक उसी घोंसलेमें रहा ॥ ५३ ॥ | 

कपोतो स्नेहगुणितहृदयौ गृहधर्मिणौ । 

इष्टिं दृष्टयाङ्गमङ्गेन वुद्धि बुद्धया बबन्धतुः ॥ ५४ ॥ 

उस कब्ूतरके जोड़ेके हृदयमें निरन्तर एक दूसरेके प्रति स्नेह- 
की वृद्धि होती जाती थी । वे गृहस्थधर्ममें इतने आसक्त हो गये थे 
कि उन्होंने एकदूसरेकी दृष्टि-से-दृरि, अङ्ग-से-अङ्ग और बुद्धि-सें- 
बुद्धिको बाँध रक्खा था || ५४.॥ ` | 

शय्यासनाटनस्थानवातोक्रीडाशनादिकम॒ । 

मिथुनीभूय ` विस्रब्धो चेरतुर्वनराजिषु ॥ ५५ ॥. 

उनका एकदूसरेपर इतना विश्वास हो गया था कि वे निःशङ्क 
होकर वहाँकी इक्षावल्वीम एक साथ सोते, बैठते, घूमते-फिरते, 
ठहरते, बातचीत करते, खेलते और खाते-पीते थे ॥ ५५ ॥ 

यं यं वाञ्छति सा राज॑स्तपयन्त्यनुकम्पिता । 
__ तै त॑ समानयत कार्म इच्छेत ॥ ५६ ॥ 


१, राजन्नत्यथमशु० । 
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राजन्‌ ! कत्रूतरीपर कवूतरका इतना प्रेम था कि वह जो कुछ 
चाहती, कबूतर बड़े-से-बड़ा कष्ट उठाकर उसकी कामना पूर्ण 
करता; वह कबूतरी भी अपने कामुक पतिक्री कामनाएँ पूर्ण 
करती ॥ ५६ ॥ म 

कपोती प्रथमं गभं गुह्तती काल आगते । 

अण्डानि सुषुवे नीडे खपत्यु; संनिधो सती ॥ ५७ ॥ 

` समय आनेपर कत्रूतरीको पहला गर्भ रहा | उसने अपने 

पतिके पास ही घोंसलेमें अंडे दिये || ५७ ॥ 

तेषु काले व्यजायन्त रचितावयवा हरेः 

शक्तिभिदुर्विभाव्याभिः कोमलाङ्गतनूरुहाः ॥ ५८ ॥ 
क भगवानको अचिन्त्यं शक्तिसे समय आनेपर वे अंडे फूट गये 
ओर उनमेंसे ह्वाथ-पैरवाले बच्चे निकळ आये | उनका एक-एक अङ्ग 
और रोएँ अत्यन्त कोम थे | ५८॥ ` 

अजा; पुपुषतुः प्रीती दम्पती पुत्रवत्सलौ । 

“प्वन्ती कूजितं तासां निंबृतो कलभाषितंः ॥ ५९ ॥ 
. र उन क्वूतर-कत्रूतरीकी आँखें अपने बच्चोपर ळग गयीं 
वे यड और आनन्दसे अपने वच्चोंका छालन-माळन, : प्यार 
न रे oe > पर बनिन 

७ । फर, सुस्पशैं 

का अत: 'सुस्परगेः कूजितेभुर तमुंग्धचेश्तिः | 
क के 0 प्रां युदमापतुः॥ ६० ॥ 
पोते म ८ भसन रहते ही हैं; वे जव अपने सुकुमार 

मा-बापका स्पश करते, कूजते, भोळी-भाडी चेशएँ करते 
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और फुदकफुद्वकर अपने मा-बापके पास दौड़ आते, तब कबूतर- 
कबूतरी आनन्दमग्न हो जाते ॥ ६० ॥ 

स्नेहाजुवद्धहदयाचन्योन्यै विष्णुमायया | 

विमोहितो दीनधियौ शिशून्‌ पुपुषतुः प्रजा; ॥ ६१ ॥ 

राजन्‌ . सच पूछो तो वे कवूतर-कवूतरी भगवानकी मायासे 
मोहित हो रहे थे । उनका हृदय एक-दूसरेके स्नेहवन्धनसे बैँध 
रहा था | वे अपने नन्हे-नन्हे वच्चोंके पालन-पोषणमें इतने व्यप्र 
रहते कि उन्हें दोन-दुनिया, लोक परडोककी याद ही न आती ॥६१॥ 

एकदा जम्मतुस्ताप्तामन्नांथ तो कुटुम्बिनो । 

परितः कानने कसिन्नथिनो चेरतुश्विर्म॥ ६२॥ 

एक दिन दोनों नर-मादा अपने वचचोंफे छिये चारा लाने 
जंगलमें गये इए थे | क्‍योंकि अब उनका कुटुम्ब बहुत बढ़ गय, 
था । वे चारेके लिये चिरकाळतक जंगलमें चारों ओर विचरते 
रहे ॥ ६२ ॥ | 

दृष्टा ताँल्छुब्धक कश्चिद्‌ यदृच्छातो वनेचरः | 

जगृहे जालमातत्य चरतः स्वालयान्तिके ॥ ६३ ॥ 

इधर एक बहेळिया घूमता-ूमता संयोगवश उनके धोंसलेकी 
ओर आ निकला । उसने देखा कि घोंसलेके आस-पास कबूतरके 
बच्चे फुदक रहे हैं; उसने जाल फेलाकर उन्हे पकड़ लिया ॥६३॥ 

कपोतश्च कपोती च प्रजापोषे सदोत्सुको । 

गती पोषणमादाय ` ` स्वनीडशुपजम्मतुः॥ ६४॥ 
१, प्रजापोषणसोत्सुकौ | २. प्रजापोषण०। : . `` 
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कवूतर-कवूतरी बच्चोंकी खिलाने-पिछानेके छिये हर समय 
उत्सुक रहा करते थे | अब वे चारा लेकर अपने घोंसलेके पास 
आये ॥ ६४ ॥ ' 
कपोती स्वात्मजान्‌ वीक्ष्य बालकाञ्जालसंवृतान्‌ । 
तानभ्यधाबत्‌ क्रोशन्ती क्रोशतो भृशदुःखिता ॥ ६५ ॥ 
कबूतरीने देखा कि उसके नन्हे-नन्हे वच्चे, उसके हृदयके 
टुकड़े जाळमें फसे इए हैँ ओर दुःखसे चें-चें कर रहे हें । उन्हें 
ऐसी स्थितिमे देखकर कबूतरीके दुःखकी सीमा न रही । वह रोती- 
चिल्लाती उनके पास दौड़ गयी || ६५ | 
सासकृत्स्नेहणुणिता दीनचित्ताजमायया । 
स्वयं चावध्यत शिचा बद्धान्‌ पञ्यन्त्यपस्मृतिः।। ६६ ॥ 
भगवानकी मायासे उसका चित्त अत्यन्त दीन-दुखी हो रहा 
था | वह उमड़ते इए स्नेहकी रस्सीसे जकड़ी हुई थी; अपने 
बच्चोंको जालमें फसा देखकर उसे अपने शरीरकी भी सुक्बुध न 
रही और वह स्वयं ही जाकर जाहमें फस गयी ।। ६६ ॥ 
कपोतथात्मजान्‌ बद्धानात्मनो5प्यधिक्रान्‌ प्रियान्‌ । 
भायां चात्मसधां दोनो बिललापातिदुःखितः । ६७।। 
जव कबूतरने देखा कि मेरे प्राणोंसे मी प्यारे बच्चे जालमें 
फस गये और मेरी प्राणप्रिया पत्नी भी उसी दशामे पहुँच गयी; तव 
बहू अयन्त दुःखित होकर विलाप करने छगा | सचमुच उस समय 
उसकी दशा अत्यन्त दयनीय थी || ६७ ॥ 


१. दीनाम्‌। .. 


FT 
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अहो मे पश्यतापायमल्पपुण्यस्य दुर्मत; | 
अतूपस्थाळृताथस्य गुहस्रवागका हतः ॥ ६८॥। 
“म अभागा हू, दुमति हूँ | हाय, हाय ! मेरा तो सत्यानाश हो 
गया । देखो, देखो न मुझे अभी तृप्ति हुई और न मेरी आशा ही 
पूरी हुईं । तबतक .मेरा धर्म, अर्थ और कामका मूल यह गृहस्थाश्रम 
ही नष्ट हो गया | ६८ ॥ 
अनुरुपानुकूला च यस्य में पतिदेवता। 
शून्ये गृहे मां संत्यज्य पुत्रे; स्वर्याति साधुभिः॥ ६९ ॥ 
हाय ! मेरी ग्राणप्यारी मुझे ही अपना इष्टदेव समझती थी, 
मेरी एक-एक बात मानती थी, मेरे इशारेपर नाचती थी, सब तरहसे 
' मेरे योग्य थी । आज वह मुझे सुने घरमें छोड़कर हमारे सीधे-सादे 
निरछछ बच्चोंके साय स्वर्ग सिधार रही है ॥ ६९ ॥ 
सोऽहं शून्ये गृहे दीनो मृतदारो मृतप्रजः । 
जिजीविषे क्रिम्थं वा विधुरो दुःखजीवितः॥ ७०॥ 
मेरे बच्चे मर गये । मेरी पत्नी जाती रही । मेरा अब संसारमें 
क्या काम है १ मुझ दीनका यह विधुरंजीवन--बिना गृहिणीका 
जीवन जळनका--व्यथाका जीवन है । अब मैं इस सूने घरमे 
किसके लिये जीऊ १! || ७० || 
तांसतभैवावताञ्छिग्गिर्सत्युग्रतान्‌ विचेष्टतः । 
स्वयं च कृपणः शिक्षु पञ्यन्नप्यबुषोऽपतत्‌ ॥ ७१ ॥ 
राजन्‌ ! कबूतरके बच्चे जाउमें फॅसकर तड़फड़ा रहे थे। 
स्पष्ट दीख रहा था कि वे मौतके पजेमे हैं, परन्तु बह मूर्ख कबूतर 
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यह सब देखते हुए भी इतना दीन हो रहा था कि स्त्रयं जान-बूझकर 
जालमें कूद पड़ा || ७१ || 

तं लब्घ्वा लुव्धकः क्रूरः कपोतं गृहमेधिन्‌ । 

कपोतकान्‌ कपोती च सिद्धार्थः ग्रययौ गृहम्‌ ॥ ७२॥ 

राजन्‌ ! वह बहेलिया बड़ा क्ररथा । गृहस्थाश्रमी कबूतर- 
कबूतरी और उनके बचचोंके मिल जानेसे उसे बड़ी प्रसन्नता दुई; 
उसने समझा मेरा काम बन गया और वह उन्हें लेकर चलता 
बना || ७२ ॥ 

एव इुड्म्व्यशान्तात्मा इन्द्वारामः पतत्त्रिवत्‌ । 

पुष्णन्‌ कुटुम्ब कृपणः सानुबन्धोऽवसीदति॥ ७३॥ 
जो कुटुम्बी है, विषयों और लोगोके सङ्ग-साथमें ही जिसे सुख 
मिलता दै एव अपने कुटुम्वके भरण-पोषणमें ही जो सारी छुध बुध 
खो वेठा है, उसे कभी शान्ति नहीं मिळ सकती | वह उसी 
कवूतरके समान अपने कुटुम्वके साथ कष्ट पाता है || ७ ३ ॥ 

यः प्य माचुपं लोकं मुक्तिद्वारमपाइतस । 


गु खगवत्‌ सक्तस्तमारूढच्युतं विदुः ॥ ७४॥ 
ह यह मनुष्य-शरीर मुक्तिका खुळा हुआ द्वार है । इसे पाकर 
के दी तरह क Uo ही फसा हुआ है, वह 

हु पढ़कर गिर रहा है । शाख्रकी भाषामे - 
च्युत? है || ७४ || बन आः 

द डा न फेक”. 

डत श्रीमद्वागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहित 
हृस्‌ [यामेकादरास्कन्वे 
४ | ससमोचञ्ध्यायः ॥७॥ £ 
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अथाष्टमोऽध्यायः 
ब्तापाख्यान-अजगरसे लेकर पिङ्गलातक नो गुरुओंकी कथा 
ब्राह्मण उवाच 
ev. 

सुखमान्द्रयक राजन्‌ सगा नरक एव च। 

दाहूना यद्‌ यथा दुःखं. तसान्नेच्छेत्‌ तद्‌ बुधः ॥ १ | 
__ अबशूत दृत्तातरेयजी कहते हैं-राजन्‌ ! ग्राणियोको जैसे 
बिना इच्छाके, विना किसी प्रयन्नफे रोकनेकी चेश करनेपर भी 
अजस दुःख ग्राप्त होते हैं, वैसे ही खर्गमें या नरके. 
कही! भी रहे, उन्हें इन्द्रिय-सम्बन्धी सुख भी प्राप्त होते ही हैं | 
दसलिय्‌ सुख आर दुःखका रहस्य जाननेवाले बुद्विमान्‌ पुरुषको 
चाहिये कि इनके लिये इच्छा अथवा किसी प्रकारका प्रयत्न न करे | १] 

ग्रासं सुसृष्टं विरसं महान्तं स्तोकमेव वा । 

यहृच्छयबापतितं . ग्रसेदाजगरोऽक्रियः ॥ २॥ 

विना मांगे, विना इच्छा किये खयं ही अनायास जो कुछ 
मिल जाय- वह चाहे रूखा-सूखा हो, चाहे बहुत मधुर और खादिए, 
अधिक हो या थोडा- बुद्धिमान्‌ पुरुष अजगरके समान उसे ही 
खाकर जीवन-निर्वाह कर ले और उदासीन रहे ॥ २ ॥ 


शयीताहानि भूरीणि निराहारोज्नुपक्रमः । 
यदि नोपनमेद्‌ ग्रासो महाहिरिव दिष्टयुक ॥ ३ ॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


अष्टम अध्याय ९२८ 


यदि भोजन न मिले तो उसे भी प्रारब्ध-मोग समझकर किसी 
प्रकारकी चेश न करे, बहुत दिनोंतक भूखा ही पडा रहे । उसे 
चाहिये कि अजगरके समान केवल प्रार्धके अनुसार प्राप्त इए 
भोजनमें ही सन्तुष्ट रहे || ३॥ 

ओजःसहोवलयुतं बिभ्रद्‌ देइमकमंकस्‌ । 

शयानो चीतनिद्रश्च नेहेतेन्द्रियवानपि ॥ ४ ॥ 

उसके शरीरमें मनोत्रल, इन्द्रियवळ और देहवळ--तोनों हों तव 
मी वह निश्चेष्ट ही रहे । निद्रारहित होनेपर भी सोया इआ-सा 
रहे और कर्मेन्द्रियोंके होनेपर भी उनसे कोई चेश न करे । राजन्‌ ! 
मैंने अजगरसे यही शिक्षा ग्रहण की हे ॥.४ ॥ 

मुनिः प्रसन्नगम्भीरो दुविंगाह्यो दुरत्ययः । 

अनन्तपारो ह्यक्षोभ्यः स्तिमितोद इवाणंचः ॥ ५ ॥ 

समुद्रे मैंने यह सीखा हैं कि साधकको सर्वदा प्रसन्न और 
गम्भीर रहना चाहिये, उसका भात्र अथाह, अपार और असीम 
होना चाहिये तथा किसी भी निमित्तसे उसे क्षोभ नहीं होना चाहिये । 
उसे ठीक वेसे ही रहना चाहिये, जसे ज्वार-भाटे और तरङ्गासे 
रहित शान्त समुद्र || ५॥ | 

समृद्धकामो हीनो वा नारायणपरो मुनिः । 

नोत्सर्पत न शुष्येत सरिद्धिरिव सागरः ॥ ६ ॥ 

देखो, समुद्र वर्पाऋतुमें नदियोंकी वाढ़के -कारण बढ़ता नहीं 
और न ग्रीष्म-्ऋतुमें घटता ही है: वैसे ही भगवत्परायण साधकको 
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अचधूतापाख्यान 
SRR 


भा सांसारिक पदार्थाकी प्राप्तिसे प्रफुल्डित न होना. चाहिये और न 


~ 


उनक घटनेस उदास ही होना चाहिय ॥ ६ || 


द्वा ख्यं देवमायां - तद्भावेरजितेन्द्रियः 
मलाभितः. . पतत्यन्धे ` तमस्यञ्यो पतङ्गवत ॥ ७ ॥ 
रजन्‌ . मने पतिंगेसे यह शिक्षा ग्रहण की हे जैसे वह 
रूपपर मोहित होकर आगमें कूद पडता. है और जळ मरता है, 
हा अपनी इच्द्रियोंकी वशमे न रखनेवाळा पुरुष जव ख्रीको खता 
हृ तो उसके हाव-भावपर ल टू हो जाता हे और घोर अन्धकारमे 
नरकम गिरकर अपना सत्यानाश .कर लेता है । सचमुच खरी 
दवताआका वह माया हैँ, जिससे जीव भगवान्‌ या मोक्षकी प्राप्तिसे 
वञ्चित रह जाता है ॥ ७ ॥ 
योषिद्धिरण्याभरणाम्बरादि- 
द्रव्ययू मायारचितेषु मूढ; | 
ग्रलाभितात्मा ह्यपभोगबुद्धया 
पतङ्गवनश्यति नष्टदृष्टि: ॥ ८ ॥ 
जो मूह कामिनी-कञ्चन, गहने-कपड़े आदि नाशवान्‌ 
मायिक पदाथोंमें फंसा हुआ हे .और जिसकी सम्पूर्ण चित्तवृत्ति 
उनके उपमोगके लिये ही छालायित है, वह अपनी बित्रेक्रबुद्धि 
खोकर पतिंगेके समान नष्ट हो जाता है ॥ ८ ॥ 
स्तोकं स्तोकं ग्रसेद्‌ ग्रासं देहो चतत यावता । 


गृहानहिसन्ातिष्ठेद्‌ वृत्ति माधुकरीं मुनिः ॥ ९॥ 
राजन्‌ ! संन्यासीको चाहिये कि गृहस्थोंको किसी प्रकारका 


2 


य 


4 
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कष्ट न देकर भौरेकी तरह अपना जीवन-निर्वाह करे । वह अपने 
शरीरके लिये उपयोगी रोटीके कुछ टुकड़े कई घरोंसे माँग ळे% ॥ ९॥ 


अणुभ्यश्च महड्यथ शास्रेस्य ९ कुशलो सर $ | 
सर्वतः सारमादद्यात्‌- पुष्पेभ्य इव पट्पदः ॥ १० ॥ 
जिस प्रकार भौंरा विभिन्न पुप्पोसे--चाहे वे छोटे हों या 
वडे---उनका सार संग्रह करता है, वेसे ही बुद्धिमान्‌ पुरुषको 
चाहिये कि छोटे-बड़े सभी शाख्रौंसे ' उनका सार--उनका रस 
निचोड ले ॥ १०॥ `` ERs, 2० 
सायंतनं श्वस्तनं वा न संगृह्ठीत भिक्षितस्‌।' ` 
पाणिपात्रोद्रामत्रो मक्षिकेव न संग्रही ॥ ११॥ 
राजन्‌ ! मैंने मधुमक्खीसे यहं शिक्षा ग्रहण की है कि 
संन्यासीको सायङ्काल अथवा दूसरे दिनके लिये भिक्षाका संग्रह न 
करना चाहिये | उसके पास भिक्षा लेनेको कोई पात्र हो तो 
केवळ हाथ और रखनेके लिये कोई बर्तन हो तो पेट | वह कहीं 
संग्रह न कर वेठे, नहीं तो मघुमक्खियोंके समान उसका जीवन 
ही दूभर हो जायगा || ११ ॥ i 
सायंतनं श्वस्तनं वा न संगृह्णीत भिक्षुकः । 
मक्षिका इव संग्रहन्‌ सह तेन विनश्यति ॥ १२ ॥ 
$ नहीं तो एक ही कमळके गन्धमें आसक्त हुआ भ्रमर जैसे राजिके 
समय उसमें बंद द्वो जानेसे नष्ट हो जाता है उसी प्रकार खादवासनासे 


एक ही ग्रहस्थका अन्न खानेसे उसके सांसर्गिक मोहमें फँसकर यति मी 
नष्ट हो जायगा | 
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'.यह बात खूब समझ लेनी .. चाहिये कि संन्यासी.+ सबेरे- 
शामके लिये-किसी प्रकारका संप्रह.न करे;. यदि संग्रह करेगा,.तो 
मधुमक्खियोंके समान अपने संग्रहके साथ ही जीवन भी गैँवा 
बेठेगा || १२ ॥ | व वापी कर 

पदापि युवती भिश्ुनं स्पृशेद्‌ दारवीमपि । 

स्पृशन्‌ करीव बध्येत करिण्या अङ्गसङ्गतः ॥ १३ ॥ 

राजन्‌ ! मैंने हायीसे यह सीखा कि संन्यासीको कमी पैरसे 
भी काठकी बनी हुई ख्रीका भी स्पर्श न करना चाहिये । यदि वह 
ऐसा करेगा तो जैसे हृथिनीके अङ्ग-सङ्गसे हाथी बॅध जाता है, वैसे 
दी वह भी बँध जायगा# || १३ ॥ | 

नाधिगच्छेत्‌ खियं प्राज्ञ: कहिचिन्मत्युमात्मनः । 

बलाधिकैः स इन्येत गजैरन्येगंजो यथा॥ १४ ॥ 

विवेकी पुरुष किसी भी जीको कमी भी भोग्यरूपसे स्वीकार 
न करे; क्योंकि यह उसकी मूर्तिमती मृत्यु है । यदि वह स्वीकार 
करेगा तो हाथियोसे हाथीकी तरह अधिक बल्त्रान्‌ अन्य पुरुषांके 
द्वारा मारा जायगा ॥ १४ ॥ 

न देयं नोपभोग्यं च इब्धेयंद दुःखसंचितम्‌ । 

श्ुङक्ते तदपि तच्चान्यो मघुहेवाथविन्मधु ॥ १५ ॥ 

तिनकोसे ढके हुए गड़ढेपर . कागजको इथिनी 

र po हाथी वहाँ आता दै और गड्ढेमे गिरकर 
फँत जाता है | | 

१. नो। 

भा० ए० स्क० ९ 
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अष्टम ज्र ES १३० 
र ` मैने मधु निकालनेवाल़े पुरुषसे यह शिक्षा ग्रहण की है कि 
संसारके लोमी पुरुष बड़ी कठिनाईसे धनका सञ्चय तो करते 
रहते हैं, किन्तु बह सञ्चित धन न किसीको दान करते हैं और 
न स्वयं उसका. उपभोग ही करते हैं । बस, जैसे मधु 
निकाङनेवाला मधुमक्खियोंद्रारा सञ्चित रसको निकाळ ले जाता है, 
वेसे ही उनके सञ्चित धनको भी उसकी टोह रखनेवाला कोई दूसरा 
पुरुष ही भोगता है || १५ ॥ 
 सुदुःखोपाजितेवित्तेराशासानां| गृह्दाशिषः । 
मघुहेवाग्रतो थुडक्ते यतिर्वे गृहमेधिनाम्‌ ॥ १६ ॥ 
तुम देखते हो न कि मधुद्दारी मधुमक्खियोंका जोड़ा हुआ . 
मधु .उनके खानेसे पहले ही साफ कर जाता है; वैसे ही गृहस्थोंके | 
बहुत कठिनाईसे सञ्चित किये - पदार्योको,, जिनसे वे सुखभोगकी 
अभिलापा रखते हैं, उनसे भी पहले संन्यासी और ब्रह्मचारी भोगते 
हैं । क्योंकि गृहस्थ तो पहले अतिथि-अभ्यागतोंको भोजन कराकर 
ही खयं भोजन करेगा || १६ ॥ 
आम्यगीत न शृणुयाद्‌ यतिर्मनचरः कचित्‌ । 
शिक्षेत हरिणाद्‌ बदवान्मृगयोगीतमो हितात्‌ । १७॥ _ 
मैंने हरिनसे यह सीखा है. कि वनवासी संन्यासीकौ कभी 
कती गीत i र चाहिये | वह इस बातकी शिक्षा 
ग्रहण करे, जो व्याधके गीतसे बैध 
जाता है || १७ || क 


ुत्यवादिद्रगीतानि जुषन्‌ ग्राम्याणि ता 
स्‌ । 
आसां क्रीडनको वश्य क्रष्यथृङ्गो मृगीसुतः ॥ १८ ॥ 
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१३२. अवधूतोपाख्यानः.. 
तुम्हें. इस बातका पता है कि हरिनीके गर्भसे: पैदा इए आष्यश्चङ् 
मुनि खियोंका विषय-सम्बन्धी गाना-बजाना, नाचना आदि. देख 
सुनकर 'उनके वशमें हो गये थे और उनके हाथकी कठपुतली बन 
गये थे || १८॥ 
जिह्दयातिप्रमाथिन्या जनो रप्तविमोद्दितः 
मृत्युसच्छत्यसद्बुद्धिमीनस्त्‌ बडिशयथा,॥ १९ ॥ 
अब मैं .तुम्हें मछळीकी सीख सुनाता हूँ । जेसे मछली काँटेमें 
लगे इए मांसके टुकड़ेके छोभसे अपने प्राण गात्रा देती है, वैसे ही 
खादका लोभी दुबुद्धि मनुष्य भी अपनी मनको मथकर व्याकुळ 
कर देनेवाली जिह्वाके वशमें हो जाता- है और मारा जाता: है ॥१९॥. 
इन्द्रियाणि जयन्त्या निराहारा मनीषिणः ।. 
वर्जयित्वा तु रसनं तन्निरन्नं वर्घते ॥.२०॥ 
विवेकी पुरुष भोजन बंद करके दूसरी इन्द्रियांपर तो ` बहुत 
शीघ्र विजय प्राप्त. कर लेते हैं, परन्तु इससे उनकी: रसना-इन्द्रिय 
वमे नहीं होती । वह तो भोजन बंद कर देनेसे और मी' प्रबळ 
हो जाती है ॥ २० ॥ 
. तावजितेन्द्रियो न स्याद विजितान्थेन्द्रियः पुमान्‌। ` | 
न जयेद रसनं यावज्जितं सम जिते रसे ॥ २१ ॥ 
मनुष्यं और सब्र इन्द्रियोपर बिजय प्राप्त कर लेनेपर भी 
तबतक जितेन्द्रिय नहीं. हो सकता, जबतक रसनेन्द्रियको अपने 
वशमे नहीं कर लेता । और यदि : रसनेन्द्रियको वरमेंकर छिया, 
तब तो मानो सभी इन्द्रियाँ बशामें हो गयीं ॥ २१ ॥ . 
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अष्टम अध्याय न श्र 


. ` पिङ्गला नाम .वेश्या$ञसीद विदेहनयरे पुरा ।' 
__ तस्या मे शिक्षितं किश्वित्रिवोध नृपनन्दन ॥. २२ ॥ 
नुपनन्द्न ! प्राचीन .कालकी बात है कि. विदेहनगरी मिथिकामें 


एक वेश्या रहती थी । उसका नाम था पिङ्गठा। मैंने उससे 


जो कुछ शिक्षा ग्रहण की, वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ; सावधान होकर 
सुनो-॥ २२ || 


सा स्वेरिण्येकदा कान्तं संकेत उपनेष्यती । 
अभूत्‌ काले बहिद्दोरि बिभ्रती रूपयुत्तमस्‌ ॥ २३ ॥ 
बढ स्वेच्छाचारिणी तो थी ही, रूपवती भी थी। एक दिन 
रात्रिके समय किसी पुरुषको अपने रमण-स्थानमें लानेके लिये खूब 
बन-ठनकर उत्तम वल्लाभूषणोसे सजकर बहुत देरतक अपने घरके 
बाहरी द्रवाजेपर खडी रद्दी || २३ || | 
मागे आगच्छतो वीक्ष्य पुरुषान्‌ पुरुषर्षभ । 
ताञ्हुस्कदान्‌ वित्तवतः कान्तान्‌ मेनेऽर्थकाद्ुका। २४ ॥ 
क नररत्न ! उसे पुरुषकी नहीं, धनकी कामना थी और उसके 
मनम यह कामना इतनी इृढ़मूल हो गयी थी कि वह किसी भी 
पुरुषको उधरसे आते-जाते देखकर यही सोचती थी कि यह पा 


है और मुझे धन देकर उपभोग करनेके लिये ही आ रहा है ॥ २४॥ 


आगतेष्वपयातेष सा संकेतोपजीविनी । 


अप्यन्यो वित्तवान्‌ कोऽपि माम्नुपेष्यति भूरिदः 
जब आने-जानेवाले आगे बढ़ जाते, 40 न्द ह. 
जीविनी वेश्या यही सोचती कि अवश्य ही अबकी बार कोई ऐसा 


धनी मेरे पास आवेगा जो मुझे बहुत-सा धन देगा॥ २५ ॥ 
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१३३ अंबंधूतोपाख्यान 
एव. .दुराशयां .ध्वस्तनिद्रा: . द्वायवलंम्बती.],. ` 
निर्गच्छन्ती प्रविशती - निशीथं. : समपद्यत ॥ २६॥ 
उसके चित्तकी .यह दुराशा बढ़ती ही जाती थी । वह दरवाजे- 

पर बहुत देरतक टंगी रही । उसकी नींद भी जाती रही । : वह 

कभी बाहर आती, तो कमी भीतर जाती । इस प्रकार आधी रात 
हो गयी ॥ २६ || 
तस्या वित्ताशया शुष्यद्वक्त्राया दीनचेतसः । 
निदः परमो जज्ञे चिन्ताहेतुः सुखाबहः॥ २७॥ 
राजन्‌ ! सचमुच आशा और सो भी धनकी--बहुत बुरी 
है | धनीकी बाट जोहते-जोहते उसका मुंह सूख गया, चित्त 
व्याकुल हो गया । अब उसे इस बृत्तिसे बड़ा वैराग्य हुआ । उसमें 
दुःख-बुद्धि हो गयी । इसमें सन्देह नहीं कि इस वेराग्यका कारण 

चिन्ता ही थी । परन्तु ऐसा वैराग्य भी है तो सुखका ही हेतु ॥२७॥ 
तँस्या निविण्णचित्ताया गीतं शृणु यथा मम । 
निर्वेद आशापाशानां पुरुषस्य यथा ह्यसिः ॥ २८॥ 
जब पिङ्गछाके चित्तमें इस प्रकार वैराग्यकी भावना जाग्रत्‌ 

हुई तब उसने एक गीत गाया । वह मैं तुम्हें सुनाता ईँ । राजन्‌ ! 

मनुष्य आशाकी फाँसीपर लटक रहा है। इसको तळ्वारकी तरह 
काटनेवाली यदि कोई वस्तु है तो वह केवल वराग्य है ॥ २८ ॥ 

न झङ्गाजातनिरवेदो देहबन्धं .जिहासति। 

यथा विज्ञानरहितो मचुजो ममतां नृप ॥ २९॥ 


SD वि स्स से चर 
२. ढम्बिनी । २. निशीयः। ३.तथा | ४.यह रळोकाधे प्राचीन प्रतिमे नहीं दै। 
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' प्रिय राजन्‌ ! जिसे वैराग्य नहीं हुआ है, .जो इन बखेडोसे 
ऊंबा नहीं है, वह शरीर और इसके बन्धनसे उसी प्रकार मुक्त नहीं 
होना चाहता; जेसे अज्ञानी पुरुष ममता छोड्नेकी इच्छा भी नहीं 
करता ॥ २९ || ८ 

ट पिङ्गलोवाच 
अहो में मोहबितति पञ्यताविजितात्मनः । 
या कान्तादसत+ कामं कामये. येन बालिशा ॥ ३०॥ 
पिङ्गळाने यह गीत गाया था--हाय ! हाय | मैं इन्द्रियोंके 
अधीन हो गयी । भला मेरे मोहका विस्तार: तो देखो, मैं इन दुष्ट 
पुरुषोंसे, जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है, विषयसुखकी लालसा 
करती हूँ । कितने दुःखकी बात है! मैं सचमुच मूर्ख हुँ ॥ ३० ॥ 
सन्तं समीपे रमणं रतिप्रदं 
वित्तप्रदं नित्यमिमं विहाय | 
अकामदं दु ःखभयाधिशोक- 
मोहप्रदं तुच्छमह ञ्ज्ञ 
देखो तो सही, मेरे So i न र FN 
स्वामी भगवान्‌ विराजमान हैं | वे वास्तविक प्रेमसुख और परमार्थका 
१. ही भी. क हैँ । जगतूके पुरुष अनित्य हैं ओर वे नित्य 
} कामना पूरी नहीं कर सकते, 
पड दु“ व-मप) आविः-व्याधि, रोक ओर मोह ही देते हुँ । यह 
5 सलत इद. है कि मैं उनका सेवन करती. हूँ | ३१॥ 
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१३५ __ अवधूतोपाण्यान 
अहो मयाऽऽत्मा परितापितो बृथा ˆ ` 
. _ साङ्गत्व्वस्यातिविगह्यबातया । ` 
ख्रंणान्नराद्‌ याथत्षोऽनुशोच्यात्‌ 
क्रीतेन वित्तं रतिमात्मनेच्छती ॥ ३२॥ 
बड़े खेदकी बात है, मैंने अत्यन्तं निन्दनीय आजीविका वेस्या- 
वृत्तिका आश्रय लिया और व्यर्थमें अपने शरीर और मनको क्लेश 
दिया-पीड़ा पहुँचायी ! मेरा यहः शरीर बिक गया है | लम्पट, लोभी 
और निन्दनीय मनुष्योंने इसे खरीद लिया है और मैं इतनी मूख हूँ कि 
इसी शरीरसे धन और रति-सुख चाहती हूँ । मुझे धिक्कार है !॥३२॥ 
यदस्थिभिनि मितवंशवंस्य- | 
स्थूणं त्वचा रोमनखेः पिनद्धम्‌। 
क्षरन्नवद्वारमगारमेतद्‌ 
विष्पूत्रपू्णं महुपेति कान्या ॥ ३३॥ 
यह शरीर एक घर है । इसमें हड्डियोंके टेदे-तिरछे बाँस और 
खंमे लगे हुए हैं; चाम, रोएँ और नाखूनोंसे यह छाया गया है । 
इसमें नौ दरवाजे हैं, जिनसे मळ निकलते ही रहते हें । इसमें 
सञ्चित सम्पत्तिके नामपर केवल मल और मूत्र है । मेरे अतिरिक्त 
ऐसी कौन खरी है, जो इस स्थूलशरीरको अपना प्रिय समझकर 
सेवन करेगी || ३३ ॥ 
विदेहानां पुरे झसिन्नहमेकेत्र मूढधीः । 
यान्यमिच्छन्त्यसत्यसादात्मदात्‌ काममच्युतात्‌ ॥ ३४॥ 
यों तो यह विदेहोंकी--जीवन्सुक्तोंकी नगरी है, परन्तु इसमें 
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मस याच १३६ 
सैं ही सबसे मूर्ख और दुष्ट हूँ; क्योंकि अकेली मैं ही तो आत्म- 
दानी, अविनाशी एवं परम प्रियतम परमात्माको छोड़कर दूसरे पुरुषकी 
अभिलाषा करती हूँ॥ ३४ ॥ - `. टी; 

सुहृत प्रेष्ठतमो नाथ आत्मा चायं शरीरिणास्‌ । 

तं विक्रीयात्मनेबाहं रमेऽनेन यथा रमा ॥ ३५॥ 

मेरे हृदयमें विराजमान प्रभु, समस्त प्राणियोंके हितेषी, सुहृद, 
प्रियतम) स्वामी और आत्मा हें । अब मैं अपने आपको देकर 
इन्हें खरीद ढँगी और इनके साथ वैसे ही विहार करूँगी, जैसे 
लक्ष्मीजी करती हैं || ३५ || . 

कियत्‌ प्रियं ते व्यभजन्‌ कामा ये कामदा नराः । 

आद्यन्तवन्तो भायोया देवा चा कालविडुताः ॥ ३६॥ 

मेरे मूर्ख चित्त तू बतला तो सही, जगतूके विषयभोगोंने 
और उनको देनेवाले पुरुषोंने तुझे कितना सुख दिया है | अरे! वे 
तो खयं ही पैदा होते और मरते रहते हैं | मैं केबल अपनी ही 
वात नहीं कहती, केवळ मनुष्योंकी भी नहीं; क्या देवताओंने भी 
भोगोके द्वारा अपनी पत्नियोंको सन्तुष्ट किया है ! वे बेचारे तो स्वयं 
काळके गमे पड़े-पड़े कराह रहे हैं || ३६ || 

नूनं मे भगवान्‌ प्रीतो विष्णुः केनापि कर्मणा । 

ऽय दुराशाया यन्मे जातः सुखावह | ३७॥ 

अवश्य ही मेरे किसी झुभकर्मसे विष्णु भगवान्‌ मुझपर प्रसन्नः 
है, तमी तो दुराशासे मुझे इस प्रकार वैराग्य हुआ है | अवश्य ही 
मेरा यह वैराग्य 

यह वराग्य पुख देनेवाला होगा || ३७ || 
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२३५ अपस्य 
संव. . स्युमन्दभाग्यायाः क्लेशा निवद हेतवः । ` 
येनानुबन्धं निहृत्य पुरुषः शममृच्छति ॥ ३८॥। 
यदि मैं मन्दमागिनी' होती तो 'मुझे ऐसे दुःख ही न उठाने 

पड़ते, जिनसे वेराग्य होता है । मनुष्य वैराग्यके द्वारा ही धर आदिके 
सब बन्धनोंको काटकर शान्तिछाम करता है || ३८ ॥ 
तेनोपकृतमादाय शिरसा ' ग्राम्यसङ्गताः 
त्यक्त्वा दुराशाः शरणं व्रजामि तमधीश्वरम्‌ ॥ ३९॥ 
अब मैं भगवानका यह उपकारे आदरपूर्वक सिर झुकाकर 
खीकार करती हूँ और विषयमोगांकी दुराशा छोड़कर उन्हीं 

. जगदीश्वरफी शरण ग्रहण करती हूँ ॥ ३९ ॥ 
संतुष्टा श्रददधत्येतद्ययालाभेन जीवती। 
विहराम्यमुनेवाहमात्मना रमणेन बे ॥ ४०॥ 
अब मुझे प्रारूधके अनुसार जो कुछ -मिल जायगा, उसीसे 

निर्वाह कर ढँगी और बड़े सन्तोष तथा श्रद्धाके साथ रहूँगी। मैं 

अब किसी दूसरे पुरुषकी ओर न ताककर अपने हृदयेश्वर, आत्म- 
स्वरूप प्रमुके साथ ही विहार करूंगी ॥ ४० ॥ 

संसारकूपे पतितं विषथेश्चेषितेक्षणस्‌ । 

ग्रस्तं कालाहिनाऽऽत्मानं कोऽन्यस्रातुमधीश्वरः ॥ ४१ ॥ 

यह जीव संसारके कूएंमें गिरा हुआ है ।. विषर्याने इसे अंधा 
बना दिया है , काळखूपी अजगरने इसे मुंहमें दबा रक्खा है । 

अब भगवानको छोड़कर इसकी रक्षा करनेमें दूसरा कौन. समथे. . 

है ॥ ३१ ॥ 
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अष्टम अध्याय [ १३८ 


आत्मेव झात्मनो गोपा निर्विद्येत यदाखिरात्‌.। 

अप्रमत्त इदं पश्यद्‌ गरस्तं कालाहिना जगत्‌ ॥ ४२ ॥ 

जिस संमय जीव समस्त विषयोंसे विरक्त हो जाता है, उस 
समय वह खयं ही अपनी रक्षा कर लेता है । इसलिये बड़ी 
सावधानीके साथ यह देखते रहना चाहिये कि सारा जगत्‌ 
काल्रूपी अजगरसे ग्रस्त है || ४२ ॥ 

ब्राह्मण उवाच 
LESS BK ती 

एवं व्यवसितमतिदुराशां कान्ततर्षजाम्‌ । 

छिच्ोपशममास्याय शय्याञ्चुपविवेशञ सा ॥ ४३॥ 

अवधूत दत्तात्रेयजी कहते हैं राजन ! पिङ्गला वेश्याने ऐसा 
तन टा क दुराशा, उनसे मिठनेकी छाल्सा- 
न्‍ [ग कर दिया और शान्तमावसे जाकर 
सो रही ॥ 9३ ॥ ह 

आशा हि परमं दुःखं नेराश्यं परमं सुखस्‌ । 

यथा संछिद्य कान्ताशां सुखं सुष्वाप पिङ्गला ॥ ४४ ॥ 

“नन आशा ही सबसे बड़ा दुःख है और निराशा ही 
सबसे बड़ा सुख है; क्योंकि पिङगला वेश्याने जब पुरुषकी आशा त्याग 
दा, तमी वह घुखसे सो सकी || ४४ | १० 

Se < /३०-...... 
इति श्रीमद्भागवते महा पुराणे मस्यां सं 
5 हिँसा संहितायामेकादश- 


“ स्स्क्म्थ्छ्स्क--- 
पासमा र? _ 
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छ शन ० 


अथ नवमोऽध्यायः 
अवधूतोपाख्यान-कुररसे लेकर भृंगीतक सात गुरुओंकी कथा 
त्रह्षण उवाच 


परिग्रहो हि दुःखाय यद्‌ यस्रियतम नृणास्‌ | 
अनन्तं सुखमाप्नोति तद्‌ विद्वान्‌ यस्त्वक्रिचनः ॥ १॥ 
अवधूत दृत्तात्रेयजीने'कहा- राजन्‌ | मनुष्योंको जो वस्तुएं 
अत्यन्त प्रिय लगती हैं, उन्हें इकट्ठा करना ही उनके दुःखका कारण 
है । जो बुद्विमान्‌ पुरुष यह बात समझकर अकिद्वन भावसे रहता 
है-शारीरकी तो बात ही अळा, मनसे भी किसी वस्तुका संग्रह 
नहीं करता--उसे अनन्त सुखखरूप परमात्माकी प्राप्ति होती हे ॥ १॥ 
सामिषं ङुररं जध्नुबेलिनो ये निरामिषाः । 
तदामिषं परित्यज्य स सुखं समविन्दत २॥ 
एक कुरर पक्षी अपनी चोंचमें मांसका टुकड़ा लिये हुए था | 
उस समय दूसरे बळ्वान्‌ पक्षी, जिनके पास मांस नहीं था; 
उससे छीननेके लिये उसे घेरकर चोंचें मारने लगे । जब कुरर 
पक्षीने अपनी चोंचसे मासका टुकड़ा फेक दिया, तभी उसे 
सुख मिलां || २ ॥ 
न मे मानावमानौ स्तो न चिन्ता गेहपुत्रिणाम्‌ | 


आत्मक्रीड आतत्मरतिबिचरामीह बालचत्‌॥ ३॥ 
इः मानापमान । २. आत्मरतो मानापमानी । २- आत्मरतो विचरामि | 
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नवम अध्याय १४७ 


मुसे मान या अपमानका कोई ध्यान नहीं है और घर एवं 
परिवारवालोंको जो चिन्ता होती है, वह मुझे नहीं है । मैं अपने 
आम्मामे ही रमता हूँ और अपने साथ ही क्रीडा करता हूँ । यह 
शिक्षा मैंने बालकसे छी है | अतः उसीके समान मैं भी मौजसे 
रद्दता हूँ ॥ ३ ॥ 

द्वावेव चिन्तया मुक्तो परमानन्द आप्छुतौ । 

यो विग्नुग्घो जडो बालो यो गुणेभ्यः परं गतः ॥ ४ ॥ 

इस जगतूर्मे दो ही प्रकारके व्यक्ति निश्चित और परमानन्दमें 
म्न रहते हँ-एक तो मोलामाढा निश्चेष्ट नन्हा-सा बालक और 
दूसरा वह पुरुष जो गुणातीत हो गया हो ॥ ४ ॥ 

कचित्‌ कुमारी तवात्मानं इणानान्‌ गृहमागतान । 

: खय तानद्यामास क्कापि यातेषु बन्धुषु ॥ ५॥ 

एक बार किसी कुमारी कन्याके घर उसे वरण करनेके लिये 
कई लोग आये हुए थे । उस दिन उसके घरके ढोग कहीं बाहर 
गये हर थे | इसलिये उसने खय॑ ही उनका आतिथ्यसत्कार किया॥०५॥ 

का शालीन्‌ रहसि पार्थिव | 

न्त्या? प्रकोष्ठयाश्रक्र! १ स्वन्‌ 

राजन्‌ | उनको ता छ त यन 
एकान्तमें धान कूटने ठगी | उस समय उसकी कलाईमें पड़ी शंख- 
की चूड़ियाँ जोर-जोरसे बज रही थी || ६ || 

सा तज्जुणुप्सितँ मत्वा महती व्रीडिता तत; । 


आ्छै 


“हाल अह डो हो पाण्योरशेपयत्‌ ॥ ७॥ 
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क 
म Fs: : तिन्दित समझकर कुमारीको जडी कज्जा. माम 
* और उसने एक-एक. करके सब चूड़ियों तोड: डा और दोनों 
हाथमे केवल दो-दो चूडां रइनै दीं॥७॥ 5 5 3. .. 
उभयोरप्यभूद्‌ घोषो ह्यवभन्त्याः स शङ्खो; | : .. 
तत्राप्येकै निरभिददेकसान्नाभवद्‌ श्वनि; ॥ ८॥ 
अब वह फिर धानं कूटने छगी। परन्तु वे दो-दो चूड़ियाँ भी 
बजने लगी, तंब उसने एक-एक चूड़ी और तोड़ दी । जब दोनों 
कढाइयोमे केवळ एक-एक चूड़ी रह गयी, तब किसी प्रकारकी 
आवाज नहीं हुई ॥ ८ ॥. क 
अन्वशिक्षमिमं तस्या . उपदेशमरिन्दम । 
लोकाननुचरन्नेतान्‌  लोकतस्वचिवित्सया॥ ९ ॥ 
वासे. बहूनां कलहो भवेद वाती द्वयोरपि । 
एक एव चरेत्तसात्‌ कुमार्या इव कङ्कण;ः ॥ १० ॥ 
रिपुदमन | उस समय लोगोंका आचार-विचार निरखने-परखनेके 
ल्यि इधर-उधर घूमता-घामता मैं भी वहाँ पहुँच गया था । मैंने उससे 
यह शिक्षा ग्रहण की कि जब बहुत लोग एक साथ रहते हैं, तब 
कलह होता है और दो आदमी साथ रहते हैं. तब भी बातचीत 
तो होती ही है; इसलिये कुमारी कन्याकी चूडीके समान अकेले 
ही विचरना चाहिये ॥ ९-१० ॥ 
मन एकत्र संयुब्ज्याजितधासो जितासनः। | 
वैराग्याम्यासयोगेन श्रियमाणमतन्द्रित ॥ ११ ॥ 
# क्योंकि उससे उसका स्वयं धान कूटना द्धा ज उसका खये चान कूटना सचित होता या, जो कि होता था, जो कि 
उसकी दरिद्रताका द्योतक या | क 
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नवम अध्याय: १४२ 
राजन ! मैंने बाण बेनानेवालेसे यंह सीखा है कि आसन 
और इवासको जीतकर वैराग्य और अभ्यासंके द्वारा अपने मनको 
वरमें कर ले भौर फिर बड़ी सावधानीके साथ उसे एक ल्क्ष्यमें 
लगा दे ॥ ११ ॥ गोड 
यसिन्‌ मनो लब्धपदं यदेत- 
च्छनेः ` शनेमुञ्चति ' कर्मरेणून्‌ । 
सत्वने द्वे रजस्मंत्र ` 
विधूय निर्वाणमुपेत्यनिन्धनम्‌ ॥ १२॥ 
जब परमानन्दखरूप परमात्मामें मन स्थिर हो जाता है, तब 
वह्‌ क कर्मवासनाओकी धूलको धो बहाता है । सच्चगुणकी 
बद्धिसे रजोगुणी और तमोगुणी बृत्तियोंका त्याग करके मन वैसे 
ही शान्त हो जाता है, जेसे इंधनके बिना अग्नि || १२ ॥ : 
तद्नमात्मन्यवरुद्वचित्तो ` ` 
न वेद किंचिद बहिरन्तरं वा | 
यथेषुकारो ` नृपतिं : व्रजन्तः 
मिष गतात्मा न ददर्श पाइें॥ १३ ॥ 
इस प्रकार जिसका चित्त अपने आत्मामें ही स्थिर --- निरुद्ध 
हो जाता है, उसे बाहर-भीतर कहो किसी पदार्थका भानं नहीं 
होता | मैंने देखा था कि एक बाण बनानेवाढा कारीगर बाण 
बनानेमें रतना तन्मय हो रहा था कि उसके पाससे ही दळबळके. साथ 
राजाकी सवारी निकळ गयी और उसे पता तक न चला ॥ १३ ॥. 


Sa 
नेकेतः  स्थादभ्रमत्तो गुहाशयः। 


जठश्वमाण आचरधनिरेकोऽस्पभाषणः ॥ १४॥ ` 
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१४३ अवधूतोपास्यान 
राजन्‌ ! मैंने साँपसे यह शिक्षा ग्रहण की है कि संन्यासीको 
सर्पकी भाँति अकेले ही विचरण करना चाहिये, उसे मण्डली नहीं 
बाँधनी चाहिये | मठ तो बनाना ही नहीं चाहिये । वह एक 
स्थानर्मे न रहे, प्रमाद न करे, गुह्य आदिमें पड़ा रहे, बाहरी 
आचारोंसे पहचाना न जाय। किसीसे सहायता न ले और बहुत 
कम बोले || १४ ॥ जट: 
गृहारम्भोऽतिदुःखाय  विफलश्राधुवात्मनः.। 
सपः परकृतं वेदम प्रविश्य सुखमेधते ॥ १५ ॥ 
इस अनित्य शरीरके लिये घर बनानेके वखेडेमें पडना व्यर्थ 
और दुःखकी जड़ है। साँप दूसरोंके बनाये घरमें घुसकर बड़े 
आरामसे अपना समय काटता है ॥ १५ ॥ | 
एको नारायणो देवः पूर्वसृष्टं खमायया।. | 
संहृत्य कालकलया कल्पान्त इदमीश्वरः ॥ १६ ॥ 
एक एवाड्वितीयोऽभूदात्माधारोऽखिलाश्रयः । 
कालेनात्माहुभावेन साम्यं नीतासु शक्तिषु। 
` सत्तादिष्वादिपुरुषः . प््र॑धानपुरुषेश्वरःः ॥ १७ ॥ 
परावराणां परम -आस्ते केवल्यसंशितं! । 
. केवलालुभवानन्दसन्दोद्दो निस्पाधिकः ॥ १८ ॥ 
केवलात्मानुभावेन खमायां त्रिणुणात्मिकास्‌। - 
संोभयत सुजत्यादी तया सत्रमरिंदम ॥ १९॥ 
तामाहुख्िगुणव्यक्ति . सृजन्तीं विश्वतोमुखस । 
यसिन प्रोतमिद बिश्व येन संसरते पुमात्‌ ॥ २०॥ 


१. प्रधानः पुरुषेश्वरः | २. गुणां व्यक्तिम्‌ | 
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नवम-अध्याय १४४ 


: :; अब; मकडीसे ळी. इई शिक्षा नो । सबके अकाशक और 
अन्तर्यामी सर्वशक्तिमान्‌ भगवानने पूर्वकस्पसें बिना; किसी अन्य 
सहायकके अपनी ही मायासे :रचे हुए जगतूको कल्पके अन्तमें 
'( प्रलयकाङ उपस्थित होनेपर ) काल्शक्तिके द्वारा नष्ट. कर 
दिया--उसे अपनेमें छीन कर लिया और सजातीय, विजातीय तया 
खगतमेदसे शून्य अकेले ही शेष रह गये । वे संबके अधिष्ठान हैं, 
सबके आश्रय हैं; परन्तु खयं अपने आश्रय- अपने ही आधारसे 
रहते. हैं, उनका कोई दूसरा आधार नहीं है । वे प्रकृति और पुरुष 
दोनोंके नियामक, कार्य और कारणात्मक जगतूके आदिकारण 
परमात्मा अपनी शक्ति कालके प्रभावसे सत्त्-टज आदि समस्त 
शक्तियोंकोी साम्यावस्थामें पहुँचा देते हैं और खयं केवल्यरूपसे एक 
और अद्वितीयरूप विराजमान रहते हैं | वे केवळ अनुभवखरूप 
और आनन्दघनमात्र हैं । किसी भी प्रकारकी उपाधिका उनसे सम्बन्ध 
नहीं है । वे दी प्रभु केवळ अपनी शक्ति कालके द्वारा अपनी 
त्रिगुणमयी प सुश्व करते हैं और उससे पहले क्रियाशक्ति- 
प्रधान सूत्र ( महत्त्व ) की रचना करते हैं । 

ही तीनों गुणोंकी पहली अभिव्यक्ति है, वही हे पी ज 
मूळ कारण है । उसीमें यह सारा विश्व, सूतमें तानेबानेकी तरह 
ओतप्रोत ह्‌ और इसीके कारण जीवको जन्म-मृत्युके चक्करमें पड़ना 
पड़ता हे ॥ १६-२० || | 


यथोर्णनाभि हर 
हेदयादणों संतत्य वक्त्रतः । 
तया विहृत्य भूयसां ग्रसत्ये महेश्वर: ॥ २१ ॥ 
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१४५ अवधूतोपाख्यान 
'जेसे मकड़ी अपने हृदयसे मुँहके द्वारा जाला फेलाती है, 
उसीमें विहार करती है और फिर उसे निगल जाती है, वैसे ही 
परमेश्वर भी इस जगत्को अपनेमेंसे उत्पन्न करते हैं, उसमें 
जीवरूपसे विहार करते हैं और फिर उसे अपनेमें लीन कर 
लेते हैं ॥ २१॥ ` 
यत्र यत्र मनो देही धारयेत्‌ सकलं धिया । 
स्नेहाद्‌ द्वेपाद्‌ भयादू वापि याति तत्तत्सरूपतास्‌॥ २२ ॥ 
' राजन्‌ ! मैंने भृङ्गी ( बिलनी ) कीड़ेसे यह शिक्षा ग्रहण की 
है कि यदि प्राणी स्नेहसे, द्रेससे अथवा भयसे भी जान-बूझकर 
एकाग्ररूपसे अपना मन किसीर्मे लगा दे तो उसे उसी वस्तुका 
स्वरूप प्राप्त हो जाता है ॥ २२ ॥ ' 
कीटः पेशस्कृतं ध्यायन्‌ कुड्यां तेन प्रवेशितः । 
याति तत्सात्मतां राजन्‌ पूवरूपमंसंत्यजन्‌ ॥ २३ ॥ 
` राजन्‌ ! जेसे भज्जी एक कीड़ेको ले जाकर दीवारपर अपने 
रहनेकी जगह वंद कर देता है और वह कीड़ा भयसे उसीका 
चिन्तन करते-करते अपने पहले शरीरका त्याग किये बिना ही उसी 
शरीरसे तद्रूप हो जाता है २३ ॥ 
एवं गुरुभ्य एतेभ्य एषा मे शिक्षिता मतिः । 
खात्मोपशिक्षितां बुद्धि शृण मे वदतः प्रभो ॥ २४॥ 
१. मपि स्यन्‌ । म 
+ जब्र उसी शरीरसे चिन्तन किये रूपकी प्राप्ति हो जाती हैः 


तब दूसरे शरीरसे'तो कहना .ही क्या दै १ इसलिये मनुष्यको अन्य 
वस्तुका चिन्तन न करके केवल परमात्माका ही चिन्तन करना चाहिये । 


भा० प० स्क० १०-- 
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नवम अध्याय १४६ 
राजन्‌! इस प्रकार मैंने इतने गुरुओंसे ये शिक्षाएँ ग्रहण 
कौ | अत्र मैंने अपने शरीरसे जो कुछ सीखा है, वड्‌ तुम्हे बताता 
है; सात्रवान होकर सुनो ॥ २४ ॥ 
देहो गुरुमंम विरक्तिविवेकहेतु- 
बिंश्रतू स॒ सचनिधनं सततात्युद्कस्‌ । 
तत्त्वान्यनेन विमृशामि यथा तथापि 
पारक्यमेत्यबसितो विचराम्यसङ्गः ॥ २५॥ 
ह शरीर भी मेरा गुरु ही है; क्योंकि यह मुझे विवेक और 
तराग्यकी शिक्षा देता है । मरना और जीना तो इसके साथ लगा 
ही रहता है । इस शरीरको पकड़ रखनेका फल यह है कि दुःख- 
पर-दुःख भोगते जाओ | यद्यपि इस शरीरसे तत्त्रतिचार करनेमें 
सहायता मिळती है, तथापि मैं इसे अपना कभी नहीं समझता; 
सदा यको निश्चय रखता हूँ कि एक दिन इसे सियार-कुत्ते डा 
जायगे | इसीलिये मैं इससे असङ्ग होकर बिचरता हैं ॥ २५ || 
जायात्मजाथपशुभृत्यगृहप्रवर्गान 
पुष्णाति यत्मरियचिकीर्षया वितन्वन्‌ । 
खान्ते. सक्रच्छमवरुद्धधन: स देह; 
, व बीजमदसीदति दृष्वधर्मा ॥ २६ | 
जीव जिस शरी रका प्रिय करनेके ढिये ही अनेकों प्रकारकी 
कामनाएं और कर्म करता है तथा ल्री-पुत्र, धन-दौलत, हाथी-घोड़े 
नोकर-चा कर, घर-दवार ओर भाईअन्धुओंका वि रे रने 
पालन-पोषणमें रगा क 
ए रहता है । बड़ी-बड़ी कठिनाइयाँ सहकर धन सञ्चप 
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१४७ अवधूतोपाख्यान 
करता हैं । आयुप्प पूरा ह्वोनेपर वडी शरीर खयं तो नर होता ही 
हे, वृक्षके समान दूसरे शरीरके लिये टीज बोकर उसके थ्यिभी 
दु:खका व्यत्रस्था कर जाता है ॥ २६ || 
जह्व॒कताउग्रमपकपते कांह तपा 
शिक्षोडन्यतस्त्वगुद्र॑ श्रवणं कुतश्रित्‌। 
प्राणाउन्यतथपलदक छ च कसशा।क्त- 
बह्वयः सपत्न्य इंच गहपति लुनन्ति॥ २७ ॥ 
जेसे बहुत-सी सौते अपने एक पतिको अपनी-अपनी ओर 
खींचती हैं वैसे ही जीत्रको जीम एक ओर- खादिष्ट पदा्थांकी ओर 
_खाँचती है तो प्यास दूसरी ओर--जळकी ओर; जननेन्द्रिय एक 
ओर---ब्लीसंभोगकी ओर ले जाना चाहती है तो त्वचा, पेट और 
कान दूसरी ओर--कोमछ स्पश, भोजन और मधुर शब्दकी ओर 
खींचने ळगते हैं । नाक कहीं सुन्दर गन्म सूँघनेके छिपे ले जाना 
चाहती है तो चञ्चल नेत्र कहीं दूसरी ओर--पुन्दर रूप देखनेके 
लिये। इस प्रक्ञार कर्मेन्द्रियाँ ओ! ज्ञानेन्द्रिपाँ दोनों ही इसे 
सताती रहती हैं ॥ २७ ॥ 
सृष्टा पुराण [वावधान्यजय55त्मशक्त्या 
वृक्षान सरीसृपपशून्‌ खंगदंशमत्स्यान्‌ । 
तस्तरतुष्टहदयः पुरुष पाय 
ब्रह्मावलोकधिपणं मुदमाप देवः ॥ २८ ॥ 
बरसे तो भग्ब्रान्ते अपनी अचिन्त्य शक्ति मायासे वृक्ष, 
सरीसृप ( रेंगनेवाळे जन्तु ) पछ, पक्षी, डॉस और मछली आदि 
१, खगदन्दशूकान | 
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अनेकों प्रकारकी योनियाँ रची; परन्तु उनसे उन्हें सन्तोष न हुआ | 
तब उन्होंने मनुष्प-शरीरकी सृष्टि की। यह ऐसी बुद्विसे युक्त है, 
जो ब्रह्मका साक्षात्कार कर सकती है । इसकी रचना करके वे बहुत 
आनन्दित हुए ॥ २८॥ 
लब्ध्वा सुदुलभमिदं बहुसम्भवान्ते 
मालुष्यमथद्मनित्यमपीह धीरः । 
तूण यतेत न पतेदनुसंत्यु याव- 
न्निःश्रेयसाय विषयः खल सर्वतः स्यात्‌ ॥ २९ ॥ 
यद्यपि यह मनुष्प-शरीर है तो अनित्य ही-मृत्यु सदा इसके 
पीछे लगी रहती है । परन्तु इससे परमपुरुषार्थकी प्रापि हो सकती 
है; इसलिये अनेक जन्मोके बाद यह अत्यन्त दुर्लभ मनुष्य-शरीर 
पाकर उद्धमान्‌ पुरुषको चाहिये कि शीघ्र-से-शीघ्र, मृत्युके पहले 
ही मोक्ष रिका प्रपन्न कर ले । इस जीवनका मुख्य उद्देश्य मोक्ष 
ही हे | विधय-भोग तो सभी योनियोंमें प्राप्त हो सकते हैं, इसब्यि 
उनके संग्रहमें यह अमृन्य जीवन नहीं खोना चाहिये । | २९ ॥ ० 
एवं संजातवेराग्यो य विज्ञानालोक आत्मनि । 
a ती युक्तसङ्गोऽनंहंक्रति १ ॥ ३०॥ 
पक कक - द चारकर मुझे जगतूसे वैराग्य हो 
i ड हृदयमें ज्ञान-विज्ञानकी ज्योति जगमगाती रहती है । न 
तो कहीं मेरी आसक्ति है और न कहीं अहङ्कार ही । अब मैं 
स्वच्छन्दरूपसे इस प्रथ्वीमें विचरण करता त ह ८ ॥ ३०॥ 
१ - सृत्युयोगात्‌ । २. नहकतः | 
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१४९  अचधूनोपाख्यान 


न ह्येकसाद्‌ शुरोज्ञोनं सुंखिरं स्यात्‌ सुपुष्कलम्‌ । 

त्रहीतदद्वितीयं वे गीयते बहुधर्षिभिः॥३१॥ 

राजन्‌ ! अकेले गुरुसे ही यथेष्ट और सुदृढ़ बोध नहीं होता, 
उसके छिये अपनी बुद्विसे भो बहुत-कुछ सोचने-समझनेकी आवश्यकता 
है । देखो, ऋषियोंने एक ही अद्वितीय ब्रका अनेकों प्रकारसे 
गान किया है । ( यदि तुम खयं विचारकऋर निणय न करोगे, तो 
त्रझके वास्तविक खरूपको केसे जान सकोगे १) ॥ ३१ ॥ 

श्रीमयवा नुवाच 

इत्युक्त्वा स॒यटुं विम्रस्तमामन्तर्य गभीरधीः । 

. चन्दितोऽम्यर्थितो राज्ञा ययो प्रीतो यथागतस्‌ ॥३२॥ 

भगवान्‌ थ्रोकृष्णने कहा---प्यारे उद्धव ! गम्भीर-बुद्धि अवघूत 
दत्तात्रेयने राजा यढुको इस प्रकार उपदेश किया । यहुने उनकी 
पूजा और वन्दना की, दत्तात्रेजी उनसे अनुमति लेकर बडी 
प्रसन्नतासे इच्छानुसार पधार गये ॥ ३२ ॥ 

अवधूतवच! श्रुत्वा पूवषां नः स पूवज; । 

` सर्वसङ्गविनिर्मुक्त' समचित्तो बभूव ह॥३३॥ 

हमारे पूर्व जोंके भी पूवज राजा यदु अवधूत दत्तात्रेयकी यह 
बात सुनकर समस्त आसक्तियोंसे छुटकारा पा गये और समदर्शी 
हो गये । ( इसी प्रकार तुम्हें भी समस्त आसक्तियोंका परित्याग 
करके समदर्शी हो जाना चाहिये )॥ ३३ ॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहस्याँ संहितायामेकादरास्कन्धे 
नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 


१. सुस्थितम्‌ | 
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अथ दशमोऽध्यायः 


लोकिक तथा पारलो किक्र भोगोंकी असारताका निरूपण 


श्रीभगगनुवाच 
मयोदितेष्ववहितः सखधर्मेपु मदाश्रयः | 
वर्णाश्रमकुलाचारमकामात्मा समाचरेत्‌ ॥ १॥ 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं---प्यारे उद्भव ! साधकको चाहिये : 


कि सव तरसे मेरी शरणमें रहकर ( गीता, पाञ्चरात्र आ दिमें ) 
मरे द्वारा उप दृष्ट अपने धर्मोका सात्रधानीसे पालन करे । साथ ही 
जहा त्रक उनसे विरोध न हो वहाँतक निष्कामभावसे अपने वर्ण, 
आश्रम आर कुछके अनुसार सदाचारका भी. अनुष्टान करे॥ १ ॥ 
अन्वोक्षेत विशुद्धात्मा देहिना विपयात्मनास्‌ | 
शु ७१ ~ 
आ र त्वध्यानेन सर्वारम्भविपर्ययम्‌॥ २ ॥ 
नेष्काम होनेका उपाय यह है कि खधरमोका पालन करनेसे 
युद्ध हुए अपने चित्तमें यह विचार करे कि जगतूके विषयी प्राणी 
पद सरा, रूप आदि विषश्रोंको सत्य समझकर उनकी प्रातिवे 
ठिये जो प्रयत्न करते हैं, उसमें उनका उद्देश्य तो यह होता है हि 
सुख मिले; परन्तु मिळता है दुःख ॥ २ ॥| 
सुप्तस्य विषयालोको ध्यायतो वा मनोरथः । 
नानात्मकत्व ने धीर्गुण 
क र ४ “३ विफलस्तथा . भेदात्मधीर्गुण: ॥ २ ॥ 
सम्बन्वम ऐसा विचार करना चाहिये कि खप्न-अतरस्थामें 


ओर मनोरथ करते समय जाप्रतू-अवस्थामें भी मनुष्य मन-हीमन | 
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१०१ भोगांकी असारताका निरूपण:- 
अनेकों प्रकारके विषयोंका अनुभव करता है, परन्तु उसकी वह 
सारी कता वस्तुशून्य होनेके कारण व्यर्थ है । बैसे ही इन्द्रियोंके 
द्वारा होवेत्राली भेथ्बुद्धि भी व्यर्थ ही है, क्‍योंकि यह भी 
इन्द्रियजन्य और नाना वस्तुविपयक होनेके कारण पूवप्त्‌ असत्य 
ही हैं ॥ ३॥ 
निवृत्तं कमे सेवेत प्रत मत्परस्त्यजेत। 
जज्ञासाया समवत्ता नाद्र्यत्‌ कमचादनाथ ॥ ४॥ 
जो पुरुष मेरी शरणमें हैं, उसे अन्तमुंख करनेत्राळे निष्काम 
अथत्रा नित्यकभ ही करने चाहिये | उन कर्मोका बिल्कुल परित्याग 
कर देना चाहिये, जो बहिमुख बनानेवाले अथवा सकाम हों। 
जब आतज्ञानकी उत्कट इच्छा जाग उठे, तब तो कर्मसम्वन्धी : 
विधि-विधानांका भी आदर नहीं करना चाहिये ॥ 9 ॥ 
यमानभीक्ष्णं सेवेत नियमान्‌ मत्परः क्वचित्‌ । 
मदभिज्ञं गुरु शान्तमुपासीत मदात्मकम्‌ ॥ ५॥ 
अहिंसा आरि यमोंका तो आदरपूवक सेवन करना चाहिये, 
परन्तु शौच (पवित्रता ) आदि नियमोंका पालन शक्तिके अनुसार 
और आत्मज्ञानके विरोधी न होनेपर ही करना चाहिये। जिज्ञासु 
पुरुषक्रे लिये यम और नियमोके पाळनसे भी बढ़कर आवश्यक बात . 
यह है कि वह अपने गुरुकी, जो मेरे खरूपको जोननेवाळे और | 
शान्त हों, मेरा ही खरूप समझकर सेवा करे ॥ ५॥ 
अमान्यमत्सरो दक्षो निमंमो इढसाहुदः 
मत्वरोऽथ जिज्ञासरनस्थुरमो धवाक ॥ ६॥ ` 
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शिष्यको अभिमान न करना चाहिये । वह कभी किसीसे 
डाह न करे--किसीका बुरा न सोचे । बह प्रत्येक कार्यम कुशल 
. हो-उसे आस्य छू न जाय | उसे कहीं भी ममता न हो, गुरुके 
चरणोमिं दृढ़ अनुराग हो | कोई काम हड्बड़ाकर न करे उसे 
सावधानीसे पूरा करे । सदा परमार्थके सम्बन्धमें ज्ञान प्राप्त करनेकी 
इच्छा बनाये रक्खे । किसीके गुणोंमें दोप न निकाले और व्यर्थकी 
बात न करे || ६ || 

जायापत्यग्रहक्षेत्रखजनद्रविणादिषु । 58 

उदासीनः समं पश्यन्‌ सर्वेष्वर्थमिवात्मनः ॥ ७॥ 

जिज्ञा्ुका परम धन है आत्मा; इसलिये वह ख्री-पुत्र, घंर-खेत, 
खजन और धन आदि सम्पूर्ण पदार्थों एक सम आत्माको देखे 
आर किसीर्मे कुछ विशेषताका आरोप करके उससे ममता न करे, 
उदासीन रहे ॥ ७ || 


विलक्षण; स्थूलसरक्ष्माद देहादात्मेक्षिताखरक । 

यथाग्निदारुणो दाहाद्‌ दाहको5न्यः प्रकाशक; ॥ ८ ॥ 

उद्धव | जैसे जळनेवाळी लकडीसे उसे जलाने और प्रकाशित 
करनेवाळी आग सर्वथा अडग है । ठीक पैसे ही विचार करनेपर 
जान पड़ता है कि पञ्चभूतोंका बना स्थूलशरीर और मन-बुद्धि आदि 
सत्र तत्तोका बना सूक्ष्मशरीर दोनों ही दृश्य और जड हैं। 
तथा उनको जानने और प्रकाशित करनेत्राळा आत्मा साक्षी एवं 
स्वयं र है | शरीर अनित्य, अनेक एवं जड हें । आत्मा नित्य, 
| 20 एव चेतन है। इस प्रकार देहकी अपेक्षा आत्मामें महान्‌ 

छक्षणता है | अतएव देहसे आत्मा भिन्न है ॥८॥ 
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१५३ 2 भोगांकी असारताका निरुपण 


निरोधोत्पत्त्यणुबृहन्नानात्व॑ तत्कृतान्‌ गुणान्‌ | 
अन्तःप्रविष्ट आधत्त एवं देहगुणान्‌ प्रः ॥ ९ ॥ 
. जव आग ठकफडामे प्रज्वलित होती है, तत्र लकड़ीके उत्पत्ति- 
विनाश, बडाइ-छोटाइ और अनेकता आदि सभी गुण वह खयं ग्रहण 
कर लेती हैं । परन्तु सच पूछो, तो छकडीके उन गुणोंसे आगका 
कोई सम्बन्ध नहीं है । वैसे ही जब आत्मा अपनेको शरीर मान 
लेता हैं, तव वह देहके जडता, अनित्यता. स्थूलता, अनेकता आदि 
गुणोंसे सवथा रहित होनेपर भी उनसे युक्त जान पडता है || ९ ॥ 

योऽसो शुणविरचितो देह्दोऽयं पुरुपस्य हि । 
संसारस्तन्निवन्धोऽयं पुंसो विद्याच्छिदात्मनः ॥ १० ॥ 
ईश्वरके द्वारा नियन्त्रित मायाके झुणोंने ही सुक्ष्म और स्थूल 
शरीरका निर्माण किया है। जीवको शरीर ओर शरीरको जीव 
समझ छेनेके कारण ही स्थूडशरीरके जन्म-मरण और सूक्षम- 
शरीरके आवागमनका आत्मापर आरोप किया जाता है | जीवको 
जन्म-मृत्युरूप संसार इसी शन अयता अध्यासके कारण प्राप्त होता 
है । आत्माके खरूपका ज्ञान होनेपर उसो जड़ कट जाती है ॥१०॥ 

तसाजिज्ञासयाऽऽत्मानभात्सस्थं केवल प्रस्‌ । 
सङ्गम्य निरसेदेतदस्तुबुष् यथाक्रमस्‌ ॥ ११ ॥ 
प्यारे उद्धव ! इस जन्म-मृत्युरू संसारका कोई दूसरा कारण 
नहीं, केवळ अज्ञान ही मूल कारण है । इसळिये अपने वास्तविक 
खरूपको, आत्माको जाननेकी इच्छा करनी चाहिये । अपना यह 
वास्तविक खरूप समस्त प्रकृति और ग्राइृत जगतूसे अतीत, ढकी 
गन्धसे रहित एवं अपने आपमें ही स्थित है । उसका और कोई 
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ग़बार नहीं हें । उसे जानकर धीरे-धीरे स्थूळ शरीर, सूक्ष्म शरीर 
आदेम जो सत्यत्रबुद्धि हो रही हें, उमे क्रमश: मिटा देना 
चाहिये ॥ ११ ॥ 
` आचार्योऽरणिराद्यः स्यादन्तेवास्युत्तरारणिः | 
तत्संधानं है प्रवचन विद्यासन्धि; सुखावह! || १२॥ 
वशारढी सातिवबिशुद्वबुद्धि- 
धुनोति माया गुणसम्प्र्वताम । 
गुणां सन्दह्य यदात्ममेतत्‌ 
_ खय च शाम्यत्यसमिद्‌ यथाग्रिः ॥ १३ ॥ 
र्‌ ( यज्ञमें जब अरणिमन्थन करके अग्नि उत्पन्न करते हैं, तो 
उसमें नीचे-ऊपर दो लकड़ियाँ रइती हैं और बचे मन्यनकाष्ठ 
रइता है; वेसे हो ) विद्यारूप अग्निकी उत त्तिके लिये आचार्य 
और शिष्य तो नीचे-ऊपरकी अरणियाँ हैं तथा उपदेश मन्धनकाष्ठ 
र | इनस जो ज्ञान [ग्नि प्रञ्चलित होती हे, वह लक्षण सुख देनेवाली 
€ । इस यज्ञम बुद्धिमान्‌ शिष्य सहुरुके द्वारा जो अत्यन्त विशुद्ध 
ज्ञान प्राप्त करता हे, वह गुणोसे बनी हुई विषयोंकी मायाको भस्म 
कर्‌ देता ह | त.पश्चात्‌ वे गुण भी भस्म हो जाते हे जिनसे कि 
यह संसार बना हुआ हे | इस प्रकार सबके मस्म हो जानेपर | 
आत्माके अतिरिक्त और कोई वस्तु शेष नहीं ह जाती का 
id तर ह रह जाती, तब वह 
ठाक वसे ही अपने वास्तविक सरूपमें 
जाती है, जेसे समिधा न रहनेपर आ क 
| स. आय बुझ जाती है ॥ १२-१३॥, Le «रर आग बुझ जाती है ॥ १ २-१३॥ 


% यदातक यह बात स्पष्ट हो गयी कि स्वयंप्रकाश ज्ञानस्वरूप नित्य 


(| 
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अथपा कमकतृगां भोवतणां सुखदःखयोः । 
नाचात्वमथ नत्यत्व राककालागमात्मनाम्‌ ॥ १४॥ 
मन्यस सवभावाना सस्या ह्यात्पाचका यथा | 
तत्तदाक्रतिभेदेन जायते भिद्यते च धीः॥ १५ ॥ 
एचमप्यज्ग सपा दाहनां दहय़ागत! | 
कालावयवतः सन्त भावा जन्माद्याऽसङ्रुत्‌ ॥१६॥ 
अत्राप कमणा कतुरखातन्त्य च लक्ष्यते | 
भाक्तु्च दुःखसुखयोः को न्वर्थो विवशं भजेत्‌ ॥ १७॥ 
प्यारे उद्धव ! यदि तुम कदाचित्‌ कर्मोके कर्ता और सुखदुःखो- 
के भोक्ता जीर्वोको अनेक तथा जगत्‌, काल, वेद और आत्माओं- 
को नित्य मानते हो; साथ ही समस्त पदाथोकी स्थितिप्रचाद्से 
नित्य और यथाथ खीकार करते हो तथा यह समझते हो कि घट- 
पट आदि बाह्य आक्ृतियोंके भेदसे उनके अनुसार ज्ञान ही उत्पन्न 
होता ओर बदलता रहता हैं; तो ऐसे मतके माननेसे बड़ा अनर्थ 
हो जायगा । ( क्योंकि इस प्रकार जगतके कर्ता आत्माकी नित्य सत्ता 
और जन्म-मृत्युके चक्करसे मुक्ति भी सिद्ध न हो सकेगी । ) यदि 
कदाचित्‌ ऐसा स्वीकार भी कर लिया जाय तो देह और संवत्सरादि. 
काळात्रयंके सम्बन्धसे होनेवाली जीत्रोकी जन्म-मरण आदि 
अत्रस्थाएँ भी नित्य होनेके कारण दूर न हो सकेगी; कोकि तुम देहादि 
आत्माके अतिरिक्त जो कुछ हैः सब अनित्य ओर मायामय है; इसलिये 
आत्मज्ञान होते ही समस्त विपत्तये युक्ति मिठ जाती हे। | 
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पदार्थ और काळकी नित्यता खीकार करते हो । इसके सिवा, यहाँ 
भी कर्मोंका कर्ता तथा छुख-दुःखका भोक्ता जीव परतन्त्र ही दिखायी 
देता है, यदि वह खतन्त्र हो तो दुःखका फल क्यों भोगना चाहेगा ! 
इस प्रकार सुख-मोगकी समस्या सुळ्झ जानेपर भी दुःख-भोगकी 
समस्या तो उलझी ही रहेगी । अतः इस मतके अनुसार जीवको 
कभी मुक्ति या खतन्त्रता प्राप्त न हो सकेगी । जब जीव खरूपत: 
परतन्त्र हे, विवश है, तब तो सार्थ या परमाथ कोई भी उसका 
सेवन न करेगा । अर्थात्‌ वह खार्थ और परमार्थ दोनोंसे ही 
वञ्चित रह जायगा || १४-१७ || 
न देहिनां सुखं किंचिद विद्यते बिदुपामपि । 
तथा च दुःखं मूढानां व्रथाहंकरणं परसू ॥ १८ ॥ 
( यदि यह कहा जाय कि जो भलीमाँति कर्म करना जानते 
हैं, वे सुली रहते हैं और जो नहीं जानते, उन्हें दुःख भोगना 
पड़ता हद तो यह कहना भी ठीक नहीं; क्योंकि ) ऐसा देखा जाता 
कि वड्डे कमकुशळ विद्रानोंको. भी कुछ सुख नहीं मिलता और 
मूदोका अ कमी दुःखसे पाला नहीं पड़ता | इसलिये जो लोग 
अपनी युद्दि या कमसे सुख पानेका घमंड करते हैं, उनका वह 
अभिमान व्यर्थ है | १८ || 
८८ प्राप्ति विघातं च जानन्ति सुखदुःखयोः । 
हक यर भवेद्‌ यथा॥ १९ ॥ 
नाराका ठीक-ठी नीमि 
ठीक उपाय जानते हैं, तो भी यह 
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तो मानना ही पड़ेगा कि उन्हें भी ऐसे उपायका पता नहीं है, 
जिससे मृत्यु उनके ऊपर कोई प्रभाव न डाछ सके और वे कभी 
मरे ही नहीं ॥ १९ ॥ 

को' न्वथः सुखयत्येनं कामो वा मृत्युरन्तिके । 

आघातं नीयमानस्य वध्यस्येच न तुष्टिद्‌ः॥ २० ॥ 

जत्र मृत्यु उनके सिरपर नाच रही है, तब ऐसी कौन-सी 
भोग-सामग्री या भोग-कामना है, जो उन्हें सुखी कर सके १ भला, 
जिस मनुष्यको फाँसीपर ळटकानेके लिये वधस्थानपर ले जाया जा 
रहा है, उसे क्या फूल-चन्दन-त्री आदि पदार्थ सन्तुष्ट कर सकते 
हैं ! कदापि नहीं | ( अतः पूर्वोक्त मत माननेवाशोंकी दृष्टिसे न सुख ही 
सिद्ध होगा और न जीवका कुछ पुरुप्राथ ही रहेंगा ) ॥२०॥ 

श्रुतं च ` इष्टवद्‌ दुष्टं स्पर्धोस्रयात्ययव्यय; । 

चह्ून्तरायकामस्वात्‌ कृपिवच्चापि निष्फलम्‌ ॥ २१ ॥ 

प्यारे उद्धव ! लौकिक सुखक्रे समान पारशैकिंक सुख भी 
दोषयुक्त ही है; क्योंकि वहाँ भी बराबरीवालोसे होइ चल्ती है, 
अधिक सुख भोगनेत्रालोंके प्रति असूया होती है---उनके गुगोमें 
दोष निकाला जाता है और छोटेसे घृणा होती हे । प्रतिदिन पुण्य 
क्षीण होनेके साथ दी बहाँकें सुख भी क्षयके निकर पहुँचते रहते 
हैं और एक दिन नष्ट हो जाते हैं। वहाँकी कामना एगे झोसेमे 
भी यजमान, ऋलिज और कर्म आदिकी उग्यिंके कारण बडबडे 
वेव्नोंदी सम्भावना रहती है । जैसे हरी-भरी खेती भी असे 


१. किन्त्वर्थः । 
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अनावृरि आदिके कारण नर हो जाती हैं, वैसे ही खग भी प्राप्त 
होते-होते विध्नोंके कारण नहीं मिल पाता || २१ || 
अन्तरायरविहतो यदि धर्म; खनुप्ठितः । 
तेनापि निर्जितं स्थानं यथा गच्छति तच्छूणु || २२ || 
यदि यज्ञयागादि धमं बिना किसी विष्नके पूरा हो जाय, 
तो उम्रक्रे द्वारा जो खगांदि लोक मिळते हैं, उनकी प्राप्तिका प्रकार 
में वतग्रता हूँ, सुनो ॥ २२ ॥ 
रह देवता यज्ञः खर्लाक याति याज्ञिकः । 
भुञ्जीत देववत्तत्र भोगान्‌ दिव्यान्‌ निजाजितान्‌ ॥ २३,।। 
यज्ञ करनेवाला पुरग यज्ञोंक्रे द्वारा देवताओंकी आराधना करके 
नक = ७ ५७, ~ be) (९ 
सरगम जाता है और वहाँ अपने पुण्यकर्मकि द्वारा उपार्जित दिव्य 
भोगांको देवताओके समान भोगता है || २३ || 
खपपुण्यांपाचिते शुभ्रे विमान उपगीयते । 
गन्थंवंविहरन्‌ फ i ७५ ha ( ३० ~ 
je मध्य दीनो हृद्यवेषधरूक्‌ || २४ ॥ 
ह उसके पु्ण्योके अनुसार एक चमकीला त्रिमान मिळता है 
“३ उसपर सवार होकर पुर-सुन्दरियकि साथ विहार करता है | 
गन्ववंगण उसक्रे गुणों के A ॒ 
"क यर्गोझा गान करते हैं और उसके रूप 
छातण्यको देखकर दुसरो र 
छ दूसराका मन लुमा जाता है || २४ || 
भि! नेन किडिणी दि 
र स ।काङ्कणाजालमालिना । . 
ट [द [ रै ~ ७ 
उस वदात्मपात सुराक्रीडेषु निर्वृत; || २५ | 
हे चाहता ह, वहीं चला 


जाता हा ओर उसकी घंटियाँ 
- वन-वनाकर दिशाओंको गं 
१, देवानाम्‌ | रशाआको वक जजार काता करती 
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हैं । वह अप्तराओंक्रे साथ नन्दनवन आदि देश्ताओंकी विहाए- 
स्थल्यिंमे क्रीड़ाएँ करते-करते इतना वेपुग्र हो जाता है फ्रि उसे इस 
बातका पता ही नहीं चठता कि अत मेरे पुग्य समाप्त हो जापंगे 
और मैं यहाँसे ढकेठ दिया जाऊँगा | २५ ॥ 
ताचत्‌ प्रमादत खग यावत्‌ पुण्य समाप्यत | 
क्षीणपुण्यः पतत्यवोगनिच्छन्‌ कालचालितः || २६ ॥ 
जवतक उसके पुण्य शेप रहते हैं, तबतक वह खगमे 
चैनकी वंशी बजाता रहता है; परन्तु पुण्य क्षीण होते ही इच्छ 
रहनेपर भी उसे नीचे गिरना पडता हैं, क्योंकि कालकी चाळ ही 
एता 6 || २६ ॥ / 
यद्यधर्मरतः सङ्गादसतां वाजितेन्द्रियः । 
कामात्मा कृपणो लुव्धः स्रणो भूतविहिसकः | २७ ॥ 
पशूनाव।|धनाउउलभ्प ग्रतभूतगणाच्‌ यजन्‌ । 
नरकानवशा जन्तुगला यात्यु्बण तमः । २८ ॥ 
यदि कोई मनुष्य दुष्रीकी संगतिमें पड़कर अभमपरायण हो 
जाय, अपनी इन्द्रियोंके वशमें होकर मनमानी करने लगे, लोभः 
दाने-दानेमें क्पणता करने लगे, लम्पट हो जाय अथवा प्राणियोंक्रो 
सताने लगे और विवि-विरुद्र पशुओकी बलि देकर भूत और ग्रेतोंकी 
उपासनामें लग जाय, तत्र तो वह पशुओंसे भी ग्यात्रीता हो जाता 
हे और अत्रय ही नरकमें जाता है । उसे अन्तमें घोर अन्धकार; 
लाश और परमार्थसे रहित अज्चानम ही भटकना पड़ता है ॥२७-२८॥ 
कर्माणि दुः$खोदकोणि कुचन्‌ देहेन त; पुनः 
देहमाभजते तत्र कि सुख मत्यधामण, ॥ २९ ॥ 
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ददाम अध्याय १६० 


जितने भी सकाम और बहिर्मुख करनेवाले कम हैं, उनका 
फळ दुःख ही है। जो जीव शरीरमें अहंता-ममता करके उन्हींमें 
लग जाता है, उसे बार-बार जन्म-पर-जन्म और मृग्यु-पर-मृत्यु प्राप्त 


` होती रहती है । ऐसी स्थितिमें मृत्युधर्मा जीवको क्या सुख हो 


सकता हैं ! ॥ २९॥ 
लोकानां लोकपालानां मदू भयं कर्पजीविनास्‌ । 
ब्रह्मणोऽपि भयं मत्तो द्विपरार्धेपरायुषः ॥ ३० ॥ 
सारे लोक और लोकपालोंकी आयु भी केवळ एक कल्प है, 
इसञ्यि मुझसे भयभीत रहते हैँ । औरोंकी तो बात ही क्या, खयं 
त्रा भी मुझसे भयभीत रहते हैं; क्योंकि उनकी आयु भी कालसे 
सीमित केवळ दो पराद्व है || ३० ॥ 
गुणाः सृजन्ति कमोणि गुणोऽनुसृजते गुणान्‌ । 
जीवस्तु गुणसंयुक्तो ्ुङक्ते कर्मफलान्यसो ॥ ३१ ॥ 
सत्त, रज और तम-ये तीनों गुण इन्द्रियोंको उनके कमेमिं 
प्रेरित करते हैं और इंन्द्रिया कर्म करती हैं | जीव अज्ञानव सत्त्व, 
रज आदि गुणों और इन्द्रियोको अपना खरूप मान बैठता है और 
उनके किये हुए कर्मोका फल सुख-दु;ख भोगने लगता है (| ३१ ॥ 
यावत्‌ स्याद्‌ शुणवेषम्यं तावन्नानात्मात्मन; | 
नानात्वमात्मनो यावत्‌ पारतन्त्यं तदेव हि ॥ ३२ || 
क 5 बिहा है अर्थात्‌ रीदे नें और मेरे- 
शेप बह । तर्भातक आत्माके एकत्वकी अनुभूति नहीं 
है अनक जान पड़ता है; और जबतक आत्माकी अनेकता 
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१६१ भोगोंकी असारताका निरूपण 


हे तबतक ता उन्हें काळ अथवा कम किसीके अधीन रहना ही 
पडेगा ॥ ३२ ॥ 
यावदस्याखतन्त्रत्व॑ ताबदीश्वरतो भयम्‌ । 
य एतत्‌ सप्मुपासीरस्ते मुद्यन्ति शुचार्पिता! ॥ ३३ ॥ 
` जबतक परतन्त्रता है, तबतक ईश्वरसे भय बना ही रहता 
है । जो में और मेरेपनके भावसे ग्रस्त रहकर आत्माकी अनेकता, 
परतन्त्रता आदि मानते हैं और वैराग्य न ग्रहण करके बहिर्मुख 
करनेवाले कर्मोक्रा ही सेत्रन करते रहते. हैं, उन्हें शोक और मोहकी 
प्राप्ति होती हैं || ३३ ॥ 
काल आत्माऽऽगमो लोकः खभावो धर्म एव च | 
इति मां बहुधा प्राहुगुंगव्यतिकरे सति ॥ ३४ ॥ 
प्यारे उद्धव ! जत्र मायाके -गुणोंमें क्षोम होता है, तब मुझ 
आत्माको ही काठ, जीत्र, वेद, लोक, स्वभाव -और धर्म आदि 
अनेक नामोंसे निरूपण करने छगते हैं | ( ये सब मायामय हैं । 
वास्तविक सत्य मैं आत्मा ही हुँ) ॥ ३४ ॥ 
उद्धव उवाच . . 
गुणेषु वर्तमानोऽपि देहजेष्वनपाबृतः | 
गुणेने बढ्धयते देही बद्धयते वा कथं विभो॥ ३५ ॥ 
उद्धवजी ने पूछा---भगवन्‌ | यह जीव देह आदि रूप 
गुणोंमें ही रह रद्दा है । फिर देहसे होनेत्राले कर्मा या घुख-दु;ख 
` आदि रूप फडोंमें क्यों नहीं बचना है ! अथवा यह आत्मा गुगोंसे 
निर्लिप्त है, देह आदिके सम्पकसे सर्वथा रहित है, फिर इसे बन्धनकी 
ग्राप्ति कैसे होती है १ ॥ ३५॥ | 


. भा० ५० स्क० ११-- 
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एकादश अध्याय 022 
Do 


कथं वर्तेत विहरेत्‌ केनो ज्ञायेत लक्षण; । 

किं मुञ्जीतोत विसुजेच्छयीतासीत याति वा ॥ ३६॥ 

बद्ध अथवा मुक्त पुरुष कैसा बर्ताव करता है, वह केसे 
बिहार करता है या वह किन छक्षणोंसे पहचाना जाता है, केसे 
भोजन करता है और मळस्याग आदि केसे करता है, कैसे सोता 
हे, कसे बैठता है ओए केसे चछता है ! ॥ ३६ ॥ 

एतद्च्युत मे ब्रूहि प्रश्‍नं .प्रश्‍नबिदां वर । 

नित्यमुक्तो नित्यबद्ध एक एवेति मे भ्रम! || ३७॥ 

अच्युत | प्रश्नका मर्म जाननेवाोंमें आप श्रेष्ठ हैं | इसलिये 
आप मेरे इस प्रश्नका उत्तर दीजिये--एक ही आत्मा अनादि शुणोंके 
संसर्गसे नित्य बद्ध भी माळम पड़ता है और असङ्ग होनेके कारण 
नित्यमुक्त भी | इस बातको लेकर मुझे भ्रम दो रहा है ॥ ३७॥. 





इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहस्यां संहितायामेकादशस्कन्धे . 
भगवदुद्धवसंवादे दशमोऽध्यायः | १० ॥ 


— TA Eo — 
अथेकादशोऽप्यायः 
बढ़, युक्त और भक्तजनोंके लक्षण 
श्रीभगवानुवाच 


.. बद्धो मुक्त इति व्याख्या शुणतो मे न वस्तुत! द ह 


एुगख मायामूलत्वान्न मे मोक्षो न बन्धनम्‌ .॥ १.॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


१६३ वद्ध, मुक्त और भक्तजनांके लक्षण 


भगवान्‌ ्रीक्ृष्णने कहा प्यारे उद्धव | आत्मा बद्व हैःया 
मुक्त है, इस प्रकारकी व्याख्या या व्यवहार मेरे अधीन रहनेवाले 
सत्त्वादि गुणोंकी उपाधिसे ही होता है । वस्तुत:--तच्त्रदृष्टिसे 
नहीं । समी गुण मायामूलक हूँ इन्द्र्जाळ हैं---जादूके खेळके 
समान हैं । इसलिये न मेरा मोक्ष है, नतो मेरा बन्धन ही है॥ १ ॥ 

शोकमोही सुखं दुःखं देहापत्ति्च मायया । 

स्वंझो यथाऽऽत्मनः ख्यातिः संसृतिन तु वास्तवी ॥ २॥ 

जैसे स्वप्न बुद्विका वित्रत है--उसमें बिना हुए ही भासता 
है मिथ्या है, वैसे ही शोक-मोह, सुख-दुःख, शरीरकी उत्पत्ति ` 
और मृत्यु--यह सब संसारका बखेडा माया ( अविद्या ) के कारण 
प्रतीत होनेपर भी वास्तविक नहीं है || २ ॥ | 

विद्याविद्ये मम तन्‌ विद्रव शरीरिणाम्‌ । 

मोक्षबन्धकरी आद्ये मायया मे विनिमिते॥ ३ ॥ 

उद्धव | शरीरधारियोंको सुक्तिका अनुभव करानेत्राळी आत्मविद्या 
और बन्धनका अनुभव करानेत्राळी अविद्या--ये दोनों ही मेरी अनादि 
शक्तियाँ हैं । मेरी मायासे ही इनकी रचना हुई है । इनका कोई 
बास्तविक अस्तित्व नहीं है ॥ ३ ॥ 

एकस्यै ममांशस्य जीवस्येत्र महामते। . 

बन्धोऽस्याविद्ययानादिविद्यया च तथेतरः॥ ४॥ 

. भाई | तुम तो खयं बड़े बुद्विमान्‌ हो, विचार करो--जीव 
तो एक दी है । वह व्यत्हारके लिये ही मेरे अंराके' रूपमे कस्पित 
१, स्वप्ने | 
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एकादश अध्याय १६४: 
पकाद्श 


हुआ है, वस्तुतः मेरा खर्प हैं.। आत्मज्ञानसे सम्पन्न न 
उसे मुक्त कहते हैं और आत्माका ज्ञान, न होनेसे बद्ध । और यह 
अज्ञान अनादि होनेसे बन्धन भी अनादि कहलाता हैं ॥ ४ ॥ 

'अथ बद्धस्य गुक्तख वैलक्षण्यं वदामि ते। 
विरुद्धधर्मिणोस्तात स्थितयोरेकधर्मिणि ॥ ५ ॥ 
इस प्रकार मुझ एक ही धर्मीमें रहनेपर भी जो शोक और 

आनन्दरूप विरुद्ध धर्मवाले जान पड़ते हैं, उन बद्ध और मुक्त 
जीत्रका भेद में बतढाता हूँ ॥ ५॥ 
पुपर्णवेती सद्शो सखायो 
यदच्छयतोी कृतनीडौ . च . वृक्षे । .. 
एकस्तयोः खादति पिप्पलान्न-: ` ` - 
मन्यो निरन्नोऽपि बढेन भूयान्‌॥ ६ ॥ 
. ( व्रह भेद दो प्रकारका है-- एक तो नित्यमुक्त इश्वरसे 
जीवकां भेद; और दूसरा मुक्त-बद्ध जीका भेद ।: पहला. सुनो )- 
जीव और ईश्वरबद्ध और मुक्तके भेदसे भिन्न-भिन्न होनेपर मी एक ही 
शरीरमें नियन्ता और नियन्त्रितके रूपसे . स्थित हैं | ऐसा समझो कि 
शरीर एक वृक्ष है, इसमें हृदयका घोंसळा बनाकर जीव औरःईइवर नाम- 
के दो प्रक्षी रहते हैं | वे दोनों चेतन होनेके कारण समान हुँ भेर कसी 
2 विछ्ठुडनेके कारण सखा हैं । इनके निवास बरनेका: कारण 
केवळ लीला ही है । इतनी समानता होनेपर भी जीव तो. .शरीररूप 
'इक्षके फल सुखदुःख आदि भोगता है, परन्तु ईश्वर उन्हें न मोगकर 
कर्मफछ सुख-दुःख आदिसे असङ्ग और उनका साक्षीमात्र. :रहता है। 
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१९५ वद्ध, मुक्त और भक्तजनोके लक्षण 
अंभोक्ता होनेपर भी ईश्वरकी यह विलक्षणता हे कि ह ज्ञान, ऐदवर्य, 
आनन्द और सामथ्य आदिमें भोक्ता जीवसे बढ़कर है ॥ ६॥ 
_आत्मानमन्यं च स॒ वेद विद्ा- 
नपिप्पलादो न तु पिप्पलाद! | 
यो$विद्यया युक्‌ स॒ तु नित्यबद्धो 
``. विद्यामयो यः स तु नित्यमुक्तः ॥७॥ 
„` साथ ही एक यह भी बिलक्षणता है कि अभोक्ता ईश्वर तो 
अपने वास्तविक खरूप और इसके अतिरिक्त जगतको भी -जानता 
है, परन्तु भोक्ता जीव न अपने वास्तविक रूपको जानता है और. 
न अपनेसे अतिरिक्तको । इन दोनोंमें जीव तो अविद्यासे युक्त होनेके 
कारण नित्यत्रद्ध है और ईश्वर ब्रिद्याखरूप होनेके कारण नित्यमुक्त 
है || ७ ॥ र 
देहर्खो5पि न देहस्थो विद्वान्‌ खप्नादू यथो स्थित; । ` 
अदेहस्थो5पि देहस्थः कुमति! खम्तदगू यथा ॥ ८॥ 
` प्यारे उद्धव | ज्ञानसम्पन्न पुरुष भी मुक्त ही है; जेसे खप्न 
टूट जनिपर जगा हुआ पुरुष खप्नके स्मयमाण शरीरसे कोई सम्बन्ध 
नहीं रखता, बैसे ही ज्ञानी पुरुष सूक्ष्म और स्थूळ शरीरमें -रहनेपर 
भी उनसे किसी प्रकारका सम्बन्ध नहीं रखता, परन्तु अज्ञानी पुरुष 
वास्तवर्मे शरीरसे कोई सम्बन्ध न रखनेपर भी अज्ञानके कारण 
शरीरमें ही थित रहता है; जैसे खप्न देखनेवाला पुरुष खप्न देखते 
समय खाण्निक झरीरमें बंध जाता है ॥८॥.  : ` 
- इन्द्रियेरिन्द्रिया्थंथ शुणेरपि ग्रुणेबू च। 
` गृह्यमाणेष्वहकुयीनन विद्वान्‌ यस्त्वविक्रियः॥ ९ ॥. 
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व्यवहारादिमें इन्द्रियाँ शब्द-स्पर्शादि विषयोंको ग्रहण करती हैं; 
क्योंकि यह तो नियम ही है कि गुण ही गुणको प्रहण करते हैं, 
आत्मा नहीं | इसलिये जिसने अपने निर्विकार आत्मखरूपको समझ 
लिया है, वह उन विषयोंके ग्रहण-स्यागमें किसी प्रकारका 
अभिमान नहीं करता ॥ ९ ॥ 
देवाधीने शरीरेऽसिन्‌ गुणभाव्येन कमणा । 
वर्तमानोऽबुधस्तत्र कर्तासीति निबद्धयते ॥ १० ॥ 
यह शरीर प्रारूधके अधीन, है | इससे शारीरिक और 
मानसिक जितने भी कर्म होते हैं, सब गुणोंकी प्रेरणासे ही होते 
हैं | अज्ञानी पुरुष झूठ-मूठ अपनेको उन ग्रहण-्याग आदि कर्मोंका 
कर्ता मान बैठता है और इसी अभिमानके कारण वह बंध 
जाता है ॥ १० | 
एवं विरक्तः शयने आसनारनमञ्जने । 
दशनस्पर्शनधराणभोजनश्रत्रणादिषु ॥ ११ ॥ 
न तथा बद्धचते विद्वांस्तत्र तत्रादयन्‌ गुणान्‌ । 
अकृतिखो5प्यसंसक्तो यथा खं सवितानिल; ॥ १२॥ 
वशारयक्षयासङ्गांशतया छिन्नसशयः । 
प्रतिबुद्ध इव खमान्नानात्वाद्‌ विनिवर्तते ॥ १३॥ 
प्यारे उद्धव | पूर्वोक्त पद्धतिसे विचार करके विवेकी पुरुष 
पद नर विरक्त रहता है और सोनेबैठने, धूमने-फिरने, 
दान उसने, छूने, सूंधने, खाने और छुनने आदि क्रियाओंमें 
, अनेको कर्ता नहीं मानता, बल्कि गुर्णोको ही कर्ता मानता है । 
गुण ही सभी कर्मोके कर्ता-भोक्ता हैं--ऐसा जानकर विद्वान्‌ 
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पुरुष कमत्रासना और फलोसे नहीं बंधते । वे प्रकृतिमे रहकर 
भी वैसे ही असङ्ग रहते हैं, जेसे स्पश अदिसे आकाश, जलकी 
आद्रता आदिसे सूर्य और गन्ध आरसे वायु । उनकी त्रिमढ 
बुद्धिकी तलवार असङ्ग-माव्नाक्की सानसे और भी तीखी हो जाती 
है और वे उससे अपने सारे पँशय-सन्देहोंको काट-कूरकर फेक 
देते हैं । जैसे कोई खप्नसे जाग उठा हो, उसी प्रकार वे इस ' 
भेदबुद्धिके भ्रमसे मुक्त हो जाते हैं ॥ ११-१३ ॥ 
यस्य स्युवींतसंकल्या! ग्राणेन्द्रियमनो याम्‌ । 
वृत्तयः से विनिर्मुक्तो देहस्थोऽपि हि तद्गुणेः॥ १४॥ 
जिनके प्राण, इन्द्रिय, मन और बुद्धिकी समस्त चेषाएँ बिना. 
सङ्कल्पके होती हैं, वे देहमें स्थित रहकर भी उसके गुणोंसे मुक्त है।१४। 
यस्यात्मा हिंस्यते हिंसयेन किंचिद्‌ यदृच्छया । 
अर्च्यते वा क्वचित्तत्र न व्यतिक्रियते बुधः ॥ १५॥ 
उन तत्त्वज्ञ मुक्त पुरुषोंके शरीरको चाहे हिंसक लोग पीडा 
पहुँचायें और चाहे कमी कोई दैवयोगसे पूजा करने ळो--वेन तो 
किदीके सतानेसे दुखी होते हैं और न पूजा करनेसे सुखी ॥ १५ ॥ 
न स्तुवीत न निन्देत कुवेत; साध्वसाधु वा । 
वदतो गुणदोषाभ्यां वर्जितः समदङ्‌ मुनि; ॥ १६॥ 
जो समदर्शी महात्मा गुण और दोषकी मेददृष्टिसे ऊपर 
उठ गये हैं, वे न तो अः्छे काम करनेवालेकी स्तुति करते हूँ. 
और न बुरे काम करनेवालेकी निन्दा; न वे किसीकी अच्छी बात 
सुनकर उसकी सराहना करते हैं भीर न बुरी बात हुनका करते हैं और न बुरी बात सुनकर 
१, स तु मुक्तो वै दे० | 
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एकादश अध्याय | ९८ 
किसीको झिड़कते ही हैं ॥ १६॥ 

नकुर्यान्न वदेत्‌ किंचिन्न ध्यायेत्‌ साध्वसाधु वा | 

` आत्मारामोऽनया वृत्या विचरेजडवन्युनिः ।। १७॥ 

. जीवन्मुक्त पुरुष न तो कुछ भला या बुरा काम करते हैं, न 

कुछ भला या बुरा कहते हैं और न सोचते ही हैं । वे व्यत्रहारमें 

अपनी समान वृत्ति रखकर आस्मानन्दमें ही मग्न रहते हैँ और जडके 

समान मानो कोई मूर्ख हो, इस प्रकार विचरण करते रहते. हैं।। १७॥ 

` शब्दब्रह्मणि निष्णातो न निष्णायात्‌ परे यंदि। - 

श्रमस्तस्य श्रमफलो ह्यधेनुमिव रक्षतः ।॥ १८॥ 

प्यारे उद्धव ! जो पुरुष वेदोंका तो पारगानी विद्वान्‌ हो 

परन्तु परत्रह्मके ज्ञानसे शून्य हो, उसके परिश्रमक्रा कोई फळ नही हैं| 

बह तो वैसा ही है, जैसे बिना दूधकी गायत्रा पाळनेवाढा । १८॥ 
गां दुग्बदोहामसती च भाया 

me देई पराधीनमसत्प्रजां च]. 

क त्वती्थीकृतमङ्ग पाच | 

हीनां मया रक्षति दुःखदुःखी ॥ १९ | 

ह दूध न देनेवाढी गाय, व्यभिचारिणी खरी, पराधीन शरीर, 

र pe होनेपर भी दान न किया हुआ धने 

वाणी व्यर्थ है । इन वस्तुओकी रखवाली 


कानेवाळा दुःखप्रदुःख ही भोगता रहता है जन्या ५ नि , | १९ || | 
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यस्यां न मे पावनमङ्ग कर्म 
खित्युद्धवप्राणनिरोधमख | 
लीलावतारेप्सितजन्म वा स्याद 
वन्ध्यां [शर तां बिभृयान्न धीरः ॥ २०॥ 
इसलिये उद्धव | जिस वाणीमें जगतूकी उत्पत्ति, स्थिति और 
प्रल्यरूप मेरी छोकपात्रन डीळाका वर्णन न हो और लीलाततारोमे 
भी मेरे लोकप्रिय राम-कृष्णादि अवतारोंका जिसमें .यशोगान न हो 
चह वाणी वन्ध्या है | बुद्विमान्‌ पुरुषको चाहिये कि ऐसी वाणीका 
उच्चारण एवं श्रवण न करे ॥ २० || 
एव जिज्ञासयापोह्य नानात्वश्रममात्मनि । | 
उपारमेत विरजं सनो मम्यर्प्यं सर्वगे || २१॥ 
प्रिय उद्भव ! जैसा कि ऊपर वर्णन किया गया है 
भामजिज्ञासा और विचारे द्वारा आत्मामें जो. अनेकताका भ्रम है, 
उसे दूर कर दे और मुझ सर्वत्यापी परमात्मामें अपना निर्मळ मन 
लगा दे तथा संसारके व्यत्रहारोंसे उपराम हो जाय ॥ २१ ॥ 


यद्यनीशो धारयितुं मनो ब्रह्मणि निश्चलम्‌। - - 
मथि सर्वाणि कर्माणि निरपेक्षः समाचर ॥ २२ ॥ 


यदि तुम अपना मन परब्नह्ममें स्थिर न कर सको, तो सारे 
कम निरपेक्ष होकर मेरे लिये ही करो॥ २२ ॥ 


श्रद्वालम कथा! शृण्वन्‌ सुभद्रा लोकपावनीः । 


“ गायन्नुसरन्‌ कमं जन्म चाभिनयन्‌ मुहु; ॥ २३॥ 


१. कथाम्‌ | २. सुभद्राम्‌ । ३. पावनीम्‌ | 
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मेरी कथाएँ समस्त छोकोंको पित्र करनेवाली एवं कल्याण- 
स्वरूपिणी हैं | श्रद्धाके साथ उन्हें सुनना चाहिये । बार-बार मेरे 
' अवतार और लीठाओंका .गान, स्मरण और अभिनय करना 
चाहिये ॥ २३ ॥ 

मदथे धर्मक्रामार्थानाचरत्‌ मदपाश्रप; ।. . 

लभते निश्चलां भक्ति मय्युद्ठव सनातने || २४ ॥ 

मेरे आश्रित रहकर मेरे ही लिये धर्म, काम और अर्थका सेवन 
करना चाहिये। प्रिय उद्धव | जो ऐसा करता है, उसे मुझ 
अविनाशी पुरुषके प्रति अनन्य प्रेममयी भक्ति प्राप्त हो जाती 
है॥ २४॥ 


सत्संगलब्धया भक्त्या मयि मां स उपासिता । . 
सवे मे दशितं सङ्भिरञ्जसा विन्दते पदम्‌ ॥ २५ ॥ 
भक्तिकी प्राप्ति सत्सङ्गसे होती है, जिसे भक्ति प्राप्त हो जाती 
है, वह मेरी उपासना करता है, मेरे सानिध्यका अनुभव करता 
है । इस प्रकार जब उसका अन्तःकरण शुद्ध हो जाता है, तब 
बह संतोके उपदेशोंके अनुसार उनके द्वारा बताये हुए मेरे परमपद- 
को--वास्तबिक खरूपको सहजहीमें प्राप्त हो जाता है ॥ २५ ॥ 
उद्धव उवाच 
साघुरतवोत्तमश्ठोक मतः कीदग्विधः प्रभो । 
भक्तिस्त्वय्युपयुज्येत कीदशी सद्धिराइता ॥ २६ ॥ 
उद्धवजीने पूळा--मगवन्‌ | बड़ेबड़े संत आपकी कीर्तिका 
गान करते हैं | आप कृपया बताइये कि आपके विचारसे संत 
हरकि या | २, त्वथि प्रयुज्येत । 
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पुरुषका क्या लक्षण है! आपके प्रति कैसी भक्ति करनी चाहिये, 
जिसका संतछोग आदर करते हैं ? ॥ २६ ॥ 


एतन्से पुरुषाध्यक्ष लोकाध्यक्ष जगत्प्रभो 
ग्रगतायाचुरक्ताय प्रपन्नाय च कथ्यतास्‌॥ २७॥ 
भगवन्‌ ! आग ही ब्रह्मा आदि श्रेष्ठ देवता, सत्यादि लोक 
और चराचर जगतूके खामी हैं | मैं आपका विनीत, प्रेमी और 
शरणागत भक्त हूँ। आप मुझे भक्ति और भक्तका रहस्य बतलाइये ॥२७॥ 
त्वं त्रम परमं व्योम पुरुषः प्रकृतेः परः । 
अवतीर्णोऽसि भगवन्‌ स्वेच्छोपात्तपथः्वपुः ॥ २८ ॥ 
भगवन्‌ | मैं जानता हूँ कि आप प्रकृतिसे परे पुरुषोत्तम 
एवं चिदाकारास्वूप ब्रह्म हैं। आपसे भिन्न कुछ भी नहीं है; 
फिर भी आपने ळीलाके लिये स्त्रेष्छासे ही यह अलग शरीर धारण 
करके अत्रतार लिया है । इसलिये वास्तबमें आप ही भक्ति और 
भक्तका रहस्य बतला सकते हैं ॥ २८ ॥ 
श्रीभरवानुवाच 
कुपालुरक्रतद्रोहस्तितिक्ष सवं देहिनाम्‌ । 
सत्यसारोऽनवद्यात्मा समः सर्वोपकारकः ॥ २९ ॥ 
भगवान्‌ भ्रीकृष्णने कहा - प्यारे उद्धव | मेरा भक्त इपाकी 
मूर्ति होता है । वह किसी भी प्राणीसे वेरभाव नहीं रख्ता और 
घोर-से-घोर दुःख भी प्रसन्नतापूर्वक सृता है। उसके जीउनका 


Morne PO 
१, प्राचीन प्रतिमें यह इलोकार्ध इस प्रकार है--'एतन्मे पुरुषेशाद्य 


प्रपन्नाय च कथ्यताम्‌? । २. यह ₹लोकाघे प्राचीन प्रतिमें नहीं है! 
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सार है सत्य और उसके मनमें किसी प्रकारकी पापवासना कभी 

नहीं आती | वह समदर्शी और सबका भला करनेवाला होता 


है ॥ २९ ॥ 

कामेरहतधीदान्तो सदुः शृचिरकिंचन; 

अनीहो मितशुक शान्तः खिरो मच्छरणो मुनि! || ३० ॥ 

उसकी बुद्धि कामनाओंसे कडुषित नहीं होती । वह संयमी 
मधुरस्वमाव और पवित्र होता है | संग्रह-परिग्रहसे सवथा दूर रंहता 
है | किसी भी वस्तुके लिये वह कोई चेष्टा नहीं करता | परिमित 
भोजन करता है और शान्त रहता है। उसकी बुद्धि स्थिर होती 
है | उसे केवळ मेरा ही भरोसा होता है और वह आत्मतत्तके 
चिन्तनमें सदा संळान रहता है ॥ ३० || 


अप्रमत्तो गभीरात्मा धृतिमाल्लितपड़गुण/। . 

अमानी मानद; कल्पो मत्र, कारुणिकः कवि; ॥ ३१ ॥ 

वह प्रमादरद्वित, गम्भीर स्वभाव और धेर्यवान्‌ होता है। भूख 
प्यास, शोकमोह भोर जन्म-म्ृत्यु--ये छहों उसके बशमें रहते हैं । 
वह स्यं तो कभी किसोसे किसी प्रकारका सम्मान नहीं चाहता, 
परन्तु दूसरा सम्मान करता रहता है | मेरे सम्बन्धकी बातें दूसरों 
को समझानेमे बड़ा निपुण होता है और समीके साथ .मित्रताका 


व्यवहार करता हैं | उसके हृदयमें करुणा भरी होती हे । मेरे तत्तका 
उसे ययाम ज्ञान होता है || ३१॥ 


आज्षायव गुणान्‌ दोषान्‌ मथादिष्टानपि स्वकान्‌ । 
संत्यज्य यः सर्वान्‌ मां भजेत स सत्तमः ३२॥ 
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प्रिय उद्भव | मैंने वेदों और शाख्नोके रूपमें मनुष्यांके धर्मका 
उपदेश किया हैं, उनके पालनसे अन्तःकरणशुद्धि आदि गुण और 


उल्लङ्घनसे नरकादि दुःख प्राप्त होते हैं; परन्तु मेरा जो भक्त उन्हे 


भी अपने ध्यान आदिमें विक्षेप समझकर त्याग देता है और केवळ 
मेरे ही मजनमें लगा रहता है; वह परम संत है ॥ ३२ ॥ 
ज्ञात्वाज्ञात्वाथ ये व मां यावात्‌ यथासि याइशः । 
_ भजन्त्यनन्यभावेन ते मे भक्ततमा मता! ॥ ३३॥ 
सें कोन हूँ, कितना बडा हूँ, केसा हूँ,---इन बातोंको जाने, 
चाहे न जाने; किन्तु जो अनन्यभावसे मेरा भजन करते हैं, वे मेरे 
विचारसे मेरे परम भक्त हैं ॥ ३ 
मङ्लिङ्गमद्धक्तजनदशेनस्पर्शनाचनस्‌ | 
परिचर्या स्तुतिः  उहृशुणकमानुकीतंनम्‌ ॥ ३४॥ 
प्यारे उद्धव ! मेरी मूर्ति और मेरे भक्तजनोंका दशन, स्पश, 
पूजा, सेत्रा-शुश्र्पा, स्तुति और प्रणाम करे तथा मेरे गुण ओर 
कर्मोंका कीतन करे ॥३४॥ 
.. >. मत्कथाश्रवणे श्रद्वा मदनुध्यानमुद्धव । 
: - ` सु्वलाभोपहरणं दास्येनात्मनिवेदनम्‌ ॥ ३५॥ 
`. .उद्धव | मेरी कथा सुननेमे श्रद्धा रक्खे और निरन्तर मेरा 
ध्यान करता रहे । जो कुछ मिळे, वह मुझे समर्पित. कर दे ओर 
दास्यभावसे मुझे आत्मनिवेदन करे ॥ २५ ॥ 
मजन्मकर्मकथनं मप पवोलुमोदनम्‌ । 
गीतताण्डववादित्रगोष्ीभिमदग्रहोत्सवः . ॥२६॥ 
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मेरे दिव्य जन्म और कमोंकी चर्चा करे । जन्माट्रमी, राम- 
नवमी आदि प्रोपर आनन्द मनाचे और संगीत, ` चृत्य, बाजे और 
समाजद्वारा मेरे मन्दिरोमें उत्सव करे-करावे ॥ २६ ॥ 

& वेवार्षिकपर् [a 

यात्रा बलिविधानं च सर्ववाषिकपवेसु । 

बैदिकी तान्त्रिकी दीक्षा मदीयव्रतधारणम्‌ ॥ ३७॥ 

वार्षिक त्यौहारोंके दिन मेरे स्थानोंकी यात्रा करे, जुद्धत 
निकाले तथा विविध उपहारोंसे मेरी पूजा करे । वैदिक अथवा तान्त्रिक 
पद्धतिसे दीक्षा ग्रहण करे । मेरे ब्रतोंका पाटन करे ॥ ३७॥ 

ममाचोख्यापने श्रद्धा खतः संहत्य चोद्यमः। 

उद्यानोपवनाक्रीडपुरमन्द्रकमंणि ॥ ३८॥ 

मन्द्रोमें मेरी मूर्तियोंकी स्थापनामें श्रद्धा रक्खे | यदि यह काम 
अकेला न कर सके, तो औरोंके साथ मिलकर उद्योग. करे | मेरे 
छिये पुथत्राटिका, बगीचे, क्रीडाके स्थान, नगर और मन्दिर 
बनवावे ॥ ३८ || | प्या 

सम्माजनोपटेपाभ्यां सेकमण्डलवर्तनैः । 

ग्ृहशुश्रूपणं महयं दासवद्‌ यदमायया॥ ३९ ॥ 
. . सेवककी भाँति श्रद्वाभक्तिके साथ निष्कपट भावसे मेरे मन्दिरों- 
की सेतराशशरूग करे- आाडेबुहारे, ढीपे-पोते, छिड़काव करे और 
तर्‌ह-तरहके चौक पूरे | ३९ ॥ 


अमानित्वमदम्मि्वं कृतस्थापरिकीनम । . .. 


अपि दीपावलोकं मे नोपपुचज्यान्निबेदितम्‌ ॥ ४०॥ 
- भभिमान न करे, दम्भ. न करे | साथ ही अपने झुम 
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कर्मोका ढिंढोरा भी न पीटे | प्रिय उद्धव | मेरे चढ़ाेकी अपने 
काममें ठगानेकी बात तो दूर रही, मुझे समर्पित दीपकके 
प्रकाशसे भी अपना काम न ले १ किसी दूसरे देवताकी चढ़ायी हुई 
वस्तु मुझे न चढ़ावे | ४० || 
यद्‌. यदिष्टतम॑ लोके यच्चातिग्नियमात्मनः । 
` -तत्तन्निवेदयेन्मह्ं तदानन्त्याय कब्पते ॥ ४१ ॥ 
संसारमें जो वस्तु अपनेको सबसे प्रिय, छबसे अभीष्ट जान 
पड़े वह मुझे समर्पित कर दे । . ऐसा करनेसे वह वस्तु अनन्त 
फल देनेवाढी हो जाती है ॥ ४१ ॥ 
सर्यो5प्रित्रोक्षणो गावो वेष्णवः खं मरुज़लम | 
` भूरात्मा सर्वभूतानि भद्र पूजापदानि मे॥४२॥ 
` भद्र! सूर्य, अग्नि, ब्राह्मण, गौ, वैष्णव, आकाश, वायु, 
जल, पृथ्वी, आत्मा और समस्त प्राणी--ये सब मेरी पूजाके 
स्थान हें ॥ ४२ ॥ 
` सूर्य तु विद्यया त्रय्या हविषाग्नौ यजेत माम्‌ । 
आतिथ्येन तु विप्राग्ये गोष्वङ्ग यवसादिना ॥ ४३॥ 
. , प्यारे उद्धव ! ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेदके मन्त्रेद्वारा 
'सूयमें मेरी पूजा करनी चाहिये । इवनके द्वारा अग्निमें, आतिथ्य- 
दारा श्रेष्ठ ब्राह्मणमें और हरी-हरी घास आदिके द्वारा गौमे मेरी 
पूजा करे || ४३ ॥ . | 
वेष्णवे. बन्धुसत्कृत्या . हृदि खे ध्याननिष्ठया । 
वायो मुख्यधिया तोये द्रव्येस्तोयपुरस्कृतः ॥ ४४ ॥ 
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_ भाई-बन्धुके समान सारके द्वारा बेणावमें, निरन्तर ध्यानमें 
लो रहनेसे हृदयाकाशमें, मुख्य प्राण समझनेसे वाशु और जळू 
पुष्प आदि सामग्रियोद्दात जळमें मेरी आराधना को जाती 


है॥ ४४॥ न (गैर ळर 
खण्टिलि... मन्त्रहदयभगरात्मानमात्मन । 
शेर. सर्वभूतेषु समत्वेन यजेत मास्‌॥ ४५॥ 
गुप्तमसतरोद्वारा न्यात करके मिट्रीकी वेदोर्मे, उपयुक्त भोगोद्वारा 
आत्मामें और समदृष्टिद्वारा सम्पूर्ण प्राणियोमै मेरी आराधना करनी 
चाहिये, क्योंकि में सभीमें क्षेत्रज्ञ आत्माके रूपमें स्थित हा ॥ ४५.॥ 
धिष्ण्येष्वे ष्विति मदूरूपं शङ्कचक्रगद।म्बु्जः | 
युक्त चतुर्भुजं शान्तं ध्यायत्नचेत्‌ समाहितः ॥ ४६ ॥ 
हून सभी खानोंमें रहद-चक्र-गदा-पक्ष धारण किये चार 
भुबाओत्राले शान्तपूर्ति श्रीमगवान्‌ विराजमान हैं, ऐसा ध्यान करते 
हुए एकाग्रताके साथ मेरी पूजा करनी चाहिये ॥ ४६॥ । 
इृष्टापूर्तन मामेत्र यौ यजेत समाहित;। 
लभते मयि सद्धक्ति मत्स्मृतिः साधुसेवया ॥ ४७ ॥ 
- इस प्रक्रार जो मनुष्य एकाग्रचित्तसे यज्ग-यागादि इष्ट और 


'कुआँ-बावछी बनवाना आदि पूर्ततकमोंके द्वारा मेरी पूजा करता है, 


उसे मेरी श्रेष्ठ भक्ति प्राप्त होती है तथा संत पुरुषोंकी सेवा. करनेसे 
मेरे खरूपका ज्ञान मी हो जाता है॥ ४७॥ . | 


प्रायेण भक्तियोगेन सत्सङ्गेन विनोद्धव । 


नोपायो विद्यते सध्यङ्‌ प्रायणं हि सतामहम्‌ ॥ ४८ ॥ 
PE Smee nnn so nnn 


-~ १. ष्वतेषु म०. |. 


च नौ । | 
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प्यारे उद्धव ! मेरा ऐसा निश्चय हे कि सत्सड़ और भक्ति- 
योग---इन दो साधनोंका एक साथ ही अनुष्ठान करते रहना 
चाहिये । प्रायः इन दोनोंके अतिरिक्त संसारसागरसे पार होनेका 
और कोई उपाय नहीं है; क्‍योंकि संतपुरुष मुझे अपना आश्रय 
मानते हैं और मैं सदा-सर्वदा उनके पास बना रहता हूँ ॥ ४८ ॥ 
अथतत्‌ परमं गुह्यं शृण्वतो . यदुनन्दन । 
सुगाप्यमपि वक्ष्यामि त्वं मे भृत्यः सुहृत्‌ सखा ॥ ४९ ॥ 
प्यारे उद्धव ! अव में तुम्हें एक अत्यन्त गोपनीय परम रहस्य- 
की बात बतलाऊँगा; क्योंकि तुम मेरे प्रिय सेवक, हितैषी, सुदृदू 
और प्रेमी सखा हो; साथ ही सुननेके भी इच्छुक हो ॥ ४९ ॥ 





इतिं श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संदितायामेका दशस्कन्धे 
एकादशोऽध्यायः ॥ ११॥ 


PP 
अथ ठादशाऽ'यायः 
सत्सङ्गकी महिमा ओर कमे तथा क्मत्यागकी विधि 
श्रीभगवानुवाच 
न रोधयति मां योगो न सांख्यं धर्म एव च । 
न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो नेष्टापूत न दक्षिणा ॥ १ ॥ 
त्रतानि यंज्ञर्छन्दांसि तीथोनि नियमा यमाः । 
यथावरुन्धे सत्सङ्गः सबेसङ्गापहो हि माम्‌ ॥ २॥ 
हि अथ त 22: 35: 35: 
१. यज्ञाः | 
भा० ए० स्क० १२ 
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भमचान श्रीकृष्ण कहते हे-- प्रिय उद्धव । जगतूर्मे जितनी 
आसक्तियाँ हैं, उन्हें सत्सङ्ग नष्ट कर दता ह । यहाँ कारण ह 
कि सत्सङ्ग जिस प्रकार मुझे वशम कर लता ह वसा सावन न 
|! योग है न सांख्य, न घमपालन आर न खाध्याय । तपस्या, 
` त्याग, इष्टाप्त और दक्षिणासे भी मैं वैसा प्रसन्न नहीं होता । 
कहाँतक कहूँ--त्रत, यज्ञ, वेद, तीर्थे और यम-नियम भी सत्सङ्गके 
समान मुझे वरामे करनेमें समर्थ नहीं हैं ॥ १-२ ॥ 
सत्सङ्गेन हि देतेया यातुधाना मृगाः खगाः 
गन्थर्वाप्सरसो नागाः सिद्धाश्चारणशुह्यकाः ॥ ३ || 
विद्याधरा मनुष्येषु वेश्या! दद्राः ख्रियोऽन्त्यजाः 
रजस्तमः प्रक़ृतयस्तस्मिंस्तस्मिन्‌ युंगेऽनघ ॥ ४ ॥ 
वहवो “मत्पदं प््रापास्त्वाष्टरकायाधवादयः । 
वृपपवा बलिबीणो मयश्चाथ विभीपणः॥ ५ ॥ 
सुग्रीवो हनुमानृक्षो गजो गृध्रो वणिक्पथः । 
व्याधः कुब्जा त्रजे गोप्यो यज्ञपत्न्यस्तथापरेः।। ६ । 
निष्पाप उद्भवजी ! यह एक युगकी नहीं, सभी युगोंकी एक- 
सी वात है । ससङ्गके द्वारा ही देत्यराक्षस, पशु-पक्षी, गन्धर्व 
अप्सरा, नाग-सिद्ध, चारण-गुद्दक और विद्याधरोंको मेरी प्राति 
इई हे । मनुप्पमि वैद्य, शूद्र, स्री और अन्त्यज आदि रजोगुणी- 
तमोगुणी प्रतिके बहुतसे जीोने मेरा परमपद प्राप्त किया है । 
देनार) प्रहद, वृषपर्वा, बलि, वाणासुर, मयदानव छि 00 तक, वाणासुर भयदान्‌) तिमीपणः 


De 
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ग्री, हसुमान, जाम्बबान,, गजेन्द्र, जटायू, तुलाधार वैय, 
अमव्याध, कुब्जा, त्रजकी गोपियाँ, यज्ञपल्नियाँ और दूसरे लोग भी 
सत्सङ्गके प्रभावसे ही मुझे प्राप्त कर सके हैं || ३-६ ॥ 

ते नाधीतश्रुतिगणा: नोपासितमहत्तमाः । 

अत्रतातप्तपसः सत्सङ्गान्मापुपागताः ॥ ७ ॥ 

उन छोगोंने न तो वेदोंका खाध्याय किया था और न 
त्रिधिपूर्वक महापुरुषोंकी उपासना की थी । इसी प्रकार उन्होंने 
कृच्छूचान्द्रायय आदि त्रत और कोई तपस्या भी नहीं की थी । 
वस, केबल सत्सङ्गके प्रभावसे ही वे मुझे ग्राप्त हो गये || ७ ॥ 

केवलेन हि भावेन गोप्यो गावो नगा मृगा; । 

येऽन्ये मूढधियो नागाः सिद्धा मामीयुरञ्जसा ॥ ८ ॥ 

गोपियाँ, गाये, यमलाजुन आदि वृक्ष, त्रजके हरिन आदि 
पशु, काल्पि आदि नाग---ये तो साधन-साध्यके सम्वन्धमें 
सर्वथा ही मृढ्घुद्धि थे। इतने ही नहीं, ऐसे-ऐसे और भी वहुत 
हो गये हैं, जिन्होंने केवळ प्रेमपूर्ण भावके द्वारा ही अनायास 
मेरी प्राप्ति कर ळी और कृतकृत्य हो गये ॥ ८ | 

य॑ न योगेन सांख्येन दानत्रततपोऽध्वरेः । 

व्याख्याखाध्यायसंन्यासे! प्राप्नुयाद्‌ यलवानपि॥ ९ ॥ 

उद्धव ! बड़े-बड़े प्रयत्नशील सारक योग, सांख्य, दान, त्रत, 
तपस्या, यज्ञ, श्रुतियोंकी व्याख्या, खाध्याय और संन्यास आदिं 
साधनोंके द्वारा मुझे नहीं प्राप्त कर सकते, परन्तु सत्सड्डके द्वारा 
तो मैं अत्यन्त घुलम हो जाता हूँ ॥ ९ ॥ 
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रामेण सार्धं मथुरा प्रणीते 
श्वाफल्किना मय्यनुरक्तचित्ताः । 


विगाढभावेन न में वियोग- 
तीव्राधयोऽन्यं ददृशुः सुखाय ॥ १०॥। 
उद्धव ! जिस समय अक्रूरजी मैया बळरामजीके साथ मुझे 
रजसे मथुरा ले आये, उस समय गोपियोंका हृदय गाढ़ प्रेमके 
कारण मेरे अनुरागके रंगमें रंगा हुआ था। मेरे वियोगकी तीतर 
व्याधिसे वे व्याकुळ हो रही थीं और मेरे अतिरिक्त कोई भी दूसरी 
वस्तु उन्हें सुखकारक नहीं जान पड़ती थी || १० ॥ 
तास्ताः क्षपाः प्रेष्ठतमेन नीता 


मयेच वृन्दावनगोचरेण । 
(१ ° 
क्षणाधवत्ताः पुनरङ्ग तासां 


हीना मया कल्पसमा बभूबुः ॥ ११ ॥ 
तुम जानते हो कि मैं ही उनका एकमात्र प्रियतम हूँ | जब मैं 
बृन्दावने था, तब उन्होंने बहुत-सी रात्रियाँ वे रासकी रात्रियाँ मेरे 
साथ आधे क्षणके समान बिता दी थो, प्यारे उद्धव ! मेरे विना 
बे ही रात्रियाँ उनके लिये एक-एक कब्पके समान हो गयीं ॥ ११ ॥ 

ता नाविंदनू मय्यनुषड्बद़- 

` खमात्मानमदसथेदस्‌ । 

यथा समाधा मुनयोजब्धितोये 
क वेधः प्रविष्टा इव नामरूपे॥ १२ ॥ 
जसे वड़ें-वढ़े ऋषि-मुनि समाधिमें स्थित होकर तथा गङ्गा 
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आदि बड़ी-बड़ी नदियाँ समुद्रमे मिलकर अपने नाम-रूप खो देती 
हैं, वेसे ही वे गोपियाँ परम प्रेमके द्वारा मुझमें इतनी तन्मय हो गयी 
थीं कि उन्हं छोक-परलोक) शरीर और अपने कहलानेवाले पति 
पुत्रादिकी भी सुप्रचुध नहीं रह गयी थी || १२॥ 

मत्कामा रमण जारमखरूपविदोऽबलाः। 

त्रझ मां परमं प्रापुः सङ्गाच्छतसहस्रशः ॥ १३॥ 

उद्भव ! उन गोपियोंमें बहुत-सी तो ऐसी थीं, जो मेरे 
वास्तविक खरूपको नहीं जानती थीं । वे मुझे भगवान्‌ न जानकर 
केवळ प्रियतम ही समझती थीं ओर जारमात्रसे मुझसे मिछनेकी 
आकांक्षा किया करती थीं | उन साप्रनहीन सेंकड़ों, हजारों 
अत्रलाओंने केवळ सङ्गे प्रभावसे ही मुझ परत्रह्म परमात्माको प्राप्त 
कर छिया ॥ १३ ॥ 

तस्ाख्रमुद्धवोत्सृज्य चोदनां प्रतिचोदनाम्‌ । | 

प्रवृत्तं च निवृत्तं च श्रोतव्यं श्रुतमेच च ॥ १४ ॥ 

मामेकमेव शरणमात्मानं सर्वेदेहिनाम । 

याहि सर्वात्मभावेन मया स्या ह्यकुतोभय; ॥ १५ ।। 

इसलिये उद्धव ! तुम श्रृति-स्म्रति, विधि-निपेध, प्रवृत्ति-निवृत्ति 
` और घुननेयोग्य तथा सुने इए विषयका भी परित्याग करके सत्र 
मेरी ही भावना करते हुए समस्त प्राणियोके आत्मखरूप मुझ एकको 
ही शरण सम्पूर्ण रूपसे ग्रहण करो; क्योंकि मेरी शरणमें आ जानेसे 
तुम सत्रेथा निर्भय दो जाओगे || १४-१५ ॥ 
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संशयः भृण्वतो . वाचं तव योगेश्वरेश्वर । 

न निर्वतत आत्मस्थो येन आम्यति मे मनः॥ १६॥ 

उद्धवजीने कद्दा- सनकादि योगेश्वरोंके भी परमेश्वर प्रभो ! 
यों तो मैं आपका उपदेश सुन रहा हूँ, परन्तु इससे मेरे मनका 
सन्देइ मिट नहीं रहा है | मुझे खधर्मका पाठन करना चाहिये 
या सब कुछ छोड़कर आपकी शरण ग्रहण करनी चाहिये, मेरा मन 
इसी दुविधामें लटक रहा है । आप कृपा करके मुझे भलीमाँति 
समझाइये ॥ १६ ॥ 

श्रीभगवानुवाच 


स॒ एप जीवो विवरग्रसतिः 
प्राणन घोषेण गुहां प्रविष्टः । 
मनोमय म्रक्ष्ममुपेत्य रूपं 
मात्रा खरो वर्ण इति स्थविष्ठः ॥ १७॥ 
भगवान्‌ भीकृष्णने कद्दा--प्रिय उद्धव | जिस परमात्माका 
परोक्षरूपसे वर्णन किया जाता है, ने साक्षात्‌ अपरोक्ष--प्रत्यक्ष 
ही हैं, क्योंकि वे ही निखिल वस्तुओंको सत्ता-स्कृ्ति--जीवन-दान 
करनेवाले हैं, वे ही पहले अनाइत नादखरूप परा वांणी नामक 
प्राणके साथ मूलाधारचत्रमें प्रवेश करते हैं | उसके बाद मणिपूरक- 
चक्र ( नामिस्थान ) में आकर पश्यन्ती वाणीका मनोमय सृक्ष्मरूप 
धारण करते हैं । तदनन्तर कण्ठदेरामें स्थित विशुद्ध नामक चक्रमे 
१. निवतंत | न करे बाबत 
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आते हैं और वहाँ मध्यमा वाणीके रूपमें व्यक्त होते हें । फिर 
क्रमशः मुखमें आकर हस्त्र-दीर्धादि मात्रा, उदात्त-अनुदात्त आदि 
स्वर तथा ककारादि वर्णरूप' संथूल---बेखरी वाणीका रूप ग्रहण 
कर लेते हैं ॥ १७॥ ` | 
यथानलः खेऽनिलबन्धुरूष्मा 
बलेन दारुण्यधिमथ्यंमानः । 
अणुः प्रज्ञातो हविषा समिध्यते 
तथव मे व्यक्तिरियं हि वाणी ॥ १८॥ 


अग्नि आकारमें ऊष्मा अथवा व्रिद्युतूके खूपसे भृव्यक्तरूपमें 


स्थित है | जब बड्पूर्वक काष्ठमन्थन किया जाता है, तब वायुकी 
सहायतासे वह पहले अत्यन्त सूक्ष्म चिनगारीके रूपमे प्रकट होती 


हे और फिर आहुति देनेपर प्रचण्ड रूप धारण कर लेती है, वैसे ही 


मैं भी शाब्दत्रह्मस्वरूपसे क्रमशः परा, पश्यन्ती, मध्यमा और वेखरी 
. चाणीके रूपमे प्रकट होता हुँ ॥ १८॥ 
एवं गदिः कर्म गतिविसर्गो 

प्राणो रसो इक्‌ स्पशः श्रुतिश्च | 
संक्रल्पविज्ञानमथाभिमानंः 

सत्र रज्ञःसस्वतमोविकारः॥ १९ ॥ 


इसी प्रकार बोलना, हाथोंसे काम करना, पैरोंसे चलना; 


मूत्रेन्द्रिय तथा गुदासे मल-मूत्र त्यागना, सूँघना, चखना, देखना; 


छूना, सुनना, मनसे संकल्प-विकल्प करना, बुद्धिसे समझना, 


अहङ्कारके द्वारा अभिमान करना, मइत्तखके ख्पमे सबका ताना- 
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थाना बनना तथा सत्त्वगुण, रजोगुण और तमोगुणके सारे विकार, 
कतक कहर समस्त कर्ता, कारण और कर्म मेरी ही अभि- 
व्यक्तियाँ हैं || १९ ॥ क्र 
अयं हि बीवखिवृदब्जयोनि- 
रव्यक्त एको वयसा स आधद्यः। 
विश्िष्टशक्तिबहुधेव भाति 
बीजानि योनिं प्रतिपद्य यद्वत्‌ ॥ २० ॥ 
यह सत्रको जीवित करनेत्राला परमेश्वर ही इस त्रिगुणमय 
ब्रहाण्ड-कञ्जछका कारण हैं। यह आदि-पुरुष पहले एक और 
अव्यक्त था । जसे उपजाऊ खेतमें बोया हुआ बीज शाखा-पत्र-पुष्पादि 
अनेक रूप धारण कर लेता है, वेसे ही कालगतिसे मायाका आश्रय 
लेकर शक्ति-विभाजनके द्वारा परमेश्रर ही अनेक रूपोंमें प्रतीत होने 
लगता हे ॥ २० ॥ 
यन्नि प्रोतमशेषमोतं 
पटो यथा. . तन्तुवितानसंस्थः । 
य एष संसारतरुः . पुराणः 
कर्मात्मकः पुष्पफले प्रस्रते॥ २१ ॥ 
जैसे तागोके ताने-बानेमें वत्न॒ ओतप्रोत रहता है, बैसे ही 
पह सारा विश्व परमात्मामें ही ओतप्रोत है। जैसे सूतके बिना 
क 2422 र भी परमात्मा रहता है; किन्तु यह 
९--परमात्माके बिना इसका कोई 
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अस्तित्व नहीं है । यह संसारब्रक्ष अनादि और प्रवाहरूपसे नित्य है । 
इसका खरूप ही हं---कमकी परम्परा तथा इस वृक्षके फल-फूल 
हैँ- मोक्ष और भोग ॥ २१ ॥ 
दे अस्य बीजे शतमूलखिनालः 
पञ्चस्कन्धः पञ्चरसम्रब्ूतिः । 
द्शेकशाखो द्विसुपर्णनीड- 
खरिवएक्रलो द्विफलोऽक प्रबिष्टः॥ २२ ॥ 
इस संसार-बृक्षके दो बीज हैँ- पाप और पुण्य । असंख्य 
वासनाएँ जडे हैं और तीन गुण तने हैं । पाँच भूत इसकी मोटी-मोटी 
प्रधान शाखाएँ हैं और शब्दादि पाँच विषय रस हैं, ग्यारह इन्द्रियाँ शाखा 
हैं तथा जीव और ईश्चर- दो पक्षी इसमें घोंसला बनाकर नित्रास 
करते हैं | इस वृक्षमें बात, पित्त और कफरूप तीन तरहकी छाल ह| 
इसमें दो तरहके फल छगते 'हँ---छुख और दुःख । यह विशाळ 
वृक्ष पूर्यमण्डलतक फेला हुआ है ( इस सूयमण्डलका भेदन कर 
जानेत्राले मुक्त पुरुष फिर संसार-चक्रमें नहीं पड़ते ) || २२ ॥ 
अदन्ति चेक फलमस्य गृप्रा 
ग्रामेचरा एकमरण्यवासाः | 
हंसा य एकं बहुरूपमिज्य- 
मायामयं वेद स वेद वेदम्‌ ॥ २३ ॥ 
जो गृहस्थ शब्द-रूप-रस आदि विषयों फंसे हुए हैं , न 
कामनासे मरे हुए होनेके करण गीबके समान हैं । वे इस वृक्षका 
दःखरूप फल भोगते हैं । क्योंकि वे अनेक प्रकारके कर्मोके बन्धनमे 
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आन्ति होती हे । फिर ध्य करो, 


१८६ 


ठाद्‌श अध्याय 
फँसे रहते हैं | जो अरण्यवासी परमहस विषयोंसे विरक्त है, वे इस 
तृक्षम राजहंसके समान ह. ओर वे इसका सुखरूप फल भागते 
हे । प्रिय उद्धव | वास्तवर्मे मै एक ही हूं । यह मेरा जो अनेकों 
प्रकारका रूप है, वह तो केवळ मायामय हैं । जा इस वातका 
गुरुओंके द्वारा समझ लेता है, वही वास्तवमें समस्त वेदोंका 
रहस्य जानता हैं ॥ २३ ॥ 


एवं गुरूपासनयेकभक्त्या 
विद्याकुठारेण शितेन धीरः | 
विवृश्च्य जीवाक्वयमप्रमत्त; 


सम्पद्य चात्मानमथ त्यजास्नम्‌ ॥ २४ ॥ 

उद्धव | तुम इस प्रकार गुरुदेवकी उपासनारुप अनन्य 

भक्तिके द्वारा अपने ज्ञानकी कुल्हाडीको तीखी कर लो और उसके 

द्वारा धेय एवं सात्रधानीसे जीवभावको काट डालो । फिर परमात्म- 

खरूप होकर उस वृत्तिरूप अज्नोंकी भी छोड़ दो और अपने अखण्ड 

खरूपे ही स्थित हो रहो ॥ २४ ॥# 
कक 37222: 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामेकादरास्कन्ये 

द्रादशोऽध्यायः || १२|| 


य... 


# ईश्वर अपनी मायाके द्वारा 
प्रपञ्चके अध्यासके कारण ही जीवोंको 





मपञ्चरूपसे प्रतीत हो रहा है | इस | 
अनादि अविद्यासे कर्तापन आदिकी 
यह मत करो? इस प्रकारके विधि- 
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अथ त्रयोदशोऽध्यायः 
हंसरूपसे सनकादिको दिये हुए उपदेशका वर्णन 
श्रीभगवानुवाच 

सत्वं रजस्तम इति गुणा बुद्धेन चात्मनः । 

सस्वेनान्यतमो इन्यात्‌ स्रं सत्वेन चेर हि॥ १ ॥ 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैँ- प्रिय उद्धव ! सत्त्र, रज ओर 
तम---ये तीनों बुद्धि ( प्रकृति ) के गुण हैँ, आत्माके नहीं । 
सत्वके द्वारा रज और तम- इन दो गुणोंपर विजय प्राप्त कर 
लेनी चाहिये । तदनन्तर सत्तगुणकी शान्तब्ृत्तिके द्वारा उसकी 
दया आदि बृत्तियोंको भी शान्त कर देना चाहिये ॥ १ ॥ 

सत्त्वाद्‌ धर्मा भवेद्‌ वृद्धात्‌ पुंसो मद्धक्तिलक्षण; । 

सात्तिकोपासया सक्तं ततो धमः प्रवतते ॥ २ ॥ 

जब सत्त्वगुणकी वृद्धि होती हैं, तमी जीवको मेरे भक्तिरूप 
खधर्मकी प्राप्ति होती है । निरन्तर सात्विक वस्तुआंका सेवन करनेसे 
ही सत््रगुणकी वृद्धि होती है और तब मेरे भक्तिरूप खवममे प्रवृत्ति 
होने लगती है ॥ २ ॥ 
जिषेघका अधिकार होता दै । तब 'अन्तःकरणकी शुद्धिके लिये “कल असार होता है । तब अन्तकरणही शुद्धिके लिये कर्म 
करो?-यह बात कही जाती हैं | जव अन्तःकरण शुद्ध हो जाता है, 
तब कर्मसम्बन्धी दुराग्रह मिटानेकें लिये यह बात कही जाती है कि 
भक्तिमें विक्षेप डालनेबाले कर्मोके प्रति आदरमाव छोड़कर द्द 
विश्वाससे भजन करो । तत्वज्ञान हों जानेपर कुछ भी कतव्य रोष नह 
रह जाता । यही इस प्रसङ्गका अभिप्राय द । 
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त्रयोदश अध्याय १८८ 


धों रजस्तमो हन्यात्‌ सत्त्ववृद्विरिचुत्तमः | 

आशु नश्यति तन्मूलो हथमे उभये हते॥ ३ ॥ 

जिस धर्मके पाडनसे सत्तगुणकी बृद्धि हो, वही सबसे श्रेष्ट 
है । वह धर्म रजोगुण और तमोगुणको नष्ट कर देता है | जब 
वे दोनों नष्ट हो जाते हैं, तत्र उन्हींके कारण होनेवाळा अभ्रम 
भी शीघ्र ही मिट जाता है ॥ ३. ॥ 

आगमोऽपः प्रजा देशः कालः कर्म च जन्म च | 

ध्यानं मन्त्रोऽथ संस्कारो दशते गुणहेतवः ॥ ४ ॥ 

राख, जळ, प्रजाजन, देश, समय, कम, जन्म ध्यान, मन्त्र 
और संस्कार--ये दश वस्तुएँ यदि सात्विक हों तो सत्तगुणकी, 
राजसिक हों तो रजोगुणक्री और तामसिक हों तो तमोगुणकी वृद्धि 
करती हैँ ॥ ४ | 

तत्तत्‌ सान्तिकमेवेषां यद्‌ यदू वृद्धा; प्रचक्षते । 

नन्दन्ति तामसं तत्तद्‌ राजसं तदुपेक्षितम्‌ ॥ ५ ॥ 
र इनमंसे शास्त्रज्ञ महात्मा जिनकी प्रशंसा करते हैं वे साचिक 
है, जिनकी निन्दा करते हैं, वे तामसिक हैं और जिनकी उपेक्षा 
करते हैं, वे वस्तुएँ राजसिक हैं ॥ ५ ॥ 

साचिकान्येच सेवेत पुमान्‌ सर्वविवृद्ये । 

ततो धमस्ततो ज्ञानं यावत्‌ स्मृतिरपोहनम्‌ ॥ ६ ॥ 
छ र साक्षात्कार तथा स्थूछ-सृह्म शरीर 
पाङ्रङ्वा निति न हो, तबतके मनुष्यको 
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चाहिये कि सत्त्गुणकी बृद्विके लिये सात्विक शाख आदिका ही | 
सेबन करे; क्योंकि उससे धमकी वृद्धि होती है और धर्मकी बृद्विसे | 
अन्तःकरण शुद्ध होकर आत्मतत्त्वका ज्ञान होता है ॥ ६ ॥ 
वेणुसंघपजो वहिदंग्ध्या शाम्यति तद्वनम्‌ । | 
एवं गुणव्यत्ययजो देहः शाम्यति तर्क्रियः || ७ ॥ 
बाँसोंकी रगड्से आग पैदा होती है और वह उनके सारे 
वनको जळाकर शान्त हो जाती हैं | वेसे ही यह शरीर गुणोंके 
वेपम्यसे उत्पन्न हुआ है । विचारद्वारा मन्थन करनेपर इससे ज्ञानाग्नि 
प्रज्वलित होती हे और वह समस्त शरीरों एवं गुणोंको भस्म करके 
स्वयं भी शान्त हो जाती हे ॥ ७ ॥ 
उद्धव उवाच 
विदन्ति मत्याः प्रायेण विषयान्‌ पदमापदाम्‌ । 
तथापिं भुञ्जते कृष्ण तत्‌ कथं श्वखराजव्रत्‌ ॥ ८ ॥ 
उद्धवजीने पूछा-- भगवन्‌ ! प्रायः सभी मनुष्य इस बातको 
जानते हैं कि विषय विपत्तियोंके घर हैं; फिर भी वे कुत्ते, गधे और 
बकरेके समान दुःख सहन करके भो उन्हीको ही भोगते रहते 
हैं | इसका क्या कारण है १ ॥ ८ ॥ 
श्रीभगवानुवाच 
अहमित्यन्यथाबुद्धिः प्रमत्त यथा हृदि । 
उत्सर्पति रजो घोरं ततो वेकारिक मन; ॥ ९ ॥ 
भगवान भ्रीकृष्णने कहा-- प्रिय उद्धव ! जीव जब अज्ञान- 
वडा अपने खरूपकों भूलकर इदयसे सूदम-स्थलादि शरीरोमे अहंबुद्धि 
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योदश अध्याय १९० 


कर बैठता है--जो' कि सर्वथा भ्रम ही है-- तव उसका सत्त- 
प्रधान मन घोर रजोगुणकी ओर झुक जाता है, उससे व्याप्त हो 
जाता हैँ ॥ ९ | 

रजोयुक्तस्य मनसः संकल्प: सविकल्पकः । 

ततः कामो शुणध्यानाद्‌ दुस्सहः स्याद्धि दुमंतेः ॥ १० ॥ 

वस, जहाँ मनमें रजोगुणकी प्रधानता हुई कि उसमें संकहप- 
त्रिकल्योका तोता बंध जाता है । अब वह विषयोंका चिन्तन करने 
लाता है और अपनी दुर्बुद्धिके कारण कामके फंदेमें फस जाता है, 
जिससे फिर छुटकारा होना बहुत ही कठिन है || १० ॥ 

करोति कामवशगः कर्माण्यविजितेन्द्रियः । 

दुःखोदकोणि सम्पश्यन्‌ रजोवेगविमोहितः ॥ ११ ॥ 

अव वह अज्ञानी कामवश अनेकों प्रकारके कर्म करने लगता 
हे और इन्द्रियोंक वश होकर, यह जानकर भी कि इन कर्मोका 
अन्तिम फळ दुःख ही है, उन्हींको करता है । उस समय वह 
रजोगुणके तत्र वेगसे अत्यन्त मोहित रहता है || ११ ॥ 

रजस्तमोम्यां यदपि विद्वान्‌ विक्षिप्तधीः पुनः | 

अतन्द्रितो मनो युञ्जन्‌ दोषदृष्टिन सञ्जते ॥ १२॥ 

यद्यपि विवेकी पुरुपका चित्त भी कमी-कभी रजोगुण और 
तमोगुणके वेगसे विक्षिप्त होता है, तथापि उसकी बिषयोंमें दोप- 
दृष्टि वनी रहती है; इसळिये वह बड़ी सात्रधानीसे अपने चित्तको 
एकाग्र करनेकी ग चेटा करता रहता हे, जिससे उसकी विषयोंमें 
आसक्ति नहीं होती | १२ ॥ 


बः CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


०१०० 
0 
Pv, ९ 


हसरूपस उपदश 


अप्रमत्ता5नुयुक्तीत मनो सस्यर्पयञ्छने; | 

अनिर्विण्णो गंथाकालं जितश्वासो जितासनः ॥ १३ |! 

साधककी चाहिये कि आसन और प्राणवायुपर विजय प्राप्त 
कर अपनी शक्ति ओर समये अनुसार बडी सावधानीसे धीरे-धीरे 
मुझमें अपना मन लगावे और इस प्रकार अभ्यास करते समय अपनी 
असफलता देखकर तनिक भी ऊवे नहीं, बल्कि और भी उत्साहसे 
उसीमें जुड़ जाय || १३ ॥ 

एतावान्‌ योग आदिष्टो मच्छिष्यः सनक्रादिभिः । 

सवतो मन आकृष्य मय्यद्धाऽऽवेञ्यते यथा ॥ १४ ॥ 

प्रिय उद्भव ! मेरे शिष्य सनकादि परमर्षियोंने योगका यही 
स्वरूप वताया हे कि साधक अपने मनको सब ओरसे खींचकर 
बिराट आदिमें नहीं, साक्षात्‌ मुझमें ही पूणरूपसे लगा दें || १४ || 

उद्धव उवाच 

यदा त्वं सनकादिभ्यो येन रूपेण केशव । 

योगमादिष्टवानेतद्‌ रूपमिच्छामि वेदितुस्‌ ॥ १५॥ 

उद्धवजीने कहा - श्रीकृष्ण ! आपने जिस समय जिस रूससे, 
सनकादि परमर्मियोंको योगका आदेश दिया था, उस रूपको में 
जानना चाहता हूँ ॥ १५ ॥ 

श्रीभगवानुवाच 
पुत्रा हिरण्यगर्मस्य मानसाः सनकादयः | 


१, यथाकाम । 
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त्रयोदश अध्याय १९२ 
। भगवान्‌ श्रीकृप्णने कहा--प्रिय उद्भव | सनकादि परमि 
| ्रह्माजीके मानस पुत्र हैं । उन्होने एक बार अपने पितासे योगकी 
मक्ष्म अन्तिम सीमाके सम्बन्धमें इस प्रकार प्रश्‍न किया था ॥ १६ ॥ 
| र सनकादय ऊचुः 

|. गुणेष्वाविशते चेतो गुणाश्चेतसि च प्रभो । 


[4७] 


कथमन्योन्यसंत्यागो गुगुक्षोरतितितीर्षो; | १७ ॥ 
सनकादि परमर्षियांने पूछा- पिताजी ! चित्त गुणों अर्थात्‌ 
| विषयोमें घुसा ही रहता है और गुण भी चित्तकी एक-एक वृत्तिमे 
 -  प्रविष्ट रहते ही हैं। अर्थात्‌ चित्त और गुण आपसमें मिले-जुले 
ही रहते हैं। ऐसी स्थितिमें जो पुरुष इस संसारसागरसे पार होकर 
मुक्तिपद प्राप्त करना चाहता है, वह इन दोनोंको एक दूसरेसे 
अलग कैसे कर सकता है १॥ १७॥ 
श्रीभगवानुवाच 
एवं पशे महादेवः  स्वयंभूभूतभावनः । 
ध्यायमानः प्रश्नबीजं नाम्यपद्यत कर्मधीः || १८ ॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हँ--प्रिय उद्धव ! यद्यपि ब्रह्माजी 
सत्र देवताओंके शिरोमणि, स्त्रयम्भू और प्राणियोंके जन्मदाता हैं | 
फिर भी सनकादि परमर्षियोंके इस प्रकार पूछनेपर ध्यान करके भी वे 
प्रश्‍नका मूछकारण न समझ सके; क्‍योंकि उनकी बुद्धि कर्मप्रवण 
था॥ १८॥ 
स मामचिन्तयद्‌ देवः प्रश्नपारतितीषया । 
खाइ इंसस्येण सकाशमगर्म तदा ॥ १९ ॥ 
१. रतितीषया | 
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उद्धव | उस समय ब्रह्माजीने इस प्रश्नका उत्तर देनेके लिये 
भक्ति-भावसे मेरा चिन्तन किया | तब मैं हंसका रूप धारण करके 
उनके सामने प्रकट हुआ ॥ १९ || 


इष्ट्वा मां त उपत्रज्य कृत्व। पादाभिवन्दनम्‌ । 

ब्रह्माणमग्रतः कृत्वा पप्रच्छुः को भवानिति ॥ २० ॥ 

मुझे देखकर सनकादि ब्रह्माजीको आगे करके मेरे पास आये 
और उन्होंने मेरे चरणोंकी बन्दना करके मुझसे पूछा कि “आप 
कीन हैं ? || २० || 

इत्यहं मु निभिः पृष्टस्तस्वजिज्ञासुभिस्तदा । 

यद्वोचमह तेभ्यस्तदुद्धव निबोध भे ॥ २१॥ 

थिय उद्धव ! सनकादि परमार्थतत्त्रके जिज्ञाम थे; इसलिये 
उनके पूछनेपर उस समय मैंने जो कुछ कहा बह तुम मुझसे 
सुनी--॥ २१ ॥ | 


वस्तुनो यद्यनानात्वमात्मनः प्रश्न इच्छ; । 

कथं घटेत चो विय्रा वक्तुवी मे क आश्रयः ॥ २२॥ 

ब्राह्मणो | यदि परमार्थरूप वस्तु नानातरसे सर्वया रहित है, 
तब आत्माके सम्बन्धर्मे आप लोगोंका ऐसा प्रश्न कैसे युक्तिसंगत 
हो सकता है १ अथत्रा मैं यदि उत्तर देनेके लिये बोळे भी तो किस 
जातिं, गुण, क्रिया और सम्बन्ध आदिका आश्रय लेकर 
उत्तर दूँ १ ॥ २२ ॥ | 

पञ्चात्मकेषु भूतेषु समानेषु च वस्तुतः । 

को भवानिति वः प्रश्नो वाचारम्भो ह्यनर्थकः | २३॥ 

भा० ए० स्क० १३-- 
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१९७ 


देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि सभी शरीर पञ्चभूतात्मक 


.होनेके कारण अभिन्न ही हैं और परमार्थरूपसे भी अभिन्न हैं । ऐसी 
'खितिमें आप कौन हैं ? आप लोगोंका यह प्रश्न ही केवळ वाणीक्रा 


व्यवहार है । त्रिचारर्जक नहीं है, अतः निर्थक है | २३॥ 

मनसा वचसा इष्टया -शृह्यतेऽन्यरपीर्द्रियः । 

अहमेव न मत्तोऽन्यदिति वुध्यध्वमञ्जसा ॥ २४ ॥ 

मनसे, वाणीसे, दृष्टिसे तथा अन्य इन्द्रियोंसे भी जो कुछ 
ग्रहण किया जाता है, वह सब्र मैं ही हूँ, मुझसे मिनन और कुछ 
नहीं है । यह सिद्धान्त आप छोग तत्नविचारके द्वारा समझ 
लीजिये ॥ २४ ॥ 

गुणेप्वाविशते चेतो गुणाश्रेतांस च प्रजा: । 

जीवस्य देह उभयं गुणाश्वेतो मदात्मनः ॥ २५ ॥ 

` पुत्रो | यह चित्त चिन्तन करते-करते विषयाकार हो जाता ह 

और विषय चित्तमें प्रतिष्ठ हो जाते हैं, यह वात सत्य है, तथापि 
विषय और चित्त ये दोनों ही मेरे खरूपभूत जीवके देह हैं--- 
उपाधि हैं. | अयात्‌ आत्माका चित्त और त्रिषयके साथ कोई सम्बन्ध 
ही नहीं है ॥ २५॥ 

गुणेषु चाविशचित्तमभीक्ष्णं गुणसेवया । | 

गुणाश्च चित्तप्रभवा मद्रप उभयं त्यजेत्‌ ॥ २६॥ 

इसल्यि बार-बार विषयोका सेवन करते रहनेसे जो चित्त 
विषयोमें आसक्त हो गया है और विषय भी चित्तमें प्रविष्ट हो .. गये 
हैं, इन दोर्नोको अपने वास्तविकसे अभिन्न मुझ परमात्माका 
साक्षात्कार करके त्याग देना चाहिये । २६ ॥ 
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जाग्रत्‌ खप्नः सुपुप्तं च गुणतो बुद्धिबत्तयः । 

तासां विलक्षणो जीवः साक्षित्वेन विनिश्चितः ॥ २७॥ 

जाग्रत्‌, खप्न और सुपुप्ति--ये तीनां अत्रस्थाएँ सत्तादि 
गुणांके अनुसार होती हैं और बुद्विकी वृत्तियाँ हैं, सचिदानन्दका 
सभात्र नहीं | इन वृत्तियोंका साक्षी होनेके कारण जीव उनसे त्रिळक्षण 
हैं | यह सिद्धान्त श्रुति, युक्ति और अनुभूतिसे युक्त है ॥ २७ ॥ 

यंहि संसृतिबन्धोऽयमात्मनो गणवृत्तिद; । 

मयि तुयं सितो जह्यात्‌ त्यागस्तद्‌ गणचेतसाग्‌॥ २८ ॥ 

क्योकि बुद्धि-वृत्तियोंके द्वारा होनेवालायह बन्धन ही आत्मामें 
त्रिगुणमयी दृत्तियोंका दान करता है । इसलिये तीनों अबस्थाओंसे 
विलक्षण और उनमें अनुगत मुझ तुरीय तत्तमें स्थित होकर इस 
बुद्धिके वन्धनका परित्याग कर दे । तब विधय और चित्त दोनोंका 
युगपत्‌ त्याग हो जाता हैं ॥ २८ ॥ 

अहंकारकृतं बन्थमात्मनो$र्थविपर्ययम्‌ । 

विद्वान्‌ निर्विद्य संसा(चिन्तां तुर्य स्थितस्स्यज्ञेत्‌॥ २९ ॥ 

यह वन्धन अहङ्काकी ही रचना हे और यही आत्माके 
परिपूर्णतम सत्य, अखण्डज्ञान ओर परमानन्दखरूपको छिपा देता है । 
इस बातको जानकर विरक्त हो जाय । ओर भपने तीन अवस्थाओंमें 
अनुगत तुरीयखरूपमें होकर संसारकी चिन्ताको छोड़ दे ॥ २९ ॥ 

यावन्न।नाथंधी! पुंसो न निवतंत युक्तिभिः । 

जागत्यपि स्वपत्नज्ञः' खप्ने जागरणं यथा ॥ ३० ॥ 


१. यो डि | २. स्वप्नयुक्तः । 





८८-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





ञयोददा अध्याय | कः 
SS याया 


जबतक पुरुषकी भिन्नभिन्न पदार्थामे सत्यत्वबुद्धि, अहंबुद्धि 
और ममबुद्धि युक्तियोंके द्वारा निवृत्त नहीं हो जाती, तबतक वह 
अज्ञानी यद्यपि जागता है तथापि सोता हुआ-सा रहता हद जस 
लप्नावस्थामें जान पड़ता है कि में जाग रहा हू ॥ ३० ॥ 

असत्तादात्मनोऽन्येपां भावानां तत्कृता भिदा । 

गतयो हेतवश्चास्य सपा खप्नदृशो यथा ॥ ३१॥ 

आत्मासे अन्य देह आदि प्रतीयमान नामरूपात्मक प्रपञ्चका 
कुछ भी अस्तित्व नहीं है । इसल्यि उनके कारण होनेवाले वर्णी- 
श्रमादि भेद, खर्गादिफल और उनके कारणभूतकम-ये सव-के-सब 
इस आत्माके ल्यि वैसे ही मिथ्या हैं, जेसे खप्नदर्शों पुरुपके द्वारा 
देखे हुए सत्रके-सब पदार्थ ॥ ३१ ॥ 


यो जागरे बहिरनुक्षणध्मिणोऽथान्‌ 
भड समस्तकरणह द तत्खचक्षान्‌ | 
खप्ने सुपुप्त उपसंहरते स एक; 
स्मृत्यन्वयात्त्रिगणवृत्तिदगिन्द्रियेशः ॥ २२॥ 
जो जाग्रत्‌-अत्रस्थामै समस्त इन्द्रियोंके द्वारा बाहर दीखनेवाले 
सम्पूण क्षणमङ्गुर पदार्थोको अनुभव करता है और खप्नावस्थामें 
हृदयमें ही जाग्रतमे देखे हुए पदार्योके समान ही वासनामय विषयोंका 
अनुभव करता है और सुपुपति-अवस्थामे उन सव विषयोंको समेटकर 
उनके ल्यको भी अनुभव करता है, वह एक ही है। जाग्रव- 


अवस्थाके इन्द्रिय) खप्नावस्थाके मन और सुषृत्तिकी संस्कारवती 
लि Ee A स 


१. किंकृता | 
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वुद्िका भी वहीं खामी है; क्योंकि वह त्रिगुणममी तीनों 
अत्रस्थाआका साक्षी है । “जिस मैंने खप्न देखा, जो मैं सोया, वही 


स जाग रहा हू'-इस स्मृतिक्रे बळपर एक हा आत्माका समस्त 
अवस्थाओर्म होना सिद्ध हो जाता है || ३ २ || 


एवं विम्रश्य गुणतो मनसरूप्रवखो 
मन्मायया मयि कृता इति निर्चिंतार्थाः । 
संछिद्य हादभनुमानसदक्तितीक्ष्ण- 
शानासचा भजत माखलसशयाधिस ॥ ३३ ॥ 
एसा त्रिचारकर मनकी ये तीनों अत्रस्थाएँ गुणोंके दवारा मेरी 
मायासे मेरे अंशखहूप जीत्रमें कल्पित की गयी हैं और आत्मामें 
य॑ नितान्त असत्य हैं, ऐसा निश्चय करके तुमलोग अनुमान, 
सत्पुरुषोद्रारा किप गये उपनिषदोंके श्रवण और तीक्ष्ण ज्ञान खडके 
द्वारा सकल संशयोंके आधार अहंकारका छेदन करके हृदयमें स्थित 
मुझ परमात्माका भजन करो || ३३ ॥ 
ईक्षेत विभ्रपमिदं मनसो विलासं 
दृष्ट ेनष्टमतिलोलमलातचक्रम्‌ । 
विज्ञानमेकमुरुधेत्र विभाति माया 
खप्तखिधा शुणविस कृतो विकल्प ॥ ३४ ॥ 
यह जगत्‌ मनका शिलास हे, दीखनेपर भी नष्टप्राय है, अळातचक्र 
( लुकारियोंकी बनेठी ) के समान अत्यन्त चञ्चल है और भ्रममात्र 


| हे-ऐसा समझे । ज्ञाता और ज्ञेये भेदसे रहित एक ज्ञानखरूप 


१. स्थाम्‌ | २. ञ्चितार्थः । ३. विज्ञातमें० । 
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आत्मा ही अनेकसा प्रतीत हो रहा है । यह स्यू शरीर इन्द्रि 
और अन्तःकरणरूप तीन प्रकारका विकल्प गुर्णोके परिणामको रचना 
है और खप्नके समान मायाका खेल है, अज्ञानसे कल्पित है॥ ३४ ॥ 
इष्टिं ततः प्रतिनिवत्ये निइत्ततृष्ण- 
स्तूष्णीं भवेज्निजतुखानुभवो निरीह; । 
संच्श्यते छक च यदीदंमवस्तुबुद्धया 
त्यक्त भ्रमाय न भवेत्‌ स्मतिरानिपातात्‌॥ २५ ॥ 
इसलिये उस देहादिरूप यसे दृष्टि हटाकर तृष्गारहित इन्द्रियों- 
` के व्यापारसे हीन और निरीह होकर आत्मानन्दके अनुभवे मग्न 
हो जाय । यद्यपि कमीकभी आहार आदिके समय यह देहादिक 
प्रपञ्च देखनेमें आता हे, तथापि यह पहले ही आप्मत्रस्तुसे अतिरिक्त 
और मिय्या समझकर छोड़ा जा चुक्रा हे । इसलिये वह पुनः 
श्ान्तिमू्क मोह उत्पन करनेमें समर्थ नहीं हो सकता । देहपातपर्यन्त 
केवळ संस्कारमात्र उसकी प्रतीति होती हे ॥ ३५ ॥ 
देहे च नश्वरमवसख्यितमुत्थितं वा 


सिद्धो न पश्यति यतोऽध्यगमत्‌ स्वरुपस्‌ । 
देवादपेतमुत : देबवशादुपेतं ` 


वासो यथा परिकृतं मदिरामदान्धः ॥ ३६॥ 


जैसे मद्विरा पीकर : उन्मत्त पुरुष यह नहीं देखता कि मेरे. 


द्वारा पहना हुआ वस्त शारीरपर .हे या गिर गया, वेसे ही सिद्ध 
पुरु जिस शरीरसे उसने अपने खरूपका साक्षात्कार क्या है, 
१, त्यक्तम्‌ । \ MTR TO. आक कता टा. 
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वह प्रारब्धत्रश खडा है, बैठा है या दैवत्रश कहीं गया या आया है 
“रबर शरीरसम्वन्धी इन वार्तोपर दृष्टि नहीं डाळता ॥ ३६ ॥ 
देहोऽपि देववशगः खु कमं यावत्‌ 
खारम्भक प्रतिसमीक्षत एव सासुः । _ 
ते सप्रश्चमधिरूढसमाधियोगः | 
खाप्न॑ पुनने भजते प्रतिबुद्भवस्तुः।। ३७॥ 

प्राण और इन्द्रियोंके साथ यह शरीर भी प्रारब्धके अधीन है । 
इसलिये अपने आरम्भक (बनानेवाले ) कर्म जबतक हैं, तबतक उनकी 
प्रतीक्षा करता ही रहता हं । परन्तु आत्मत्रस्तुका साक्षात्कार करनेवाला 
तथा समाधिपयन्त योगमें आरूढ पुरुष, त्री, पुत्र, वन आदि प्रपञ्च- 
के सहित उस शरीरको फिर कमी खीकार नहीं करता, अपना नहीं 
मानता जैसे जगा हुआ पुरुष खप्नावस्थाके शरीर आदिको ॥ ३७॥ 

मयेतदुक्त वो विप्रा गुह्यं यत्‌ सांरप्रयोगयोः । 

जानीत माऽऽगतं यज्ञ युष्मद्धमंविवक्षया॥ ३८ ॥ 

सनकादि ऋषियो | मैंने तुमसे जो कुछ कहा हे, वढ सांख्य 
और योग दोनोंक्रा गोपनीय रहस्य है | मैं खयं भगवान्‌ हूँ, तुंम- 
लोगोंको तत्तज्ञानका उपदेश करनेके लिये ही यहाँ आया हूँ, 
ऐसा समझो ॥ ३८ ॥ 

अहं योगस्य सांख्यस्य सत्यस्यतेस्य तेजसः । 

परायणं द्विजश्रेष्ठाः श्रियः कोतदमस्य . च ॥ २९ ॥ 

विप्रवरो | मैं योग, सांख्य, सत्य, ऋत ( मधुरभाषण ) तेज; 
श्री, कीर्ति और दम ( इन्द्रियनिप्रह) इन सबकी परमगति---परम 


अधिष्ठान हूं ॥ २९ ॥ 
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मां भजन्ति गुणा! सर्व निगुणं निरपेक्षकस्‌ | 
सुहृदं प्रियमात्मानं साम्यासङ्गादयोऽशुणाः । ४० ॥ 
मैं समस्त गुणोंसे रहित हूँ और किसीकी अपेक्षा नहीं रखता । 
फिर भी साम्य, असङ्गता आदि समी गुण मेरा ही सेवन करते ह, 
मुझमें ही प्रतिष्टित हैं; क्योंकि मैं सबका हितैषी सुहृदू, प्रियतम ओर 
आत्मा हूँ । सच पूछो तो, उन्हें गुण कहना भी ठीक नहीं हे; 
कयोंकिं वे सत्तादि गुणोंके परिणाम नहीं हैं और नित्य हैं॥ ४० ॥ 
इति मे छिन्नसन्देहा सुनयः सनकादयः । 
सभाजयित्वा परया भक्त्याग्णत संस्तवेः ॥ ४१ ॥ 
प्रिय उद्धव | इस प्रकार मैंने सनक्रादि मुनियोंके संशय 
मिटा दिये । उन्होंने परम भक्तिसे मेरी पूजा की और स्तुतियोंद्रारा मेरी 
महिमाका गान किया ॥ ४१ ॥ 
` तरह पूजितः सम्पक्‌ संस्तुतः परमर्षिभिः । 
रत्येयाय . खक धाम पश्यतः परमेष्टिनः ॥ ४२ ॥ 
' जब उन परमत्रियोने भलीभाँति मेरी पूजा और स्तुति कर 


ली, तब मैं ब्रह्माजीके सामने ही अदय होकर अपने धाममें लौट 
आया ॥ ४२ ॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां सं दितायामेकादशास्कन्धे 
नयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥ 





१. प्रतीयाय | Co 
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अथ चतुद शोऽध्यायः 
भक्तियोगकी महिमा तथा ध्यान-विधिका वर्णन 
उद्धव उवाच 


वदन्ति कृष्ण श्रेयांसि बहुनि ब्रह्मवादिनः । 

तेपां विकरपग्राधान्यञुताद्दो एकपुख्यता॥ १ ॥ 

उद्धवर्जाने पूछा---श्रीकृष्ण ! अह्मत्रादी महात्मा आत्मकल्याण 
के अनेकों साधन बतळाते हैं | उनमें अपनी-अपनी दृष्टिके अनुसार 
समी श्रेष्ठ हैं अथवा किसी एककी प्रधानता है ! || १॥ 

भवतोदाहृतः स्वामिन्‌ भक्तियोगोऽनपेक्षितः 

निरस्य सवतः सङ्ग येन त्वय्पाविशेन्मनः॥ २ ॥ 

मेरे खामी | आपने तो अभी-अभी भक्तियोगको ही निरपेक्ष 
एवं स्वतन्त्र साधन बतळाया है, क्योंकि इसीसे सब ओरसे आसक्ति 
छोड़कर मन आपमें ही तन्मय हो जाता है ॥ २ ॥ 

श्रीभगवानुवाच 

कालेन नष्टा प्रलये वाणीयं वेदसंज्ञिता । 

मयाऽऽदो ब्रह्मणे परोक्ता धमो यस्यां मदात्मकः ॥ ३ ॥ 

भगवान्‌ थीक्रष्णने कहा प्रिय उद्धव ! यह वेदवाणी 
समयके फेरसे प्रळपके अत्रसरपर लुप्त हो गयी थी, फिर जब सृष्टिका 
समय आया, तब मैंने अपने सङ्कल्पसे ही इसे त्रझाको उपदेश 
किया, इसमें मेरे भागवतधर्मका ही वर्णन है ॥ ३ ॥ 


fn 
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७ 
त च पुत्र सा । 
तेन श्रोक्ता च पुत्राय मनवे पूजाय ९ शा 
ततो भृग्बादयोऽगरहन्‌ सस ब्रह्ममहपंय! ।। 


च) 


` ब्रह्मानि अपने ज्येष्ठ पुत्र स्तरायम्सुव्र मनुको उपदेश किया और 
उनसे भृगु, अङ्गिरा, मरीचि, पुच्छ, अत्रि, पुलत्त्य ओर क्रतु-- 
इन सात प्रजायति-महर्षियोंने ग्रहेण किया ॥ ४ ॥ 
तेभ्यः पितृभ्यस्तत्पुत्रा देवदानवगुल्यका । 
मनुष्याः सिद्धगन्थ्व्राः सविद्याधरचारणाः ॥ ५ ॥ 
किंदेवाः क्रिनरा नागा रक्षःकिम्पुरुपादय। । 
बहचस्तेपां प्रकृतयो रज'सच्चतमोग्नुव, ॥ ६ ॥ 
योभिभूंतानि भिद्यन्ते भूतानां मतयस्तथा । 
यथाप्रकृति सर्वेषां चित्रा वाचः स्रवन्ति हि॥ ७ ॥ 
तदनन्तर इन ब्रह्मषियोंकी सन्तान देवता, दानव, गुह्यक, 
मनुष्य, सिद्ध, गन्धव, विद्याधर, चारण, किन्देव%, किलर, नाग, 
राक्षस और किग्पुरुषां आदिने इसे अपने पूर्वज इन्हीं ब्रह्मर्षियोंसे 
प्रा किया । सभी जातियों और व्यक्तियोंके स्त्रभाव--उनक्री 
वासनाएँ सत्त, रन और तमोगुणके कारण भिन्न-भिन्न हैं, इसलिये. 
उनमें और उनकी बुद्धि-बृत्तियोमे भी अनेकों भेद हैं । इसीलिये वे 
समी अपनी-अपनी प्रकृतिके अनुसार उस वेदवाणीका भिन्न-मिन्न 
१. ताभिः |. 
# श्रम ओर स्वेदादि दुगन्धसे रहित होनेके कारण जिनके विषय 
ये देवता हैं या मनुष्य’ ऐसा सन्देह हो, वे द्वीपान्तरनिबासी मनुष्य । 


| मुख तथा शरीरकी आकृतिसे कुछ-कुछ मनुष्यके समान प्राणी | 
| कुछ-कुछ पुरुषके समान प्रतीत होनेवाले वानरादि ।. 








00-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


२० विधि 
३ ध्यान-चिधिका वर्णन 
शक... भि तिज ति 


अथ ग्रहण करते हैं । वह वाणी ही ऐसी अलौकिक है कि उससे 
विभिन्न अथ निकलना स्त्रामाविक ही है || ५-७ || 

एवं प्रकृतिवेचित्याद भिद्यन्ते मतयो नृणाम्‌ 

पारम्पथृण केषाञ्चित्‌ पाखण्डमतयोऽपरे ॥ ८॥ 

इसी प्रकार स्वभात्रभेद तथा परम्परागत उपदेशके भेदसे 
मनुष्यांकी बुद्धिम भिन्नता आ जाती है और कुछ लोग तो विना 
किसी विचारके वेदविरुद्ध पाखण्डमतात्रछम्बी हो जाते हें ८॥ 

मन्मायामोहितधियः पुरुपाः पुरुषर्षभ | 

श्रेयो वदन्त्यनेकान्तं यथाकर्म यथारुचि॥ ९ ॥ 

प्रिय उद्धव ! समीकी बुद्धि मेरी मायासे मोहित हो रही है; 
इसीसे वे अपने-अपने कर्म-संस्कारा और अपनी-अपनी रुचिके 
अनुसार आत्मकल्याणके साधन भी एक नहीं अनेकों बतलाते 
हैं ॥ ९ ॥ 

धममके यशश्चान्ये काम सत्यं दमं शमम्‌ । 

अन्ये वदन्ति स्वार्थ वा ऐश्वयं त्यागभोजनम्‌ ॥ १०॥ 

पूर्वमीमांसक धमको, साहित्याचायं यशको, कामशास्त्री कामको, ' 
योगवेत्ता सत्य और शम-दमादिको, दण्डनीतिकार ऐश्वर्यको, त्यागी 
त्यागो और लोकाय तेक भोगको दी मनुष्प-जीत्रनका स्वार्थ परम 
लाम वतलाते हैँ ॥ १० ॥ 

केचिद्यक्षतपोदानं त्रतानि नियमान्‌ यमान्‌ । 

आद्यन्तवन्त एवेपां लोकाः कमविनिमिताः 

;खोदर्कारतमोनिष्ठा; क्षुद्रानन्दाः शुचापिताः॥ ११ ॥ 


१. वे | २. शुचार्दिताः । 
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कर्मयोगी लोग यज्ञ, तप, दान, ब्रत तथा यम-नियम आदिको 
पुरुषार्थ बतछते हैं परन्तु ये सभी कम है, इनके हे फलस्वरूप जो 
ढोग मिळते हैं, वे उत्पत्ति और नाशवाले हे. । कमाका फळ समाप्त 
हो जानेपर उनसे दुःख ही मिलता है और सच पूछो, तो द उनकी 
अन्तिम गति धोर अज्ञान ही है । उनसे जो सुख मिळता ह, वह 
तुच्छ है---नगण्य है और वे लोक भोगके समय भी असूया आदि 
दोषोंके कारण शोकसे परिपर्ण हैं । ( इसलिये इन विभिन्न साधनोंके 
फेएमें न पड़ना चाहिये ) | ११ ॥ 

सय्परपितात्मनः सभ्य निरपेक्षय स्तः । 

मया55त्मना सुखं यत्तत्‌ कुतः स्याद्‌ बिपयात्मनास्‌ ॥१२॥ 

प्रिय उद्धव ! जो सव ओरसे निरपेक्ष--वेपरवाह हो गया 
हे, किसी मी कर्म या फल आदिकी आवश्यकता नहीं रखता और 
अपने अन्तःकरणको सत्र प्रकारसे मुझे ही समर्पित कर चुका है, 
परमानन्दस्वरूप मैं उसकी आत्माके रूपमें स्फुरित होने लगता हूँ, 


इससे वह जिस सुखका अनुभव. करता है, वह विषयलोळुप 
प्राणियांको किसी प्रकार पिछ नहीं सकता || १२ ॥ 


अकिंचनस्य दान्तस्य शान्तस्य समचेतसः । 

मया संतुष्टमनसः सवोः सुखमय दिशः ॥ १२ ॥ 

जो सब प्रकारके संग्रइ-परिग्रइसे रहिंत--अकिञ्चन है, जो 
अपनी इन्द्रियोपर विजय प्राप्त करके शान्त और समदर्शी हो गया 
है, जो मेरी ग्रासे ही मेरे सान्निध्यक्रा अनुभत्र करके ही सदा- 





१. शुद्धस्य | 
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सवदा इणे सन्तोषका अनुभव करता है, उसके लिये आकाशका 
एक-एक कोना आनन्दसे भरा हुआ है || १३ | 
न पारमेष्ठयं न महेन्द्रधिष्ण्यं 
७ र ७ 
न सावभाम न रसाधिपत्यम्‌ । 
न योगसिद्धीरपुनभेव॑ वा. 
मय्यपिात्मेच्छति मद्‌ बिनान्यत्‌ ॥ १४ ॥ 

जिसने अपनेको मुझे सौंप दिया है, वह मुझे छोड़कर न तो 
्राका पद चाहता है और न देवराज इन्द्रका, उसके मनमें न तो 
सावभौम सम्राट वननेकी इच्छा होती हे और न वह खर्गसे भी 
श्रेष्ठ रसातठका ही खामी होना चाहता है | वह योगकी बडी: 
बडी सिद्धियों और मोक्षतककी अभिलाषा नहीं करता || १४ || 

न तथा मे प्रियतम आत्मयोनिन शंकर! । 

न च संकपंणो न श्रीनेंवात्मा च यथा भवान्‌ ॥ १५॥ 

उद्धव ! मुझे तुम्हारे-भैसे प्रेमी भक्त जितने प्रियतम हैं, उतने 
प्रिय मेरे पुत्र ब्रह्मा, आत्मा शङ्कर, सगे भाई बळरामजी, खयं 
अर्घाङ्गिनी लक्ष्मीजी और मेरा अपना आत्मा भी नहीं है॥ १५ ॥ 

निरपेक्षं मुनि शान्तं निरं संदर्शनम्‌ । 

अनुत्रजाम्यहं नित्यं पूथेयेत्यध्रिरेणुभिः ॥ १६ ॥ 

जिसे किसीकी अपेक्षा नहीं, जो जगते चिन्तनसे सवथा 
उपरत होकर मेरे ही मनन-चिन्तनमें तल्लीन रहता है और राग- 
देष न रखकर सबके प्रति समान दृष्टि रखता है, उम महात्माके 


१. समदर्शिनम्‌ । 
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२०८ 


चतुद॒श अध्याय 
पीछेपीछे मैं निरन्तर यह सोचकर प्रूमा करता 24 कि उसके 
चरणोंकी धूळ उड्र मेरे उपर पड जाय और मै पित्र हो 
जाऊ ॥ १५ ॥ 
निष्किचना मय्थनुरक्तचेतसः 
शान्ता महान्तोऽखिलजीववत्सलाः । 
कामेरनालब्धधियो जुषन्ति यत्‌ 
तन्नेरपेक्ष्य न विदुः सुखं मम ॥ १७॥ 
जो सत्र प्रकारके संग्रह-परिग्रहसे रहित हैं--यहातक कि 
शरीर आदिमे भी अहंता-ममता नहीं रखते, जिनका चित्त मेरे 
ही प्रेमके रंगमें रंग गया है, जो संसारकी वासनाओंसे शान्त--- 
उपरत हो चुके हैं और जो अपनी महत्ता-उदारताके कारण खभावसे 
ही समस्त प्राणियोंके प्रति दया और प्रेमका भाव रखते हैं, किसी 
प्रकारकी कामना जिनकी वुद्धिका स्पश नहीं कर पाती, उन्हें मेरे 
जिस परमानन्दखरूपका अनुभव होता हे, उसे और कोई नहीं जान 
सकता; क्योकि वह परमानन्द” तो केत्रळ निरपेक्षतासे ही प्राप्त 
होता ह ॥ १७ ॥ | 
. चाध्यमानोऽपि मद्धक्तो विषयरजितेन्द्रिय! । 
प्रायः प्रगल्भया भक्त्या विपयेनोभिभूयते || १८ ॥ 
उद्धवजी | मेरा जो भक्त अनी जितेन्द्रिय नहीं हो सका है 
और संसारके विषय वार-बार उसे बाधा पहुँचाते रहते हैं--- अपनी 
ओर खींच छिया करते हैं, वह भी क्षण-क्षमें बढ्नेत्राडी मेरी प्रगह्भ 
भक्तिके प्रभावसे प्राय: विषयोंसे पराजित नहीं होता ॥ १८ ॥ 
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२५ त 
- यान-विधिका वर्णन 


यथाप्नि; सुसमृद्धाचि; करोत्येधांसि भससात्‌ । 

तथा मद्विपया भक्तिरुद्ववैनांति कृत्खशः ॥ १९ ॥ 

उद्धव ! जेसे धवकती हुई आग लकडियोंके वडे ढेरको मी 
जछाकर खाक कर देती हे, वैसे ही मेरी भक्ति भी समस्त 
पाप-राशिको पूर्णतया जळा डाळती है || -१९ || 

न साधयति मां योगो न सांख्यं धर्म उद्धव । 

न खाध्यायस्तपस्त्यागो यथा भक्तिर्ममोर्जिता ॥ २० ॥ 

उद्धव ! योगःसाधन, ज्ञान-विज्ञान, धर्मानुष्ठान, जप-पाठ और 
तप-त्याग मुझे प्राप्त केरानेमें उतने समर्थ नहीं हैं, जितनी दिनों-दिन 
बढ्नेत्राली अनन्य प्रेममयी मेरी भक्ति || २० || 

भक्त्याहमेकया ग्राह्य; भ्रद्धया55त्मा ग्रियः सताम्‌ । 

भक्तिः पुनाति मन्निष्ठा श्वपाक्रानपि सम्भवात्‌ ॥ २१॥ 

में संतोंका प्रियतम आत्मा हूँ, मैं अनन्य श्रद्धा और अनन्य 
भक्तिसे ही पकड़में आता हूँ । मुझे प्राप्त करनेका यह एक ही उपाय 
है | मेरी अनन्य भक्ति उन लोगोंको भी पवित्र--जातिदोधसे मुक्त 
कर देती हे, जो जन्मसे ही चाण्डाल हैं || २१ ॥ 

धर्म; सत्यदयोपेतो विद्या वा तपसान्विता | 

मङ्भक्त्यपेतम।त्म(नं न सम्यक प्रपुनाति हि॥ २२॥ 

इसके विपरीत जो मेरी भक्तिसे वश्चित हैं, उनके चित्तो ` 
सत्य और दयासे युक्त भम और तमस्यासे युक्त विधा भी भडीमाति 
पित्र करनेमें असमर्थ है ॥ २२॥ 





१. धर्मा । २. योग | 
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२०८ 
चतुदैश अध्याय 
कथं विना रोमहर्षं द्रवता चेतसा बिना | 
ब्िनाऽऽनन्दाश्रुकलया शुध्येद्‌ भक्त्या विनाऽऽशय} ।२२। 
जबतक सारा शरीर पुलकित नहीं हो जाता, चित्त पिघळ्कर 
गद्गद नहीं हो जाता, आनन्दके आँसू आँखोंसे छलकने नहीं 
जाते तथा अन्तरङ्ग और बहिरङ्ग भक्तिकी बाढ़में चित्त इवने- 
उतराने नहीं लगता, तब्रतक इसके शुद्ध होनेकी कोई सम्मावना 
नहीं है ॥ २३ ॥ 
वाग गढ्ददा द्रवते यस्य चित्त 
रुदत्यभीक्ष्णं हसति कचिच्च । 
बिज्ञ उद्गायति नृत्यते च 
मङ्कक्तियुक्तो भुवनं पुनाति॥ २४ ॥ 
जिसकी वाणी प्रेमसे गद्गद हो रही हे, चित्त पिघलकर एक 
ओर बहता रहता है, एक क्षणके लिये भी रोनेका ताता नहीं 
टता," परन्तु जो कमी-कमी खिलखिछाकर हँसने भी लगता हे; 
कहीं लाज छोड़कर ऊँचे स्वरसे गाने लगता हे तो कहीं नाचने 
लगता है, भैया उद्धव ! मेरा वह भक्त न केवल अपनेको वल्क्रि 
सारे संसारको पवित्र कर देता हे || २४ ॥ 


य॒थाशिना हेम मलं जहाति 
ध्मातं पुनः स्वं भज्ञते च रूपस्‌। 
आत्मा च कमोनुशयं विधूय 
मड्भक्तियोगेन भजत्यथो माम्‌ ॥ २५॥ 
जैसे आगमे तपानेपर सोना मैल छोड़ देता हे--निखर जाता 
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न द ध्यान-विधिकः चणेन 
है और अपने असली शुद्ध रूपमें स्थित हो जाता हैं; वैसे ही मेरे 
भक्तियोगके द्वारा आत्मा कर्म-वासनाओसे मुक्त :होंकर मुझको ही 
प्राप्त हो जाता है, क्योंकि में ही उसका वास्तविक खरूप 
` हूँ ॥ २०॥ | 
यथा यथाऽऽत्मा परिसृज्यतेऽसी 
मत्पुण्यगाथाश्रवणाभिधानेः । 
तथा तथा पश्यति बस्तु सक्ष्मं 
चक्ु्यभैवाञ्जनसम्प्रयुक्तम्‌ ॥ २६ ॥ 
उद्धवजी ! मेरी परमपावन छीला-कथाके श्रवण-कीर्तनसे 
योज्यो चित्तका मैल घुळता जाता है, त्यो त्यो उसे सूद्ष्मवस्तुके--- 
वास्तविक तके दर्शन होने लगते हैं---जैसे अक्षनके द्वारा नेत्रोंका 
दोष मिटनेपर उनमें सूक्ष्म वस्तुओंको देखनेकी शक्ति आने 
लगती है ॥ २६ ॥ 


विषयान ध्यायतथिचे विषयेषु विषजते । 
मामतुसरतथ्ित्तं मय्येव ग्रविलीयते ॥ २७॥ 
जो पुरुष निरन्तर विषय-चिन्तन क्रिया करता है, उसका 
चित्त विषयोमें फँस जाता है और जो मेरा स्मरण करता है, उसका 
चित्त मुझमें तल्लीन हो जाता है ॥ २७ ॥ 
तसादसदभिष्यानं यथा सप्नमनोरथस्‌ । 
हित्वा मयि समाधत्स्व मनो मद्भावभावितम्‌ ॥ २८ ॥ 
_इसबिये तुम दूसरे साधनों और फक न र इसलिये तुम दूसरे साधनों और फलोंका चिन्तन छोड़ दो । 
इसलिये हु दु 7 
१. तत्त्वसूक्ष्मम्‌ | 
भा० ए० स्क० १४-- 
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अरे भाई | मेरे अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं, जो कुछ जान 
पड़ता है, वह ठीक वेसा ही है जेसे खप्न अथवा मनोरथका राज्य | 
इसलिये मेरे चिन्तनसे- तुम अपना चित्त शुद्ध कर छो और 
उसे पूरी तरहसे--एकाग्रतासे मुझमें ही छगा दो ॥ २८ ॥ 
ख्रीणां खरीसङ्गिना सङ्गं त्यक्त्वा दूरत आत्मवान्‌ | 
क्षेमे विविक्त आसीनञिन्तयेन्मामतन्द्रितः ॥ २९ ॥ 
संयमी पुरुष ख्रियाँ और उनके प्रेमियांका सङ्ग दूरसे ही 
छोड़कर, पवित्र एकान्त स्थानमें बेठकर बड़ी सावधानीसे मेरा ही 
चिन्तन करे ॥ २९ ॥ 
न तथास्य भवेत्‌ क्लेशो बन्धश्चान्यग्रसङ्गतः । ` 
योषित्सङ्गाद्‌ यथा पुंसो यथा तत्सङ्गिसङ्गतः॥ ३० ॥ 
प्यारे उद्धव ! ख्नियोंके सङ्गे और खरीसङ्गियोंके -- लम्पटोंके 
, सङ्गसे पुरुषको जेसे क्लेश और बन्धनमें पडना पड़ता हे, वैसा 
क्लेश और फेसावट और किसीके भी सड़से नहीं होती ॥ ३० ॥ 
| उद्धव उवाच 
यथा त्वामरबिन्दाक्ष यादशं वा यदात्मकम्‌ | 
ध्यायेन्युयुक्षुरेतन्मे ध्यानं त्तं वक्तमहसि ॥ ३१॥ ` 
उद्धवजीने पछा कमलनयन श्यामसुन्दर | आप कृपा करके 
यह बतळाइये कि मुमुक्षु पुरुष आपका किस रूपसे किस प्रकार 
और किस भावसे ध्यान करे १ | ३१ ॥ 
श्रीभगवानुवाच 
सास आसीनः समकायो यथासुखम्‌ । ` 
आधाय स्वनासाग्रकृतेक्षणः ॥ ३२॥ 
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२१० ` 


भगवान्‌ भ्रीकृष्णजीने कहा--प्रिय उद्धव | जो न तो बहुत 
ऊंचा हो और न बहुते नीचा ही--ऐसे आसनपर शरीरको सीधा 
रखकर आरामसे बैठ जाय, हार्थोको अपनी गोदमें रख ले और दृष्टि 
अपनी नासिकाके अग्रभागपर जमावे || ३२ ॥ | 
प्रास्य॒ शोधयेन्मागं पूरङुम्भकरेचकेः । ` 
विपर्ययेणापे शनेरभ्यसेन्निजितेन्द्रियः ॥ ३३॥ 
इसके वाद पूरक, कुम्भक और रेचक तथा रेचक, कुम्भक और 
पूरक-इन प्राणायामोंके द्वारा नाडियोंका शोधन करे । प्राणायामका 
अभ्यास धीरे-धीरे बढ़ाना चाहिये और उसके साथ-साथ इन्द्रियोको 
जीतनेका भी अभ्यास करना चाहिये ॥ ३३ ॥ 
हृद्यविच्छिन्नमोङ्कारं घण्टानादं बिसोणवत्‌ । 
ग्राणेनोदीर्य तत्राथ पुनः संवेशयेत्‌ स्वरम्‌॥ ३४॥ 
हृदयमें कमळ-नाळात पतले सूतके समान <“कारका 
चिन्तन करे | प्राणके द्वारा उसे ऊपर ले जाय और उसमें घण्टानादके 
समान खर स्थिर करे । उस खरका ताँता टूटने न पावे ॥ ३४ ॥ 
एवं प्रणवसंयुक्तं ग्राणमेव समभ्यसेत्‌। . 
दशकृत्वस्रिषवण मासादर्वाग्‌ जितानिल; ॥ ३५॥ 
इस प्रकार प्रतिदिन तीन समय दस-दस बार ॐ“कारसहित 
ग्राणायामका भभ्यात करे । ऐसा करनेसे एक महीनेके अंदर ही 
ग्राणवायु बशमें हो जाता हे॥ व्य ॥ 
हृतपुण्डरीकमन्तःखमूध्वनालमघोपुखसु । . 
ध्यात्वोध्नयुखपुन्निद्रमष्टपत्रै सकर्णिकम्‌ ॥ २६ ॥ 
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_ चतुदश अध्याय र २९१२९ 
, - इसके बाद ऐसा चिन्तन: करे कि हृदय एक कमळ हे, 
वह शरीरके भीतर इस प्रकार स्थित हे मानो उसकी डंडी तो 
ऊपरी ओर है और मुँह नीचेकी ओर । अब ध्यान करना चाहिये 
कि उसका मुख ऊपरकी ओर होकर खिळ गया है, उसके आठ: 
दळ ( पैँखुड्याँ ) हैं और उनके बीचोबीच पीळी-पीळी अत्यन्त 
सुकुमार कर्णिका ( गद्दी ) है ॥ ३६ ॥ 
कर्णिकायाँ न्यसेत्‌ सर्यसोमाशीनुत्तरोत्तरस्‌ | 
वह्निमध्ये सरेद्‌ रूपं ममतद्‌ घ्यानमङ्गलस्‌ ॥ ३७॥ 
कणिकापर क्रमशः सूय, चन्द्रमा और अग्निका न्यास करना चाहिये । 
तदनन्तर अभ्निके अंदर मेरे इस रूपका स्मरण करना चाहिये । मेरा 
' यह खरूप ध्यानके लिये बड़ा ही मङ्गलमय है || ३७ ॥ 

.. सम अशान्तं सुपु दी घंचारुचतुर्थजम । 
सुचारुसुन्दरग्रीबं सुकपोलं शुचिसितम्‌ ॥ ३८ ॥ 
समानकर्णविन्यसतसफुरन्मकरङुण्डलम्‌ 
ेमाम्बरं घनश्यामं श्रोवत्सश्रीनिकेतनस्‌ ॥ ३९॥ ` 
शङ्खचक्रगदापञ्भवनमालाविभूषितम्‌ | 
नुपुरविलसत्पादं कोस्तुभप्रभया युतम्‌ ॥ ४०॥ ` 
युमत्किरीटकटककटिपरङ्दासुतम्‌ | 

सवाङ्गसुन्द्र हथ॑ असादसुमुखेश्षणम्‌ । 
उमारमभिध्यायेत्‌ सर्वाङ्गेषु मनो दधत्‌ ॥ ४१॥ 


मेरे अवयबोंकी गठन बड़ी ही सुडौल है । रोम-रोमसे शान्ति 


टपकती है । मुखकमळ अत्यन्त ¬ज अत्यन्त प्रफुल्डित और सुन्दर है । और सुन्दर हे । 
१. दीधंबाहुं च | 
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क. घ्यान-विधिका वर्णन ` 
घुटनोंतक लंबी मनोहर चार भुजाएँ हैं। बड़ी ही सुन्दर और 
मनोहर गरदन है। मरकतमणिके समान सुस्निग्ध कपोळ हैं । 
सुखपर मन्द-मन्द्‌ मुसकानकी अनोखी ही छरा है । दोनों ओरके कान 
बराबर हैं. और उनमें मकराकृत कुण्डल झिळमिळ-झिळमिल कर रहे 
हैं । वर्षाकाठीन मेघके समान श्यामछ शरीर॒पर पीताम्बर फहरा 
रहा है | श्रीवत्स एवं लक्ष्मीजीका चिह वक्ष:स्थल्पर दायें-बाये 
विराजमान है । हाथोंमें क्रमशः शङ्ख, चक्र, गदा एवं पद्म धारण 
किये हुए हैं । गलेमें वनभाळा लटक रही. है, । चरणोंमें नूपुर शोभा 
दे रहे हैं, गलेमें कोस्तुममणि जगमगा रही है | अपने-अपने स्थानपर 
चमचमाते हुए किरीट, कंगन, करधनी और बाजूबंद शोभायमान | 
हो रहे हैं, मेरा एक-एक अङ्ग अत्यन्त मुन्दर एवं हृदयहारी है। 
सुन्दर मुख और प्यारभरी चितवन कृपा-प्रसादकी वर्षा कर रही 
है | उद्धव ! मेरे इस सुकुमार रूपका ध्यान करना चाहिये और 
अपने मनको एकएक अङ्गमें लगाना चाहिये ॥ २८-४१॥ . ` 
इनिद्र्याणीन्द्रयारथेम्यो मनसऽऽकृष्य तन्मनः | 
बुदा सारथिना धीरः प्रणयेन्मयि सवतः ॥ ४२॥ 
बुद्धिमान्‌ पुरुषको चाहिये क्रि मनके द्वारा इन्द्रियोको उनके 
विषयोंसे खींच ले और मनको बुद्धिरूप सारथिकी सहायतासे 
मुझमें ही लगा दे, चाहे मेरे किसी भी अङ्गमें क्यों न ढगे ॥ ४२ ॥ 
तत्‌ सर्वव्यापकचित्तमाकृष्यकत्र थारयेत्‌ । 
नान्यानि चिन्तयेद भूयः सुखितं भावयेन्सुखम्‌ ॥ ४३ ॥ 
जब सारे शरीरका ध्यान होने ठगे, तब . अपने चित्तको 
खींचकर एक स्थानमे स्थिर करे और अन्य अङ्गोका चिन्तन न 
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चतुदश अध्याय २१४ 


करके केवल मन्द-मन्द सुसकानकी छटासे युक्त मेरे मुखका ही 
ध्यान करे॥ ४३ ॥ 

तत्र लब्धपदं चित्तमाकृष्य व्योम्नि धारयेत्‌ । 

तच्च त्यक्त्वा मदारोहो न किंचिदपि चिन्तयेत्‌॥ ४४ ॥ 

जब चित्त मुखारविन्दमें ठहर जाय, तब उसे वहाँसे हटाकर 
आकारामें स्थिर करे । तदनन्तर आकारका चिन्तन भी त्यागकर 
मेरे स्वख्पर्मे आरूढ़ हो जाय और मेरे सिवा किसी भी वस्तुका 
चिन्तन न करे ॥ ४४॥ ` 

एवं समाहितमतिमोमेवात्मानमात्मनि । 

विचष्टे मयि सवोत्मन्‌ ज्योतिर्ज्योतिषि संयुतस्‌॥ ४५ ॥ 

जब इस प्रकांर चित्त समाहित हो जाता है, तत्र जेसे एक 
ज्योति दूसरी ज्योतिसे मिलकर एक हो जाती है, वैसे ही अपनेमें 
मुझे|ओर मुझ सर्वात्मामें अपनेको अनुभव करने छगता है || ४५ ॥ 

ध्यानेनेत्थ॑ सुतीव्रेण युञ्जतो योगिनो मनः | 

'संयासत्याशु निर्वाणं द्रव्यज्ञानक्रियाभ्रमः ॥ ४६ ॥ 

जो योगी इस प्रकार तीव्र ध्यानयोगके द्वारा मुझमें ही 
अपने चित्तका संयम करता है, उसके चित्तसे वस्तुकी अनेकता, . 
तत्सम्बन्धी ज्ञान और उनकी प्राप्तिके लिये होनेवाळे कर्मोंका 
भरम शीघ्र ही निवृत्त हो जाता है ॥ ४६ ॥ 





इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामेकादशस्कन्धे 
चतुद शोऽध्यायः ॥ १४॥ 
र ® np, A चि श्र २३ स ०220 % चि 
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अथ पञ्चदशोऽध्यायः... ... . 
भिन्न-भिन्न सिद्धियोंके नाम ओर लक्षण... 
श्रीभगवानुवाच | 
जितेन्द्रियस्य युक्तय जितश्चासस्य योगिनः । 
मयि थारयतश्चेत उपतिष्ठन्ति सिद्धयः ॥ १ ॥ 
भगवानः श्रीकृष्ण कहते हैँ- प्रिय उद्धव ! जब साधक इन्द्रिय, 
प्राण और मनको अपने वशमें करके अपना चित्त मुझमें छगाने 


लगता हे, मेरी धारणा करने लगता है तब उसके सामने बहुत-सी 
सिद्धियाँ उपस्थित होती हैं ॥ १॥ 


उद्धव उवाच 
कया धारणया काखित्‌ कथंखित्‌ सिद्धिरच्युत । 
कति वा सिद्धयो ब्रूहि योगिनां सिद्धिदो भवान्‌ ॥ २ ॥ 
उद्धवजीने कहा- अच्युत ! कौन-सी धारणा करनेसे किस 
प्रकार कौन-सी सिद्धि प्राप्त होती है और उनकी संख्या कितनी है, 
आप ही योगियोंकों सिद्धियाँ देते हैं; अतः आप इनका वर्णन 
' कीजिये॥ २ ॥ | 
| श्रीभगवानुवाच 
सिद्धयोऽषटादश्च प्रोक्ता धारणा योगपारगेः । 


तासामष्टौ मतप्रधाना दशेव शुणहेतवः॥ ३ ॥ 
भगवान आकष्णने कहा प्रिय उद्धव! धारणायोगके पारगामी 
_ ओोगियोंने अठारह प्रकारकी सिद्धियाँ बतढायी हे. । उनमें आठ 
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पञ्चदश अध्याय | | २१६ 
सिद्धियाँ तो प्रतानरूपसे मुझमें ही रहती हैं और दूसरोंमें न्यून | 
और दस सत्वगुणके विकाससे भी मिल जाती हैँ॥ ३ ॥ 

अणिमा महिमा मूरतेलेषिमा प्रापिरिन्द्रियेः । 

प्राकाम्यं श्रुतदृष्टेषु श्चक्तिप्ररेणमीशिता ॥ ४॥ 

उनमें तीन सिंद्धियाँ तो शरीरकी है--“अणिमा”, “महिमा? 
और 'छघिमा! । इन्द्र्योंकी एक सिद्धि हैँ- श्राप । लौकिक 
और पारछौकिक पदार्थोका इच्छानुसार अनुभव करनेवाळी सिद्धि 
'धप्राकाम्यः है | माया और उसके कार्योको इच्छानुसार सञ्चालित 
करना ईशिता? नामकी सिद्धि है ॥ 9 ॥ 

गुणेष्वसज़ो वशिता यत्कामस्तदवस्यति । 

एता मे सिद्धयः सोम्य अष्टो चोत्पत्तिका मताः॥ ५॥ 

विभयोमें रहकर भी उनमें आसक्त न होना “वशिता” है 
और जिस-जिस सुखकी कामना करे, उसकी सीमातक पहुँच जाना 
_'कामावप्तायिता” नामकी आठग्रीं सिद्धि हे | ये आठों सिद्धियाँ मुझमें 
खमावसे ही रहती हैं और जिन्हें में देता हूँ, उन्हींको अंशत; 
प्राप्त होती हैं. ॥ ५॥ 

अनमिमत्त॑ देहेडसिनू. दुरश्रवणदर्शनम । 

मनोजवः _ कामरूपं परकायप्रवेशनम्‌ ॥ ६॥ 

स्वच्छ न्द शृत्युद्वानां सहक्रोडानुद्शनम्‌ | 

यथासंकरपसंसिद्विराज्ञाप्रतिहृता गतिः ॥ ७॥ 
| इनके अतिरिक्त और भी कई सिद्धिया हैं । झरीरमें भूख-्यास 
भादि वेगोंका न होना, बहुत दूरकी वस्तु देख लेना और बहुत दूरकी 
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बात सुन लेना, मनके साथ हद्दी शरीरका उस .स्थानपर पहुँच जाना, 
जो इच्छा हो, वही रूप बना लेना; दूसरे शरीरमें प्रवेश करना, जव 
इच्छा हो तभी शरीर छोड़ना, अप्सराओंके साथ होनेवाली देवक्रीडाका 
दर्शन, सङ्कल्पकी सिद्धि, सब जगह सबके द्वारा बिना ननु-नचके आज्ञा- 
पाळन-ये दस तिद्धियाँ सत्तगुणके विशेष विकाससे होती हैँ॥६-७।। 
त्रिकालज्ञस्यमदन्द॑.. परचित्ता्रभिज्ञता | . 
अग्न्यकोम्बुविषादीनां . प्रतिष्टम्भोष्पराजयः.॥ ८ ॥ 
भूत), भविष्य और वर्तमानकी बात जान , लेना; शीत-उष्ण, 
सुख-दुःख. और राग-द्रेष आदि इन्द्रोके वशमें न होना, दूसरेके 
मन आदिकी बात जान लेना; अग्नि, सूर्य, जळ, विष आदिकी 
शक्तिको स्तम्मित कर देना और किसीसे भी पराजित न होना- ये, 
पाँच सिद्धियाँ मी योगियोको ग्राप्त होती है || ८ ॥ . 
एताश्चोइशतः प्रोक्ता योगधारणसिद्धयः । 
यया धारणया या स्याद यथा वा स्यान्निबोध मे। ९ ॥ 
प्रिय उद्धव | योग-धारणा करनेसे जो सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं, 
उनका मैंने नाम-निर्देशके साथ वर्णन कर दिया। अब किस धारणा- 
से कौन-सी सिद्धि वैसे प्राप्त होती है, यह बतळाता हूँ, सुनो ॥ ९॥ 
` भरूतसक्ष्मात्मनि मथि तन्मात्र धारयेन्मनः । क्‍ 
अणिमानमवामोति तन्मात्रोपासको मम ॥ १० ॥ 
प्रिय उद्धव ! पञ्चमूतोंकी सूक्ष्मतम मात्राए मेरा छ कट i 
कचल मेरे उसी रारीरकी उपासना करता है .अ 
जौ स न उसीमें लगा देता है अर्थात्‌ मेरे तन्मात्रात्मक 


शारीरके अतिरिक्त और किसी भी. वखुका चिन्तन नह काला, 
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पञ्चदूण अध्याय हि 


उसे “णमा? नामकी सिद्धि. अर्थात्‌ पत्यरकी चट्टान आदिमें भी 
अवेश करनेकी शक्ति-अणुता प्राप्त द्वो जाती है ॥ १.० ॥ 
महत्यात्मन्मयि परे यथासंस्थं मनो दघत्‌। 
महिमानमवाप्नोति भूतानां च एथक्‌ एथक॥ ११ ॥ 
महत्तत्तके रूपमें भी मैं ही प्रकाशित हो रहा हुँ और उस रूपमें 
समस्त व्यावहारिक ज्ञानोंका केन्द्र हुँ जो मेरे उस रूपमें अपने मनको 
महत्तत्त्वाकार करके तन्मय. कर देता है, उसे “महिमा? नामकी सिद्धि 


` प्राप्त होती. है, ओर इसी प्रकार आकाशादि पश्चमूतोंमे--जो मेरे 
: ही शरीर है-अळग-अळग मन छगानेसे उन-उनकी महत्ता प्राप्त 





हो जाती है, यह भी “महिमा? सिद्विके ही अन्तर्गत है ॥ ११ ॥ 
परमाणुमये चित्तं भूतानां मयि रञ्भयन्‌ । 
कालय़क्ष्माथंतां योगी लघिमानमवाप्नुयात ॥ १२ ॥ 
जो योगी बायु आदि चार भूतोंके परमाणुओंको मेरा ही रूप 
समझकर चित्तको तदाकार कर देता है, उसे 'ळघिमा! सिद्धि प्राप्त 
हो जाती है---उसे परमाणुरूप कालके समान सूक्ष्म वस्तु बननेका 
सामथ्य प्राप्त हो जाता है || १२ || 


वारयन्‌ मय्यह॑तत्वे मनो वेकारिकेऽखिलम्‌ । 


सवन्द्रियाणामात्मत्त॑ प्राप्ति प्राप्नोति मन्मनाः ॥ १३ ॥ 
जो सात्तिक अहङ्कारको मेरा खरूप समझकर भेरे उसी रूपमें 


चित्तकी धारणा करता है, वह समस्त इन्द्रियोंका अधिष्ठाता हो 


`` ` «शी जरि पराभ सुर ह उ परमाणुओंमें गुरुत्व विद्यमान रहता है | इसीसे 


. उसका भी निषेध करनेके लिये काळके परमाणुकी समानता बतायी है । 


»> 
Fa i अ आ कक 
७ क 
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जाता है । मेरा चिन्तन करनेवाला मक्त इस प्रकार 'प्राति! नामकी 
सिद्धि प्राप्त कर लेता है ॥ १३ ॥ 

महत्यात्मनि यः सत्रे घारयेन्मयि मानसम्‌ । 

प्राकाम्यं पारमेष्ट्यं मे विन्दतेऽव्यक्तजन्मनः॥ १४ ॥ 

जो पुरुष मुझ महत्तत्तामिमानी सूत्रात्मामें अपना चित्त स्थिर 
करता है, उसे मुझ अव्यक्तजन्मा ( सूत्रात्मा) की 'प्राकाम्य! 
नामकी सिद्धि प्राप्त होती है--जिससे इच्छानुसार सभी भोग प्राप्त 
हो जाते हैं. ॥ १४॥ 

विष्णो त्यधीश्वरे चित्तं धारयेत्‌ कालविग्रहे । 

- स॒इशित्वमवाप्नोति क्षेत्रक्षेत्रज्ञचोदनाम्‌ ॥ १५॥ 

जो त्रिगुणमयी मायाके खामी मेरे काळस्वरूप बिश्वरूपकी 
धारणा करता है, वह शरीरों भौर जीवोंको अपने इच्छानुसार 
प्रेरित करनेकी सामर्थ्य प्राप्त कर लेता है। इस सिद्धिका नाम 
` ईशिलः है ॥ १५॥ | 

नारायणे तुरीयाख्ये भगवच्छब्दशब्दिते । 

मनो मय्यादधद योगी मद्धमों वशितामियात्‌ ॥ १६ ॥ 

जो योगी मेरे नारायण-स्वरूपमें--जिसे तुरीय और भगवान्‌ 
भी कहते हैं--मनको ळगा देता है; मेरे स्वाभाविक गुण उसमें 
प्रकट होने लगते हैं और उसे, “बिता? नामकी सिद्धि प्राप्त हो 
जाती है ॥:१६ ॥ पा 

निर्गुणे ब्रह्मणि मयि धारयन्‌ विशदं मनः । 

परमानन्इमाप्नोति यत्र कामोऽवसीयते॥ १७॥ 
ना इ करन २. बेतरकेतरचोदनात्‌ । ३ उ ठुयोख्ये । 
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पञ्चदश अध्याय, . २२० : 


निर्गुण ब्रह्म भी मैं ही. हूँ । जो अपना निर्मळ मन मेरे इस 
ब्रह्मस्वरूपमें स्थित कर लेता है, उसे परमानन्द-स्त्रूपिणी 'कामांव- 
सायिता? नामकी सिद्धि प्राप्त होती है । इसके मिंळनेपर उसकी सारी 
कामनाएं पूण हो जाती हें, समाप्त हो जाती हें ॥ १७॥ 
उवेतड्ोपपतो चित्तं शुद्धे धर्ममये मयि । 
धारयञ्कततां| याति षडूमिरहितो नरः ॥ १८ ॥ 
प्रिय उद्धव | मेरा वह रूप, जो इवेतद्वीपका स्वामी हे, अत्यन्त 
शुद्ध और धर्ममय है | जो उसकी धारणा करता है, वह भूख-प्यास, 
जन्म-मृत्यु और शोक-मोह-इन छः ऊर्मियोंसे मुक्त हो जाता है और 
उसे शुद्ध खरूपंकी प्राप्ति होती है || १८ ॥ 
मय्याक्राशात्मनि प्राणे मनसा घोषमुद्ठहन । 
तत्रोपलब्धा भूतानां हंसो वाचः श्ृणोत्यसो॥ १९॥ 
मै ही समष्टिप्राणरुप आकाशात्मा हुँ । जो मेरे इस .खरूपमें 
मनके द्वारा अनाहत नादका चिन्तन करता है, वह “दूरश्रवण? नाम- 
की सिद्विसे सम्पन्न हो जाता हैं और आकाइमें उपलब्ध. होनेवाळी 
विवित्र प्राणियोंकी बोली सुन-समझ सकता हे ॥ १९ ॥ 
चक्षुस्त्वष्टरी संयोज्य त्वष्टारमपि चक्षुषि । 
मा तत्र मनसा ध्यायन्‌ विर्व पस्यति सरक्ष्मरक ॥ २० ॥ 
जो योगी नेत्रोको सूयमें और सूर्यको नेत्रोमें संयुक्त कर देता 
हे और दोनोंके संयोगमें मन-ही-मन मेरा ध्यान करता है उसकी 
दृष्टि सूक्ष्म हो जाती है, उसे 'दूरदशन? नामकी सिद्धि प्राप्त होती हे 
ओर वह सारे संसारको देख सकता है || २०॥ 
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203 सिद्धियोंके नाम और लक्षण 
मनो मयि सुसंयोज्य देहं तदलु वायुना । ` 
मद्वारणानुभावेन तत्रात्मा यत्र वे मनः ॥ २१॥ 
मन और शरीरको प्राणवायुके सहित मेरे साय संयुक्त कर दे 

शोर मेरी धारणां करे तो इससे 'मनोजब” नामकी सिद्धि प्राप्त हो 

` जाती है । इसके प्रमावसे वह योगी जहाँ भी जानेका संकल्प करता 
है, वहीं उसका शरीर उसी क्षण पहुँच जाता है ॥ २१ ॥ 

यदा मन उपादाय यदू यदू रूपं बुभूषति । 

तत्तद भवेन्मनोरूपं मध्योगबलमाश्रयः ॥ २२ ॥ 

जिस समय योगी मनको उपादान-कारण बनाकर किसी देवता 
आदिका रूप धारण करना चाहता है तो वह अपने मनके 
अनुकूल वैसा ही रूप धारण कर लेता है | इसका कारण यह है 
कि उसने अपने चित्तको मेरे साथ जोड़ दिया है ॥ २२ ॥ 

परकायं विशन्‌ सिद्ध आत्मानं तत्र भावयेत्‌ । 

पिण्डं हित्वा विशेत्‌ प्राणी वायुभूतः षडङ्घ्रिवत्‌ ॥ २३ ॥ 

जो योगी दूसरे शरीरमे प्रवेश करना चाहे, वह ऐसी भावना 
करे कि मैं उसी शरीरमें हूँ । ऐसा करनेसे उसका प्राण वायुरूप 
धारण कर लेता है । और वह एक फळ्से दूसरे छपर जानेवाळे 
भौरेके समान अपना शरीर छोड़कर दूसरे शरीरमें प्रवेश कर जाता 
है ॥ २३ ॥ | 

पाष्प्यी55पीड्य गुद आणं हृदुरक्ठमूधंस । 

आरोप्य अहारन््रेण बल्ल नीत्वोत्सूजत्तनुण्‌ ।। २४ || 

योगीको यदि शरीरका परित्याग करना हो तो एडीसे गुदा- 

दारको दबाकर प्राणवायुको क्रमशः हृदय, वक्ष: स्थळा, कण्ठ और 
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पञ्चदश अध्याय ` २२२. 
मस्तकमें ले जाय फिर ज्रहरन्ध्रके द्वारा उसे ब्रह्ममें लीन करके 
शरीरका परित्याग कर दे ॥ २४ ॥ | 
विहरिष्यन्‌ सुराक्रीडे मत्स्थं सत्तं विभावयेत्‌ । 
विमानेनोपतिष्ठन्ति सत्त्ववृत्तीः सुरस्रियः।॥ २५॥ ` 
यदि उसे देवताओंके विद्दारस्थळोंमे क्रीड़ा करनेकी इच्छा हो, 
तो मेरे शुद्ध सत्त्मय खरूपकी भावना करे । ऐसा करनेसे सत्त्व- 
गुणकी अंशखरूपा सुर-सुन्दरियाँ :विमानपर चढ़कर उसके पास 
पहुंच जाती हैं ॥ २५ ॥ | 
यथा संकल्पयेदू बुद्धया यंदा वा मत्परः पुमान्‌। 
मयि संत्ये मनो युञ्जंसतथा तत्‌ सम्ुपाश्नुते || २६॥ ` 
जिस पुरुषने मेरे सत्यसङ्करपखरूपमें अपना चित्त स्थिर कर 
दिया है, उसीके ध्यानमें संलग्न है, वह अपने मनसे जिस समय 
जैसा सङ्कल्प करता है, उसी समय उसका वह सङ्कप सिद्ध हो 
जाता है || २६ ॥ | 
यो वे मंद्भावमापत्नो इशितुर्वशितुः पुमान्‌ । 
इतथिन्न विहन्येत तस्य चाज्ञा यथा मम ॥ २७॥ 
ह 'इंशित्व' और “वशित् इन दोनों सिद्धियोंका खामी हूँ; 
जज र 5 मेरी आज्ञा ठा नहीं सकता । जो मेरै उस 
ने करके उसी भावसे युक्त हो जाता है, मेरे समान | 
उसकी आज्ञाको | भी कोई टाळ नहीं सकता ॥ २७ || र 
गङ्क्त्या श्वस्तस्य योगिनो धारणाविदः । 
तस्य त्रकारिकी ---. की बुद्धिजन्ममृत्यूपइंहिता ॥ २८॥ 
१. यथा । २. तत्त्वे | ३. न कुतश्चित्‌ | ४. शुद्धतत््वस्थ | 
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२९२ | सिद्धियोंके नाम और लक्षण 


जिस योगीका चित्त मेरी धारणा : करते-करते मेरी भक्तिके 
प्रभावसे शुद्ध हो गया है, उसकी बुद्धि जन्म-मृत्यु आदि अदृष्ट 
विषयांको भी जान लेती है । और तो क्या--भूत, भविष्य और 
वतमानकी सभी बातें उसे माळूम हो जाती हैं ॥ २८ .॥ 

अग्न्यादिभिने हन्येत अुनर्योगमयं वपुः । 

'मंद्योगश्रान्तचित्त्य यादसामुदक॑ यथा ॥ २९॥ 
.. जैसे जल्के द्वारा जलमें रहनेवाले प्राणियोंका नाश नहीं होता, 
वैसे ही जिस योगीने अपना चित्त मुझमें लगाकर शिथिल कर दिया 
है, उसके योगमय शरीरको अग्निं, जल आदि कोई भी पदार्थ नष्ट 
नहीं कर सकते ॥ २९ ॥ 

मद्विभूतीरभिष्यायन्‌ श्रीवत्साखविभूपिता; । 

ध्वजातपत्रव्यजनः स भवेदपराजितः॥ २० ॥ 

जो पुरुष श्रीवत्स आदि चिह और शह्ख-गदा-चक्रप आदि 
आयुधोंसे त्रिभूषित तथा ध्वजा-छत्र-चेंचरर आदिसे सम्पन्न मेरे 
अवतारोंका ध्यान करता है, वह अजेय हो जाता है । । ३ ० ॥ 

उपासकस्य मामेवं योगधारणया सुन! । 

सिद्धयः पूर्वकथिता उपरिष्ठन्त्यशेषतः ॥ ३१॥ 

इस प्रकार जो विचारशीरू पुरुष मेरी उपासना करता है 
और योगधारणाके झारा भेरा चिन्तन व्हता है) उसे वे सभी 
सिद्धियाँ पूर्णतः प्राप्त हो जाती है, जिसका वर्णन मैंने किया 
है ॥ ३१॥ 

१, मम्पेष भार । ९६ ए । 
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पश्चदश अध्याय || णेस २२४ 
' जितेन्द्रिय्य दान्तस्य जितश्वासात्मनो सुने! । 

मद्धारणां धारयतः का सा सिद्विः सुदुलेभा ॥ ३२ ॥ 

प्यारे उद्धव ! जिसने अपने प्राण, मन और इन्द्रियोंपर विजय 
प्राप्त कर ली है, “जो संयमी है ओर मेरे ही खरूपकी धारणा 
कर रहा है, उसके छिये ऐसी कोई मी पिद्धि नहीं, जो दुर्लभ हो । 
उसे तो सभी सिद्धियाँ प्राप्त ही हैं || ३२ || 

अन्तरायान्‌ चदन्त्येता युज्ञततो योगमत्तमस । 

मया सम्पद्यमानस्य कालक्षपणहेतवः॥ ३३ ॥ 

परन्तु श्रेष्ठ पुरुष कहते हैं कि जो लोग भक्तियोग अथवा, 
ज्ञानयोगादि उत्तम योगोंका अभ्यास कर रहे हैं, जो मुझसे एक हो रहे 
है उनके लिये इन सिब्धियोका प्राप्त होना एक विन्न ही है; क्योंकि 
इनके कारण व्यर्थ ही उनके समयका दुरुपयोग होता है| ३३ ॥ 


जन्माषधितपोमन्त्रैर्यावतीरिह सिद्धय; । 
योगेनाप्नोति ताः सर्वा नान्येयोंगगति बजेत ॥ ३४ ॥ 
न जन्म, ओषधि, तपस्या और मन्त्रादिके द्वारा जितनी 
न प्त होती हैं, वे सभी योगके द्वारा मिल जाती हैं; परन्तु 
अन्तिम सीमा--मेरे सारूप्य, साढोक्य आदिकी प्राप्ति बिना 
सु चित्त ळगाये किसी भी साधनसे नहीं प्राप्त हो सकती ॥ ३४ ॥ 

स सिद्धीनां हेतु; पतिरहं प्रभु; । 
सांख्यस्य ¬~ गख परसय जझबादिनास्‌ ॥ ३५॥ 





ह्या क्र 


१. तान्‌: 
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३०९० 
२०० भगवानकी विभूतियांका वर्णन 


त्रह्मत्रादियोंने वहुत-्से साधन बतछायें हैं---योग; सांख्य और 
धर्म आदि । उनका एवं समस्त सिद्धियोंका एकमात्र में ही हेतु, 
स्वामी और प्रभु हूँ ॥ २५ ॥ व 

अहमात्मा55न्तरो बाद्यो$नावृत; स्वदहिनाम | 

यथा भूतानि भूतेपु बहिरन्तः खयं तथा ॥ २९ ॥ 

जैसे स्थूळ पद्चमूतेमिं बाहर, मीतर-सवेत्र सूम प महा 
ही हैं, सूक्ष्म भूतोंके अतिरिक्त स्थूळ भूर्तोकी कोई सत्ता ही नहीं 
है, वसे ही में समस्त प्राणियोंके भीतर द्रष्टारूपसे और बाहर दश्यरूप- 
से स्थित हूँ । मुझमें बाहर-भीतरका भेद भी नहीं है, क्योंकि में 
निरावरण; एक--अद्वितीय आत्मा हुँ ॥ ३६ ॥ 


ज पारमहंस्यां सं हिंतायामेकादशस्कन्धे 
इति श्रीमद्भागवते महापुराण पारमहंस्यां संहितायामेकाद 
पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥ 


Ae 


अथ षोडशोऽध्यायः 
भगवान्‌की विभूतियोंका वर्णन 
उद्धव उवाच £ 
त्व॑ त्रह्म परमं साक्षादनाचन्तमपाइतप् | ना 
सर्वेपामपि भानां त्राणखित्यप्ययोड्भव रि :॥ 
उच्चावचेषु तेष ु्ञयमकृतात्मभिः । | 
उपासते त्वां भगवन्‌ याथातथ्येन त्राह्मणाः ॥ २ | 


भा० ए० स्क० १५९- 
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बोडश अध्याय | २८० 

उद्धवजीने कहा--भगवन्‌! आप खयं पखह्म हैं, न आपका 
आदि है और न अन्त । आप आवरणरहित अद्वितीय तख हैं | 
' समस्त प्राणियों और पदाथॉकी उत्पत्ति, स्थिति, रक्षा और प्रल्यके 
कारण भी आप ही हैं | आप उंचे-नीचे सभी प्राणियोंमें स्थित हैं 
परन्तु जिन छोगोंने अपने मन ओर इन्द्रियोंको वशमें नहीं किया हैं, 
वे आपको नहीं जान सकते । आपकी यथोचित उपासना तो त्रह्मतेत्ता 
पुरुष ही करते हैं || १-२ ॥ 

येषु येषु च भावेषु भक्त्या त्वां परमपंय; । 

उपासीनाः प्रपद्यन्ते संसिद्धिं तद्‌ बदख मे। ३ ॥ 

बड़े-बड़े ऋषि-महर्षि आपके जिन रूपों और विभूतियोंकी 
' प्रम भक्तिके साथ उपासना करके सिद्धि प्राप्त करते हैं, चह आप 
मुझसे कहिये ॥ ३ ॥ 

गूदश्वरसि भूतात्मा . भूतानां भूतभावन । 

न त्वां पश्यन्ति भूतानि पर्यन्त मोहितानि ते।॥ ४ ॥ 

समस्त प्राणियोंके जीत्रनदाता प्रभो | आप समस्त प्राणियोंके 
अन्तरात्मा हैं, आप उनमें अपनेको गुप्त रखकर लीळा करते रहते 
हैं | आप तो सबको देखते हैं, परन्तु जगतूके प्राणी आपकी मायासे 
ऐसे मोहित हो रहे हैं कि वे आपको नहीं देख पाते ॥ ४ ॥ 


याः कांच भूमी दिवि वै रसायां 
विभूतयो दिक्क महाविभूते । 
ता मह्ममाख्याह्मनुभावितास्ते ` 
नमामि ते तीर्थपदाङ्भ्निपञ्मम्‌ ॥ ५ ॥ 
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२२७ भगवानकी विभूतियांका वर्णन 


अचिन्त्य ऐश्वर्य सम्पन्न प्रभो ! पृथ्वी, स्त्रगे, पाताल तथा दिशा- 
विदिशाओंमें आपके प्रमात्रसे युक्त जो-जो भी विभूतियाँ हँ, आप कृपा 
करके मुझसे उनका वर्णन कीजिये। प्रभो ! मैं आपके उन 
चरणकमलोंकी बन्दना करता हूँ, जो समस्त तीर्थोकों भी तीर्थ 
वनानेवाले हे ॥ ५ ॥ 


श्रीभगवानुवाच 

एवसेतदह पृष्टः प्रश्नं प्रश्नविदां वर । 
युयुत्सुना विनशने सपत्नेरजुनेन चे॥ ६ ॥ 
भगवान्‌ भ्रीकृष्णने कहा--ग्रिय उद्धव ! तुम प्रश्‍नका मम 
समझनेवाळेमें शिरोमणि हो । जिस समय कुरुक्षेत्रमं कौरव-पाण्डवोका 
युद्ध छिड़ा हुआ था, उस समय शत्रुआंसे युद्धके लिये तत्पर अजुनने 
मुझसे यही प्रन किया था ॥ ६॥ 

ज्ञात्वा ज्ञातित्र्घ गह्ममधर्म राज्यहेतुकम्‌ । 

ततो निवृत्तो हन्ताहं इतोऽयमिति लोकिकः॥ ७ ॥ 

अर्जुनके मनमें ऐसी धारणा हुई कि कुटुम्वियोंको मारना 
और सो भी राज्यके लिये बहुत ही निन्दनीय अधर्म है । साधारण 
पुरुषोंके समान वह यह सोच रहा था कि “नैं मारनेवाढा हूँ और 
ये सब मरतेवाळे .हैं।! यह सोचकर वह युद्धसे उपरत 
हो गया ॥ ७ ॥ करो 

स तदा पुरुषव्याप्रो युक्त्या मे प्रतिबोधितत। 

अभ्यभाषत मासेनं यथा त्वं रणमू्धेनि॥ ८ ॥ 

तब मैंने रणभूमिमे बहुत-सी युक्तियाँ देकर वीरशिरोमणि 
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अजुनको समझाया था । उस समय अजुनने भी मुझसे यद्दी प्रश्‍न 
किया था, जो तुम कर रहे हो ॥ ८ ॥ 

अहमात्मोद्धवामीषां ` भूतानां सुहृदीश्वर । 

अहं सर्वाणि भूतानि तेषां खिस्युङ्कवाप्ययः॥ ९ ॥ 

उद्धवजी ! मैं समस्त प्राणियांका आत्मा, दवितेप्ी, सुहृद्‌ ओर 
श्वर-नियामक हूँ । में ही इन समस्त प्राणियों और पदार्थोके रूपमें 
हँ और इनकी उत्पत्ति, स्थिति एवं प्रलयका. कारण भी हूँ ॥ ९ ॥ 

अहं गतिर्गतिमतां कालः कलयतामहम्‌ । 

गुणानां चाप्यहं साम्यं गुणिन्योत्पत्तिको गुणः ॥ १० ॥ 

गतिशीळ पद्रायॉमें में गति हुँ । अपने अधीन करनेवालोंमे 
मैं काळ हूँ | युणोमें मै उनकी मूलखरूपा साम्यावस्था हूँ और 
जितने भी गुणवान्‌ पदार्थ हैं, उनमें उनका खाभाविक 
गुण हूँ ॥ १० ॥ 

गुणिनामप्यह दन्नं महतां च महानहस | 

सूक्ष्माणामप्यहं जीवो दुजयानामहं मनः ॥ ११ ॥ 

गुणयुक्त वस्तुओंमें मैं क्रियाशक्तिप्रधान प्रथम कार्य सूत्रात्मा 
हैं और महानोंमे ज्ञानशक्तिप्रधान प्रथम कार्य महत्तत्त हूँ। सूक्ष्म 
वस्तुओमें में जीव हूँ और कठिनाईसे वशमें होनेवालोंमें 
मन हूँ || ११ ॥ 

हिरण्यगर्भा वेदानां मन्त्राणां प्रणवस्त्रिवृत । 

अक्षराणामक्रारोऽसि पदानिच्छन्द्सामहृम्‌ ॥ १२ ॥ 

में वेदोंका अमिव्यक्तिस्थान हिरण्यगर्भ हुँ और मन्त्रोम तीन 


१ 
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मात्राओं ( अ + उ + म ) वाळा ओंकार हूँ । मैं अक्षरोमे अकार, 
छन्दामं त्रिपदा गायत्री हुँ ॥ १२ ॥ 

न्द्रोऽहं सवेदेवानां वश्चनाम॑स्सि हव्यवाटू । 

आदित्यानामहं विष्णू रुद्राणां नीललोहितः ॥ १३ ॥ 

समस्त देवताओंमें इन्द्र, आठ बसुओमें अग्नि, द्वाइश आदि्यॉमे | 
विष्णु और एकाद श रुद्रेमें नीललोहित नामक रुद्र हूँ ॥ १३ ॥ 

्रह्मपीणां भृगुरहं राजर्षीणामहं मनु: । 

देवर्षीणां नारदोऽहं हृविर्धान्यस्ति धेनुषु ॥ १४ ॥ 

मैं ब्रह्मर्षियोंमे भृगु, राजर्षियोंमें मनु, देवर्षियोमे नारद ऑर 
गोओंमें कामधेनु हूँ ॥ १४ ॥ 

सिद्धेश्वराणां कपिलः सुपर्णोऽहं पतत्त्रिणास्‌ । 

प्रजापतीनां दक्षोऽहं पितृणामहमयेमा ॥ १५ ॥ 

में सिद्भेश्वरोमें कपिल, पञ्चियोमें गरुड, प्रजापर्तियाम दक्ष 
प्रजापति और पितरोंमें अयमा हूँ ॥ १५ ॥ 

माँ बिद्धथद्वव देत्यानां प्रहादमसुरेशरम्‌ । 

सोमं नक्षत्रोषधीनां धनेशं यक्षरक्षसाम्‌ ॥ १६॥ 

प्रिय उद्भव ! मैं दत्योमें दैत्यराज प्रह्माद, नक्षत्रोमे चन्द्रमा, 
ओषधियोंमें सोमरस एवं यक्ष-राक्षसमें कुबेर हरॅ-"पऐसा 
समझो ॥ १६॥ 

ऐरावतं गजेन्द्राणां यादसां वरुण प्रम्‌ । 

` तपतां द्यमतां सयं मनुष्याणां च भूपतिम्‌॥ १७ || 
में गजराजोमें ऐरावत, जलनिवासियोर्मे उनका प्रभु वरुण; 


१. मपि | 


ढ़ 
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षोडश अध्याय २३० 
तपने और चमकनेतालोंमें सूर्य तथा मनुष्योंमें राजा हूँ॥ १७॥ 
उच्चेःश्रवास्तुरङ्गाणां धातूनामसि काञ्चनम्‌ । 
यमः संयमतां चाहं सर्पाणामसि वासुकिः ॥ १८॥ 
मैं घोड़ंमें उच्चैःश्रवा, धातुओंमें सोना, दण्डधारियामें यम 
और सपोमें वासुकि हूँ ॥ १८ ॥ 
नागेन्द्राणामनन्तोऽहं मृगेन्द्रः शृ्गिदष्ट्रिणास्‌ । 
आश्रमाणामहं तुर्य वणोनां प्र्थमोऽनघ ॥ १९ ॥ 
निष्पाप उद्भवजी ! मैं नागराजोंमें शेषनाग, सींग ओर दाढ़वाले 
प्राणियोमें उनका राजा सिंह, आश्रमोंमें संन्यास और वर्णोमें ब्राह्मण 
हैं ॥ १९ ॥ 
तीथीनां स्रोतसां गङ्गा समुद्र! सरपतामहस । 
आयुधानां धनुरहं त्रिपुरघ्नो धनुष्मतास्‌ ॥ २० ॥ 
मैं तीर्थ और नदियोंमें गङ्गा, जळाशयोंमें समुद्र, अख-शब्ोमें 
धनुष तथा धनुधरोमें त्रिपुरारि शङ्कर हूँ || २० ॥ 
थिष्ण्यानामस्म्यहं मेरूहनानां हिमालयः । 
चनस्पतीनामश्चत्थ ओपधीनामहं यंव: ॥ २१ ॥ 
मं निवासस्थानामे सुमेरु, दुगम स्थानोंमें हिमालय, वनस्पतियोंमें 
पीपछ और धान्योंमें जो हूँ || २१ ॥ | 
पुरोधसां वसिष्ठोऽहं ब्रह्मिष्ठानां बृहस्पति; | 
स्कन्दोऽहं सवसेनान्यामग्रण्यां भगवानजः || २२।। 


१. प्रथमो ह्यहम्‌ | २. मश्वत्थम्‌ | ३. यवाः | ४. सवसेनानामग्रणीभग ० | 
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पतियोमें खामिकार्तिक और सम्मार्ग्रवर्तकॉमें भगवान्‌ व्रह्म 
हैं ॥ २२ ॥ 


यज्ञानां ब्रह्मयज्ञोऽहं त्रतानामविहिंसनस्‌ । 

वाय्वग्न्यकोम्बुवागात्मा शुचीनामप्यहं शुचिः ॥ २३ ॥ 

पञ्चमहायज्ञ ब्रह्मयज्ञ ( खाध्याय-यज्ञ ) हूँ, त्रतोमें अहिसात्रत 
और शुद्ध करनेवाले पदार्थेमें नित्यशुद्ध चायु, अग्नि, सूर्य, जल, 
वाणी एवं आत्मा हैँ ॥ २३ ॥ 

योगानामात्मसंरोधो मन्त्रोऽस्ि विजिगीषताम्‌ । 

आन्वीक्षिकी कोशलानां विकल्पःख्यातिवादिनास्र।॥२४॥। 

आठ प्रकारके योगोमें सैं मनोनिरोधरूप समाधि हूँ। .विजयके 
इच्छुकोंमें रहनेताला मैं मन्त्र ( नीति ) बल - हूँ, कौशला आत्मा 
और अनात्माका विवेकरूप कौशल तथा ख्यातिवादियोमे विकल्प 
हूँ ॥२४॥ 

स्रीणां तु शतरूपाहं पुंसां खायम्थुवो मलुः । 

नारायणो मुनीनां च कुमारी ब्रह्मचारिणाम्‌ ॥ २५ ॥ 

में ख्ियोमें मनुपत्नी शतरूपा, पुरुषोमे खायम्भुव मनु, 
मुनीश्वरोमें नारायण और ब्रह्मचारियोंमें सनत्कुमार हूँ ॥ २० ॥ 


धर्माणामस्ति संन्यासः क्षेमाणामबदिमंतिः । 
गुहानां संजृतं मौनं मिथुनानामजस्त्वदमू ॥ २६॥ 
नें घमेमिं कर्मसंन्यास अथवा एषणात्रयके त्यागद्वारा सम्पूण 


प्रणियोंको अमयदानरूप सचा संस ४) 3 ------- अम्यदानरूप सच्चा संन्यास हूँ, अभयके साधनोमे आत्म- 
१. सौरतम । 
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खरूपका अनुसन्धान हूँ, अभिप्राय-गोपनके साधनोंमें मधुरवचन एवं 
मौन हूँ और ख्री-पुरुपके जोड़ोंमे मैं प्रजापति हँ---जिनके शरीरके 
दो भागोंसे पुरुष और त्रीका पहला जोड़ा पैदा हुआ ॥ २६ ॥ 


संवत्सरो5स्म्यनिसिषामतूना मधुमाधवौ । 
मासानां मागशीर्षोऽहं नक्षत्राणां तथाभिजित्‌ || २७ ॥ 
सदा सावधान रहकर जागनेवालोंमें संत्रत्सररू काल मैं हूँ, 
ऋतुओंमें वसन्त, महीनोंमें मार्गशीष और नक्षत्रोमे अभिजित्‌ 
हूँ ॥ २७॥ 
अहं युगानां च कृतं धीराणां देवलो5सितः । 
इपायनोऽसि व्यासानां कवीनां काव्य आत्मवान्‌ ॥ २८ ॥ 
मैं युगोमें सत्ययुग, विवेकियोंमें महर्षि देवळ और असित, व्यासोंमें 
श्रीकृष्णद्रेपायन ब्यास तथा कवियोंमें मनखी झुक्राचाय हं ॥ २८ ॥ 
वासुदेवो भगवतां त्वं तु भागवतेष्वहम । 
किम्पुरुषाणां हनुमान विद्याधराणां सुदर्शनः ॥ २९ ॥ 
सृष्टिकी उत्पत्ति और ल्य, प्राणियोंके जन्म और मृत्यु तथा 
विद्या और अविद्याके जाननेत्राळे भगत्रानोंमे ( बिशिष्ट महापुरुषोंम ) 
मै वासुदेव हूँ । मेरे प्रेमी भक्तोमें तुम ( उद्धव ), किम्पुरुषोम 
हनुमान, विद्याधरोमें सुदर्शन ( जिसने अजगरके रूपनें नन्दबावाको 
अस लिया था और फिर भगग़नके पादस्पर्शसे मुक्त हो गया था ) 
मैं हूँ ॥ २९ ॥ 


————— noo NM 
१. प्राचीन प्रतिमे यह इलोकाधं इस प्रकार चचिं : पवे 
गन्धर्वाप्सरसामहृम्‌ |: विश i 
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२३३ भगवानको विभूतियांका वणन 


रलानां पञ्रागोऽस्ि पञ्चकोशः सुपेशसाम्‌ | 
कुशोउसि दर्भजातीनां गव्यमाज्यं हविःष्वहम्‌ ॥२०॥ 
रत्नाम पद्मराग ( लाळ ), सुन्दर वस्तुओंमें कमलकी कली; 
तृणोमे कुश और हृविष्योमें गायका घी हूँ || ३० ॥ 
व्यवसायिनामह लक्ष्मीः कितवानां छलग्रहः । 
तितिक्षासि तितिक्षूणां सच्चं सत्त्ववतामहम्‌ ॥३१॥ 
मै व्यापारियोंमें रहनेवाळी लक्ष्मी, छल-कपट करनेवालोंमे 
चूतक्रीडा, तितिश्चुआँकी तितिक्षा ( कष्टसहिष्णुता ) और सात्विक 
पुरुपोमें रहनेत्राला सत्त्वगुण हूँ ॥ ३१ ॥ 
ओजः सहो बलवतां कमीहं बिद्धि सात्वताम्‌ । 
सात्वतां नवमूरतीनामादिमूतिरई पग ॥३२॥ 
में बच्वानोंमें उत्साह और पराक्रम तथा भगत्रद्गक्तोमें भक्तियुक्त 
निष्काम कर्म हूँ । वैष्णबोंकी पूज्य वासुदेव, सङ्गम, प्रधुम्न, 
अनिरुद्ध, नारायण, हयग्रीव, वराह, नृसिंह और ब्रह्मा--इन नो 
मृतियोमें मैं पहली एवं श्रेष्ठ मूर्ति वासुदेव हूँ॥ २२ ॥ 
विश्वावसुः पूर्वचि त्ति्न्धर्षाप्सरसामहम्‌ | 
भूधराणामई स्थेयं गन्थमात्रमहं झुबः ॥ २२५ 
में गन्धर्वोंमें विश्वावलु और अप्सराओंमें ब्रह्माजीके दरवारकी 
अप्सरा पूर्वचित्ति हूँ । पर्वतोमे स्थिरता और पृथ्वीमें शुद्ध 
अत्रिकारी गन्ध मैं ही है ॥ ३३ ॥ | र 
अपां रसश्च परमस्तजिष्ठानां विभावसुः । 
प्रभा बर्येन्दुताराणां_ शब्दोऽह नभसः परः ॥२४।। 
२. काम: २. प्राचीन प्रतिमें यह ऋोकार्थे नहीं है। 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


पोडश अध्याय २३४ 





मैं जलमें रस, तेजखियोंमें परम तेजस्वी अग्नि; सूर्य, चन्द्र 
और तारोंमें प्रभा तथा आकाशमें उसका एकमात्र गुण शब्द 
हूँ | ३४ ॥ 
ब्रह्मण्यानां बलिरहे बीराणामहमजुन $ | 
भूतानां स्ितिरुत्पत्तिहै व प्रतिसंक्रमः ॥३५॥ 
उद्भधवजी ¦ मैं ब्राह्मणभक्तोंमे बलि, वीरोमें अर्जुन ओर 
. प्राणियोमे उनकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय हूँ || ३५ ॥ 
गस्युकत्युत्सगोपादानमानन्दर्पर्शलक्षणस्‌ | 
आस्ादश्रुत्यवघ्राणमहं सवेन्द्रियेन्द्रियम्‌ ॥२६।। 
में ही पेरॉमें चळनेकी शक्ति, वाणीमें बोळनेकी शक्ति, पायुमें 
मळ-त्यागकी शक्ति, ह्वार्थोमें पकड़नेकी शक्ति और जननेन्द्रियमें 
आनन्दोपभोगकी शक्ति हूँ । त्वचामें स्पर्शकी, नेत्रोमें दशनकी, 
रसनामें खाद छेनेकी, कानोंमें श्रवणकी और नासिकामें सूँधनेकी 
शक्ति मी मैं ही हूँ | समस्त इन्द्रियोंकी इन्द्रिय क्ति मैं ही हूँ ॥ ३६ ॥ 
प्रथिवी वायुराकाश आपो ज्योतिरहं महान्‌ । 
विकार; पुरुषोऽव्यक्तं रजः स्तं तमः परम्‌ ॥३७॥ 
पृथ्वी) वायु, आकाश, जळ, तेज, अहङ्कार, महत्तत्त्व, पञ्चमहा- 
भूत) जीव) अव्यक्त) प्रकृति, सत्त, रज, तम और उनसे परे रहने- 
वाला बह्म--य सत्र में ही हूँ || ३७ || 
- अहमेतःभ्रसंख्यानं ज्ञानं तत्त्वविनिश्रयः । 
मथेश्वरेण जीवेन गुणेन गुणिना बिना | 
__ सर्वात्मनापि सर्वेण न भावो विद्यते _ सनातना सर्वेण न भावो विद्यते क्कचित्‌ ॥३८॥ 
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२२५ __ भगवानकी विभूतियांका वर्णन 

इन तत्त्वांकी गणना, लक्षणोंद्रार उनका ज्ञान तथा तत्त्वज्ञान 
रूप उसका फळ भी मैं ही हूँ । मैं ही ईश्वर हूँ, में ही जीव हूँ, में 
ही गुण हूँ और में ही गुणी हूँ । मैं ही सबका आत्मा हूँ और मैं 
ही सब कुछ हूँ। मेरे अतिरिक्त और कोई भी पदार्थ कहीं भी 
नहीं हं || २८ ॥ 

संख्यानं परमाणूनां कालेन क्रियते मया। 

न तथा मे विभूतीनां सृजतो5ण्डानि कोटिशः ।। ३९ ॥ 

गिनने ळग तो किप्ती समय परमाणुआंकी गणना तो 

कर सकता हूँ, परन्तु अपनी विभूतिर्योक गणना नहीं कर सकता | 
क्योंकि जब मेरे रचे इए कोटि-कोटि ब्रह्माण्डोकी भी गणना नहीं हो 
सकती, तब मेरी विभूतियोंकी गणना तो हो ही केसे सकती है ॥ ३९ ॥ 

तेज; श्रीः कीर्तिर श्वय हीस्त्याग; सौभगं भगः । 

बीर्य तितिक्षा विज्ञानं यत्र यत्र स मेंड्शकः ॥ ४० ॥ 

ऐसा समझो कि जिसमें भी तेज, श्री कीर्ति, ऐश्वय, लज्जा, 
त्याग, सौन्दर्य, सौभाग्य, पराक्रम, तितिक्षा और विज्ञान आदि श्रेष्ठ 
गुण हों, वह मेरा ही अंश है ॥ ४० ॥ 

एतास्ते कीर्तिताः सवाः संक्षेपेण विभूतयः 

मनोविकारा एवेते यथा वाचाभिधीयते। ४१.॥ 

उद्धवजी ! मैंने तुम्हारे प्रश्‍नके अनुसार संक्षेपसे विभूतियांका 
वर्णन किया | ये सब परमार्थवस्तु नहीं हैं, मनोत्रिकारपात्र हैं, क्योंकि 
मनसे सोची और बाणीसे कही हुई कोई मी वस्तु परमाथ ( वास्तविक ) 
नहीं होती । उसकी एक कल्पना ही होती है॥ ४१ ॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


™ च = 
षोडशा अध्याय २३८ 


चाचं यच्छ मनो यच्छ प्राणान्‌ यच्छन्द्रियाणि च | 

आत्मानमात्मना यच्छ न भूयः कर्पसेऽध्यने || ४२ || 

इसलिये तुम त्राणीको खच्छन्दभाषणसे रोको, मनके सङ्कहप- 
विकल्प अंद करो । इसके लिये प्रागांको त्रशामें करो और इन्द्रियोंका 
दमन करो । सात्त्विक बुद्विके द्वारा प्रपञ्चामिमुख बुद्धिको शान्त 
करो । फिर तुम्हें संसारके जन्म-प्र॒त्युरूप बीहड़ मार्गमें भटकना 
नहीं पड़ेगा || ४२ ॥ 

यो घे वाङमनसी सम्यगसंथच्छन्‌ थिया यति; | 

तस्य व्रते तपो दानं स्रवत्यामघटास्वुवत्‌ ॥ ४३ ॥ 

जो साधक बुद्धिके द्वारा वाणी और मनको पूर्णतया वशमे नहीं 
कर लेता, उसके त्रत, तप और दान--उसी प्रकार क्षीण हो जाते हैं, 
जसे कच्चे घड़ेमें भरा हुआ जल || ४३ || 

तसमान्मनोवचःप्राणान्‌ नियच्छेन्मत्परायणः । 

मड्झक्तियुक्तया बुद्ध्या ततः परिसमाप्यते ॥ ४४ ॥ 

इसलिये मेरे प्रेमी भक्तको चाहिये कि मेरे परायण होकर 
भक्तियुक्त बुद्विसे वाणी, मन और प्राणोंका संयम करे | ऐसा कर 
छेनेपर फिर उसे कुछ करना शेष नहीं रहता | वह कृतकृत्य हो 
जाता है ॥ १४ ॥ 





इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां सं हितायामेकादशस्कन्ते 
पोडशोऽध्यायः ॥ १६ || 
suet 
१. प्राणम्‌ | २. वचोमनःप्राणान्‌ | 
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` अथ सप्तदशोऽध्यायः ` 
चणोश्रम-धम-निरूपण 
उद्धव उवाच 

यस्त्वयाभिहितः पूवं धमंस्तद्ध क्तिलक्षण; । 

वणणीश्रमाचारवतां सर्वपा हिपदामपि॥ १॥ 

तथानुष्ठीयमानेन त्वयि भक्तिनेणां भवेत । 

खधर्मणरबिन्दराक्ष तत्‌ समाख्यातुमहेसि ॥ २ ॥ 

उद्धवजीने कहा--कमलनयन श्रीकृष्ण ! आपने पहले वर्णाश्रम- 
धर्मका पालन करनेत्राळोंके लिये और सामान्यतः मनुष्यमात्रके लिये 
उस धर्मका उपदेश क्रिया था, जिससे आपकी भक्ति प्राप्त होती हैं | 
अव आप कृपा करके यह बतलाइये कि मनुष्य किस प्रकारसे अपने 
धर्मका अनुष्ठान करे, जिससे आपके चरणोंमें उसे भक्ति प्राप्त 
हो जाय ॥ १-२ ॥ गन 

पुरा किळ महाबाहो धर्म परमक प्रभा । 

यत्तेन हंसरूपेण ब्रह्मणऽम्यात्थ माधव ॥ २ ॥ 

प्रभो ! महाबाहु माधव ! पहले आपने हंसरूपसे अवतार ग्रहण 
करके ब्रह्माजीको अपने परमधर्मका उपदेश किया या॥२॥ 

स इदानी सुमहता कालेनामित्रकशेन । 

न प्रायो भविता मर्त्यलोके प्रागलशासितः ॥ ४ || 

रिपुदमन ! बहुत समय बीत जानेके कारण वह इस समय 


१. तन्ममा०। ` 
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सप्तद्श अध्याय २३८ 
मत्मेलोकमें प्रायः नहीं-सा रह गया है; क्योंकि आपको उसका 
उपदेश किये बहुत दिन हो गये हैं ॥ ४ ॥ 

वक्ता कर्ताविता नान्यो धमस्याच्युत ते भ्रुवि । 

सभायामपि वेरिञ्च्याँ यत्र मूर्तिधराः कलाः ॥ ५॥ 

अच्युत ! पृथ्वीमे तथा त्रह्मकी उस सभामें मी, जहाँ सम्पूण 
वेद मूर्तिमान्‌ होकर विराजमान रहते हैं, आपके अतिरिक्त ऐसा 
कोई भी नहीं है जो आपके इस धर्मका प्रवचन, प्रवर्तन अथत्रा 
सरक्षण कर सके ॥ ५ ॥ 

कृत्रोवित्रा प्रवक्त्रा च भवता मधुसूदन । 

त्यक्तं महीतले देव विनष्टं कः प्रवक्ष्यति ॥ ६ ॥ 

इस धर्मके प्रत्रतक, रक्षक और उपदेशक आप ही हैं । 
आपने पहले जेसे मधु दैत्यको मारकर वेदोंकी रक्षा की थी, पेसे ही 
अपने धर्मकी भी रक्षा कीजिये | स्वयंप्रकाश परमात्मन्‌ ! जब आप 
प्रश्रीतलसे अपनी लीला संत्ररण कर लेंगे, तत्र तो इस धर्मका लोप 
ही हो जायगा तो फिर उसे कौन बतावेगा ? ॥ ६ ॥ 

तत्वं नः सवधर्मज्ञ धर्मस्त्वद्भक्तिलक्षणः | 

यथा यस्य विधीयेत तथा वर्णय मे प्रभो ॥ ७॥ 

. आप समस्त धर्मोके मर्मञ्च हैं; इसलिये प्रभो ! आप उस 
बमा वणव कीजिये, जो आपकी भक्ति प्राप्त करानेत्राला है और - 
यह भी बतळाइये कि किसके लिये उसका कैसा विधान है || ७ || 
श्रीशुक उवाच 

ह्म स्वभृत्यमुख्येन पृष्ट, स भगवान्‌ हरि! | 

शत; क्षमाय मत्यानां धर्मानाह सनातनान्‌ ॥ ८ ॥ 
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श्रीशुकदेचजी कहते हें--परीक्षित्‌ ! जब इस प्रकार 
भक्तशिरोमणि उद्भवजीने प्रश्‍न किया, तत्र भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
अत्यन्त प्रसन्न होकर प्राणियोके कल्याणके लिये उन्हें सनातन 
धर्मोका उपदेश किया || ८ ॥ 
श्रीभगवानुवाच 


धर्म्य एप तव प्रशनो नेःश्रेयसकरो नृणाम्‌ |: 

वणाश्रमाचारचतां तमुद्धव निबोध में॥ ९ ॥ 

भगवान्‌ भ्रीकृष्णने कहा--प्रिय उद्धव ! तुम्हारा प्रश्‍न 
धर्ममय है; क्योंकि इससे वर्णाश्रमधर्मा' मनुष्योंको परमकल्याणस्वरूप 
मोक्षकी प्राप्ति होती है । अतः में तुम्हें उन धर्मोका उपदेश करता 

सावधान होकर सुनो ॥ ९ ॥ 

आदो कृतयुगे वर्णा नृणा हस इत स्मृतः 

कृतकृत्या; प्रजा जात्या तसात्‌ कृतयुग दु+ ॥ १० ॥ 

जिस समय इस कल्पका प्रारम्म हुआ था और पहला सत्ययुग 
चळ रहा था, उस समय समी मनुष्योंका हंस! नामक एक ही वर्ण 
था । उस युगमें सब्र छोग जन्मसे ही कृतकृत्य होते थे; इसी ल्यि 
उसका एक नाम कृतयुग भी हैं || १० ॥ 

वेदः प्रणव एवाग्रे धर्मोष्ह इपरूपशक | 

उपासते तपोनिष्ठा हंसं मां मुक्तकिल्बिषा। ॥ ११ ॥ 

उस समय केवल प्रणव ही वेद था और तपस्या, शौच, दया 
एवं सयंख्प चार चय य चार चरणोंसे युक्त में ही वृषभरूपधारी घम था | उस 
* 

१. यस्मात्‌ | 
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जद अध्याय > 
समयके निष्पाप एवं परमतपस्त्री भक्तजन मुझ हंसस्वरूप शुद्ध 
. परमात्माकी उपासना करते थे ॥ ११ ॥- 

त्रेतामुखे महाभाग ग्राणान्मे हृदयात्त्रयी । 

विद्या प्रादुरभूत्तस्या अहमासं त्रिवृन्मखः ॥ १२ ॥ 

परम भाग्यवान्‌ उद्धव ! सत्ययुगके वाद त्रेतायुगका आरम्म 
होनेपर मेरे हृदयसे झ्ास-प्रशासके द्वारा ऋग्वेद, सामवेद और 
यजुर्बेदरूप त्रयीविद्या प्रकट हुई और उस त्रयीविद्यासे होता, अध्वर्यु 
ओर उद्गाताके कर्मरूप तीन भेदोंबाले यज्ञके रूपसे मैं प्रकट 
हुआ || १२ ॥ 

विम्क्षत्रियविट्यूद्रा मुखबाहूरुपादजाः । 

बराजात्‌ पुरुषाज्जाता य आत्माचारलक्षणा;॥ १३ ॥ 

` विराट पुरुषके मुखसे ब्राहमण, भुजासे क्षत्रिय, जंधासे वैश्य 

ओर चरणोसे झद्दोंकी उत्पत्ति हई । उनकी पहचान उनके स्वभावा- 
नुसार और आचरणसे होती है || १३ ॥ 

| गृहाश्रमो जघनतो ब्रह्मचर्यं हृदो मम। 

बेद+स्थानाद्‌ बने वासो न्यासः शीर्षणि संखितः ॥ १४ ॥ 

उद्धवजी | विराट्‌ पुरुष मी मैं ही हूँ; इसलिये मेरे ही उरू 
खडसे गृहस्थाश्रम, हदयसे अह्नचर्याश्रम, वक्षा;स्थकसे वानप्रस्थाश्रम 
और मस्तकसे संन्यासाश्रमकी उत्पत्ति इई है ॥ १४ ॥ 

वर्णानामाश्रमाणां च जन्मभूम्यनुसारिणी; । 
__ आसन्‌ प्रकृतयो नृणां नीचेनीचोत्तमोत्तमाः॥ १५ || 


१. हि तपा तया अत तक । २, तत्र | ३ 
दा 0 ° वश्ष:स्थलादने वास: संन्यासः 
स्थितः | ४. चारिणीः | ५. आसन्‌ वे गतयो नुणां | 
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इन वर्ण और आश्रमोंके पुरुषोंके स्त्रभाव भी इनके 
जन्मस्थानोंके अनुसार उत्तम, मध्यम और अधम हो गये । अर्थात्‌ 
उत्तम स्थानोसे उत्पन्न होनेवाले वर्ण और आश्रमोंके स्वभाव उत्तम 
और अधम स्थानोंसे उत्पन्न होनेबालोंके अधम हुए || १५ ॥ 
शमो: दमस्तपः शौचं संतोपः क्षान्तिराजबम्‌ | 
मङ्कक्तिश्च दया सत्यं त्रह्मप्रकृतयस्त्विमाः | १६ ॥ 
शम, दम, तपस्या, पवित्रता, संतोष, क्षमाशीलता, सीधापन; 
मेरी भक्ति, दया और सत्य--ये ब्राह्मणवर्णके स्त्रभात्र हैं ॥ १६॥ 
तेजो बलं श्रतिः शोयं तितिश्षोदायमुद्यमः । 
स्थेयं ब्रह्मण्यतेश्चयं धत्रम्रकृतयस्त्विमाः ॥ १७ ॥ 
तेज, बळ, घैर्य, वीरता, सहनशीलता, उदारता, उद्योगशीलता; 
स्थिरता, ब्राह्मणमक्ति और ऐश्‍वर्य-ये क्षत्रिय-लर्णके स्वभाव हैं ॥ १७॥ 
आस्तिक्यं दाननिष्ठा च अदम्भो ब्रह्मसेवनम्‌ । 
अतुश्रिथोपचर्यवेश्यग्रकृतयस्त्विमाः ॥ १८ ॥ 
आस्तिकता, दानशीलता, दम्महीनता, ब्राह्मणोंकी -सेत्रा करना 
और धनसञ्चयसे सन्तुष्ट न होना--ये वैश्यवर्णके स्वभाव 
हैं। १८ ॥ ं 
शुश्रपणं द्विजगवां . देवानां चाप्यमायया | 
तत्र लब्धेन संतोषः शूद्रप्रकृतयस्त्विमाः ॥ १९ ॥ 
ब्राह्मण, गौ और देवताओंकी निष्कपटभावसे सेवा करना और 
उसीसे जो कुछ मिल जाय, उसमें सन्तुष्ट रहना- पे शूद्धजणके 
स्मात्र हैं ॥ १९ ॥ 
१. विप्रसेवनम्‌ | 
भा० ए० स्क० १६-- 
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अशोचमनतं स्तेयं नास्तिक्यं शुष्कविग्रहः । 

कामः क्रोधश्च तंषश्च खभावोऽन्तेवसायिनास्‌ ॥ २० ॥ 

अपवित्रता, झूठ बोलना, चोरी करना, ईश्वर और परलोककी 
परवा न करना, झूठ-मूठ झगइना और काम, क्रोध एवं तृष्णाके 
वशमें रहना--ये अन्त्यजोंके खभाव हैं || २० ॥ 

अहिंसा सत्यमस्तेयमकामक्रोधलोभता | 

भूतम्रियहितेहा च धर्मोड्यं सावेवणिकः ॥ २१ ॥ 

उद्धवजी ! चारों वरणो और चारों आश्रमोंके लिये साधारण 
धर्म यह है कि मन, वाणी और शरीरसे किसीकी हिंसा न करें; 
सत्यपर दृढ़ रहें; चोरी न करें; काम, क्रोध तथा लोभसे वचें और 
जिन कामोंके करनेसे समस्त पग्राणियोंकी प्रसन्नता और उनका भला 
हो वही कर ॥ २१॥ 

द्वितीयं प्राप्यानुपूर्व्याजन्मोपनयनं दिजः । 

वसन्‌ गुरुकुले दान्तो त्रझाधीयीत चौहुतः ॥ २२ ॥ 

ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य गर्भाधान आदि सस्कारोंके क्रमसे 
यज्ञोपवीत संस्काररूप द्वितीय जन्म प्राप्त करके गुरुकुळमे रहे और 
अपनी इन्द्रियोको वशमें रक्खे | आचार्यके बुलानेपर वेदका अध्ययन 
करे और उसके अर्थका भी बिचार करे | २२ ॥ 

मेखलाजिनदण्डाक्षत्रह्मसूत्रकमण्डड्न्‌ । 

जरिरोऽधोतदड्ासोऽरक्तपीठः झुशान्‌ दधत्‌ ॥ २३ ॥ 

मेखला, मृगचर्म, वर्णके अनुसार दण्ड, रुद्राक्षकी माला, 
यज्ञोपवीत और कमण्डलु धारण करे । सिरपर जटा रक्खे, शौकीनीके 


१. दर्पश्च | २. न्त्यावसायिनाम्‌ | ३. चाग्र्यत: | 
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लिये दाँत और बल्न न धोवे, रंगीन आसनपर न जेठे और कुश 


धारण करे ॥ २३ ॥ | 
स्नानभोजनहोमेषु जंपौच्चारे च वाग्यतः । 
नच्छिन्द्यान्नखरोमाणि कक्षोपस्थगतान्यपि । २४ || 
स्नान, भोजन, हवन, जप और मल-पूत्र-त्यागके समय मौन 
रहं आर कक्ष तथा गुप्तेन्द्रियके वाळ और नाखूनांको कमी न 
काट || २४ ॥ 
रेतो नावकिरेज्जातु ब्रह्मत्रतथरः स्यम्‌ | 
अवकोणं5वगाह्याप्सु यतासुस्रिपदीं जपेत्‌ ॥ २५ ॥ 
पूण ब्रह्मचयक्रा पाठन करे। खयं तो कभी वीरयपात करे ही 
नहीं । यदि खप्न आदिमं वीयस्खलित हो जाय, तो जलम स्नान 
करके प्राणायाम करे एवं गायत्रीका जप करे । २५ ॥ 
अग्न्यकोचायेगोविप्रणुरुवदसुराञ्छ्चिः | 


समाहित उपासीत संध्ये च यतवागू जपन्‌ ॥ २६॥ 


त्रझचारीको पवित्रताके साथ एकाग्रचित्त होर अग्नि, सूय, 
आचार्य, गो, ब्राह्मण, गुरु, वृद्धभन और देवताओंकी उपासना 
करनी चाहिये तथा सायंकाळ और प्रातःकाल मौन होकर सन्ध्यो- 
पासन एवं गायत्रीका जप करना चाहिये ॥ २६ ॥ 

आचार्य मां बिजानीयान्नावमन्येत कहिंचित्‌ । 

न ्बुद्धयास्रयेत सवंदेवमयो गुरु; ॥ २७ || 


आचार्यको मेरा ही खरूप समझे, कमी उनका तिरस्कार न 


SHS a 20 दस ति त त 
२, मन्त्रोच्चारे | २. न विकिरेत्‌ । ३. वृद्धान्‌ सुरानपि । 
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करे | उन्हें साधारण. मनुष्य समझकर दोषदृष्टि न करे; क्योंकि गुरु 
सवदेवमय द्वोता है || २७ ॥ 
सायं प्रातरुपानीय भेक्ष्यं तस्म निवेदयेत्‌ । 
यच्चान्यदप्यनुज्ञातमुपयुञ्जीत संयतः ॥ २८ ॥ 
सायङ्काल और प्रातःकाल दोनों समय जो कुछ भिक्षामें मिले ' 
वह लाकर गुरुदेवके आगे रख दे। केवळ भोजन. ही नहीं, जो 
कुछ हो सत्र । तदनन्तर उनके आज्ञानुसार बड़े संयमसे भिक्षा 
आदिका यथोचित उपयोग करे ॥ २८ ॥ 


शुश्रपमाण आचाय सदोपासीत नीचवत्‌ । 
यानशय्यासनस्थानेनोतिदू्रे फूताञ्जलिः-॥ २९ ॥ 
आचार्य यदि जाते हों तो उनके पीछे-पीछे चले, उनके सो 
' जानेके बाद बडी सावधानीसे उनसे थोड़ी दूरपर सोवे । थके हों, 
तो पास बैठकर चरण दवावे ओर बैठे हों तो उनके आदेशकी 
्रतक्षामें हाथ जोड़कर पासमें ही खड़ा रहे । इस प्रकार अत्यन्त 
छोटे व्यक्तिकी भाँति सेवा-झुश्रूषाके द्वारा सदा-सबंदा आचायकी 
आज्ञामें तत्पर रहे ॥ २९ || 


एवंवृत्तो गुरुकुळे वसेद भोगविवर्जितः 
विद्या समाप्यते यावद्‌ बिश्रद्‌ वतमखण्डितम्‌ ॥ ३० ॥ 
जबतक विद्याध्ययन समाप्त न हो जाय, तबतक संब प्रकारके 


भोगोंसे दूर रहकर इसी प्रकार गुरुकुलमें निवास करे और कमी . 
अपना ब्रह्मचयंत्रत खण्डित न होने दे || ३० ॥ 
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यद्यसो छन्दसां लोकमारोक्ष्यन्‌ ब्रह्मविष्टपम्‌ । 
गुरवे विन्यसेद्‌ देह खाध्यायाथं वृहदूत्रतः ॥ ३१ ॥ 
यदि त्रह्मचारीका विचार हो कि में मूर्तिमान्‌ वेदोंके निवासस्थान 
ब्रह्मलेकमें जाऊँ, तो उसे आजीवन नैष्टिक ब्रहचय-्रत ग्रहण कर 
लेना चाहिये और वेदोंके खाध्यायक्रे लिये अपना सारा जीवन 
आचायकी सेवामें ही समर्पित कर देना चाहिये ॥ ३१ ॥ 
अग्नौ गुरावात्मनि च स्वेभूतेषु मां परम्‌। 
अपथग्धीरुपासीत ब्रक्मवचेस्व्यकल्मप: ॥ ३२ ॥ 
ऐसा ब्रह्मचारी सचमुच त्रह्मतेजसे सम्पन्न हो जाता है और 
उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं । उसे चाहिये कि अग्नि, गुरु, 
अपने शरीर और समस्त प्राणियांमे मरी ही उपासना-करे और यह 
भाव खखे कि मेरे तथा सबके हृदयमें एक ही परमात्मा विराजमान 
है ॥ ३२ ॥ 
खीणाँ निरीक्षणस्पशसंलापक्ष्वेलनादिकस्‌ । 
प्राणिनो मिथुनीभूतानगृहस्थोऽग्रतस्त्यजेत्‌ ॥ २२ ॥ 
ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और संम्यासियोंको चाहिये कि बे 
खियोंको देखना, स्पर्श. करना, उनसे बातचीत या हँसी-मसखरी 
आदि करना दूरसे ही त्याग दें; मैथुन करते इए प्राणियोपर तो 
दृष्टिपाततक न करें ॥ ३३॥ र ह 
शौचमाचमनं स्नानं संघ्योपासनमाजवम्‌ | 


© 
तीर्थसेवा जपोऽस्पृश्याभक्ष्यासंभाष्यवजनम्‌॥ २४ ॥ 
१, च न्यसेद्देहम्‌ । २. पा (उ सदेहम्‌ २. सन्ध्योपातिममाचेनम्‌ | 
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सप्तद्श अध्याय 


सर्वोश्रमप्रयुक्तो$्यं नियमः कुलनन्दन । 
मद्भावः सर्वभूतेषु मनोवाकायसंयमः ॥ ३५ | 
प्रिय उद्धव ! शौच, आचमन, स्नान, सन्ध्योपासन, सरलता, 
तीर्थसेवन, जप, समस्त ग्राणियोंमें मुझे ही देखना, मन, वाणी और 
शरीरका संयम--यह ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यासी- 
समीके लिये एक-सा नियम है । अस्पुस्योंको न छूना, अभक्ष्य 
वस्तुआको न खाना और जिनसे बोलना नहीं चाहिये उनसे न 
बोलना--ये नियम भी सवके लिये हैं || ३४-३५ ॥ 
एवं बृहद्गतधरो ब्राह्मणोऽग्निरिव ज्वलन्‌ । 
मद्धक्तस्तीव्रतपसा दग्धकर्माशयोऽमलः ॥ ३६॥ 
नेष्टिक ब्रह्मचारी ब्राह्मण इन नियमोंका पालन करनेसे अग्निके 
समान तेजखी हो जाता है | तीब्र तपस्याके कारण उसके कर्म- 
संस्कार भस्म हो जाते हैं, अन्तःकरण शुद्ध हो जाता है और बह 
मेरा भक्त होकर मुझे प्राप्त कर लेता है ॥ ३६ || 
अथानन्तरमावेक्ष्यन्‌ यथा जिज्ञासितागमः 
गुरवे दक्षिणां दत्ता स्नायाद्‌ शुवनुमोदितः || ३७॥ 
प्यारे उद्भव ! यदि नेष्ठिक ब्रह्मचर्य ग्रहण -करनेकी इच्छा न 
हो गृहस्थश्रममें प्रवेश करना चाहता. हो, तो विधिपर्वक वेदा- 
व्ययन समाप्त करके आचायको दक्षिणा देकर और उनकी अनुमति 
लकर समावतेन-संस्कार करात्रे- स्नातक वनकर ब्रह्मचर्याश्रम छोड 
दे ॥ ३७॥ 
गृह वन वोषबिशेत््‌ प्रत्रजेद्‌ चा द्विजोत्तमः 
आश्रमादाश्रमं गच्छेन्नान्यया मत्परशरेत्‌ ।। ३८॥ 
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२४७ वणीश्रम-धर्म-निरूपण 


व्रझचारीको चाहिये कि ब्रह्मचर्य-आश्रमके बाद गृहस्थ 
अथवा वानप्रस्थ-आश्रमर्मे प्रवेश करे | यदि ब्राह्मण हो तो संन्यास 
भी ले सकता है | अथवा उसे चाहिये कि क्रमशः एक आश्रमसे 
दूसरे आश्रममें प्रवेश करे । किन्तु मेरा आज्ञाकारी भक्त बिना 
आश्रमके रहकर अथवा विपरीत क्रमसे आश्रम-परिवतेन कर स्वेच्छा- 
चारमें न प्रवृत्त हो ॥ ३८॥ 

गृहार्थी सदृशीं भार्यामुद्रहेदजुणुप्सितास्‌ । 

यवीयसीं तु वयसा तां सवणोमनु क्रमात्‌॥ ३९॥ 

प्रिय उद्धव ! यदि ब्रह्मचयांश्रमके बाद गृहस्थाश्रम खीकार 
करना हो तो ब्रह्मचारीको चाहिये कि अपने अनुरूप एवं शास्त्रोक्त 
लक्षणोंसे सम्पन्न कुलीन कन्यासे विवाह करे | वह अवस्थामें अपनेसे 
छोटी और अपने ही वर्णकी होनी चाहिये । यदि कामत्रश अन्य 
वर्णकी कन्यासे और विवाह करना हो, तो क्रमशः अपनेसे निम्न 
वर्णकी कन्यासे विवाह कर सकता है॥ ३९ ॥ 

इज्याध्ययनदानानि सर्वेषां च द्विजन्मनाम्‌ । 

्रतिग्रहोऽध्यापंनं. च ब्राह्मणस्यव याजनस्‌॥ ४०॥ 

यज्ञ-यागादि अध्ययन और दान करनेका अधिकार ब्राह्मण, 
क्षत्रिय एवं वैश्योंकी समानरूपसे हैं । परन्तु दान लेने, पढ़ाने और 
यज्ञ करानेका अधिकार केवल ब्राह्मणांको ही है ॥ ४० ॥ 

प्रतिग्रह मन्यमानस्तपस्तेजोयशोचुदम्‌ । 

अन्याभ्यामेव जीवेत शिंलेबी दोषच्क तयोः ॥ ४१॥ 
8 


१. शिल्प: | 
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ब्राह्मणको चाहिये कि इन तीनों दृत्तियोंमें प्रतिम्रह अर्थात्‌ 
दान लेनेकी वृत्तिको तपस्या, तेज और यशका नाश करनेत्राळी 
समझकर पढ़ाने और यज्ञ करानेके द्वारा ही अपना जीवननिर्वाह करे 
और यदि इन दोनों वृत्तियोंमें भी दोषदष्टि हो--परात्रलम्बन, दीनता 
आदि दोष दीखते हों--तो अन्न कटनेके बाद खेतोंमें पड़े इए 
दाने बीनकर ही अपने जीवनका निर्वाह कर ले ॥ ४१ ॥ 
ब्राह्मणस्य हि देहोऽयं क्षुद्रकामाय नेष्यते । 
कृच्छ्राय तपसे चेह प्रेत्यानन्तसुखाय च ॥ ४२॥ 
उद्धव ! ब्राह्मणक शरीर अत्यन्त दुलेभ है | यह इसलिये 
नहीं हैं कि इसके द्वारा तुच्छ विषय-भोग ही भोगे जायं | यह तो 
जीत्रनपयन्त कष्ट भोगने, तपस्या करने और अन्तमें अनन्त 
आनन्दस्वरूप मोक्षकी प्राप्ति करनेके लिये है || ४२ ॥ 
शिलोञ्छवृत्त्या परितुश्चित्तो 
धर्म महान्तं विरजं जुपाणः । 
मय्यर्पितात्मा गृह एव तिष्ठ- 
न्ञातिप्रसक्तः सुपेति शान्तिस्‌॥ ४३ ॥ 
जो ब्राह्मण घरमें रहकर अपने महान्‌ धर्मका निष्कामभांवसे 
पाठन करता है और खेतोंमें तथा वाजारोंमें गिरेःपड़े दाने चुनकर 
सन्तोषपूवक अपने जीवनका निर्वाह करता हैं, साथ ही अपना 
रारार, प्राण, करण आर आत्मा मुझे समर्पित कर देता हैं 
ओर कहीं भी अत्यन्त आसक्ति नहीं करता, वह विना संन्यास लिये 
हो परमशान्तिखरूप परमपद प्राप्त कर लेता है || ४३ ॥ 
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समुद्धरन्ति ये विग्रं सीदन्तं मत्परायणम्‌ । 
ताजुद्धरिष्ये नचिरादापङ्गयो नौरिवार्णवात्‌ ॥४४॥ 
जो लोग विपत्तिमें पड़े कष्ट पा रहे मेरे भक्त ब्राह्मणको 
विपत्तियोंसे बचा लेते हैं, उन्हें में शीघ्र ही समस्त आपत्तियोंसे उसी 
प्रकार बचा लेता हूँ, जेसे समुद्रमें इवते इए प्राणीको नौका बचा 
लेती है ॥ ४४ ॥ 

सर्वा: समुद्धरेद्‌ राजा पितेव व्यसनात्‌ प्रजाः । 

आत्मानमात्मना धीरो यथा गजपतिर्गजान्‌ ॥४५॥ 

राजा पिताके समान सारी प्रजाका कष्टसे उद्धार करे---उन्हें 
बचावे, जेसे गजराज दूसरे गजोंकी रक्षा करता है और धीर होकर 
स्वयं अपने आपसे अपना उद्धार करे ॥ ४५ ॥ 


एवंतरिधो नरपतिविमानेनाकवर्चसा । 
विधूयेहाशुभ॑ कृत्स्नमिम्द्रेण सहृ मोदते ॥४६॥ 
जो राजा इस प्रकार प्रजाकी रक्षा करता है, वह सारे पापोंसे 
मुक्त होकर अन्त समयमें सूर्यके समान तेजस्वी विमानपर चढ़कर 
सर्गळोकमें जाता है और इन्द्रके साय सुख भोगता है ॥ ४६ ॥ 
सीदन विग्रो वणिखृत्त्या पण्येरेवापद्‌ तरेत्‌ | 
खङ्गेन बा55पदाक्रान्तो न श्रवृत्या कथचन ॥४७॥ 
यदि ब्राह्मण अध्यापन अथत्रा यज्ञ-यागादिसे अपनी जीविका न 
-चळा सके, तो वैश्य-ब्त्तिका आश्रय ले ले; और जवतक विपत्ति ` 
दूर न हो जाय तबतक करे | यदि बहुत बड़ी आपत्तिका सामना 


करना हो तो तलवार उठकर क्षत्रियोंकी वृत्तिसे भी अपना काम 
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चला ले, परन्तु किसी भी अवस्थामें नीचोंकी सेवा--जिसे “श्वानवृत्ति' 
कहते हे--न करे ॥ ४७॥ 
वेश्यवृत्या तु राजन्यो जीवेन्सृगययाऽऽपदि । 
चरेद्‌ वा विग्ररूपेण न श्ववृत्या कथंचन ॥४८॥ 
इसी प्रकार यदि क्षत्रिय भी प्रजापालन आदिके द्वारा अपने 
जीवनका निर्वाह न कर सके तो वेश्यबृत्ति व्यापार आदि कर ले । 
बहुत वडी आपत्ति हो तो शिकारके द्वारा अथवा विद्यार्थियांको 
पढ़ाकर अपनी आपत्तिके दिन काट दे, परन्तु नीचांकी सेवा, 
“श्वानव्ृत्तिः का आश्रय कमी न ले || ४८ ॥ 
शद्रवत्ति भजेद्‌ वेश्यः शद्रः कारुकटक्रियास्‌ | 
कृच्छान्मुक्तो न गर्हण वृत्ति लिप्सेत कर्मणा ॥४९॥ 
वैश्य भी आपत्तिके समय शूद्रोकी वृत्ति सेवासे अपना जीवन- 
निर्वाह कर ले और शूद्र चटाई बुनने आदि कारुवृत्तिका आश्रय ले. 
ले, परन्तु उद्धव | ये सारी बातें आपत्तिकाळके लिये ही हैं। 
आप्रत्तिका समय बीत जानेपर निम्नवर्णोकी वृत्तिसे जीविकोपार्जन 
करनेका छोम न करे || ४९ ॥ 
वेदाध्यायखधाखाहाबरयन्नाद्य्यथोदयम्‌ | 
देवर्िपितृभूतानि मद्वपाण्यन्बहं यजेत्‌ ॥५०॥ 
गृहस्थ पुरुषको चाहिये कि वेदाध्ययनरूप ब्रह्मयज्ञ, तर्पणरूप 
पितृयज्ञ, हृवनरूप देवयज्ञ, काकब्रलि आदि भूतयज्ञ और 
 अन्नदानरूप अतिथियज्ञ आदिके द्वारा मेरे खरूपभूत ऋषि, देवता, 
. ६, धद्रइृत्तिम वह बय: | २. काटक्या 
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पितर, मनुष्य एवं अन्य समस्त ग्राणियोंकी यथाशक्ति प्रतिदिन पूजा 
करता रहे || ५० || 
यदृच्छयोपपन्नेन शुक्लेनोपाजितेन वा। 
धनेनापीडयन्‌ भृत्यान्‌ न्यायेनेवाहरेत्‌ क्रतून्‌ ॥५१॥ 
गृहस्थ पुरुष अनायास प्राप्त अथवा शास्त्रोक्त रीतिसे उपार्जित 
अपने शुद्ध धनसे अपने मृत्य, आश्रित प्रजाजनको किसी प्रकारका 
कष्ट न पहुंचाते हुए न्याय और विधिके साय ही यज्ञ करे॥ ५१ || 
कुठम्बेष न सज्जेत न प्रमाद्येत्‌ कुटुम्व्यपि । 
विपश्चिन्नश्वरं पश्येदपि इष्टवत्‌ ॥५२॥ 
प्रिय उद्धव | गृहस्थ पुरुष कुटुम्बमे आसक्त न हो । वडा 
कुटुम्ब द्वोनेपर भी भजनमें प्रमाद न करे | बुद्विमान्‌ पुरुषको यह 
बात भी समझ लेनी चाहिये कि जेसे इस लोककी समी वस्तुएँ 
नारात्रान्‌ हैं वैसे ही खर्गादि परलोकके भोग भी नाइवान्‌ 
ही हैं || ५२ ॥ 
ुत्रदाराप्वन्धूनां संगमः पान्थसंगमः । 
अनुदेहं वियन्त्येते खप्नो निद्रानुगो यथा ॥५३॥ 
यह जो स्त्री-पुत्र, भाई-बन्धु और गुरुजनोंका मिळना-जुलना है, 
यह वेसा ही है, जैसे किसी प्याऊपर कुछ . बटोही. इकट्टे हो गये 
हों । सवको अळग-अंळग रास्ते जाना है। जेसे खप्न नींद 
टूटनेतक हो रहता है, वैसे ही इन मिल्ने-जुठ्नेवार्लोका सम्बन्ध ही 
वस, शरीरके रहनेतक हवी रहता है; फिर तो कीन किसको पूछता. 


है ॥ ५३ ॥ 
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७ ७ 


` इत्थं परिसृशन्मुक्तो गरहेष्वतिथिवद बसन्‌। 
न गुहेरतुषध्येत निमेमो निरहंकृतः।५४।। 
गृहस्थको चाहिये कि इस प्रकार विंचार करके घर-गुहस्थीमे 
पॅसे नहीं, उसमें इस प्रकार अनासक्तमावसे रहे मानो कोई अतिथि 
नित्रास कर रहा हो । जो शरीर आदिमें अहङ्कार और घर आदिमे 
ममता नहीं करता, उसे धर-गृहस्थीके फंदे वाँच नहीं सकते ॥५४॥ 
कर्मभिर्गृहमेथीयेरिष्टा मामेव भक्तिमान्‌ । 
तिष्ठेद्‌ वनं वोपविशेत्‌ ्रजाबान्‌ वा परित्रजेत्‌ ॥५५॥ 
भक्तिमान्‌ पुरुष गृहस्थोचित शास्त्रोक्त कमॉके द्वारा मेरी 
आराधना करता हुआ घरमें ही रहे, अथवा यदि पुत्रवान्‌ हो तो 
वानप्रस्थ आश्रममें चला जाय या संन्यासाश्रम खीकार कर ले ५० 
' यस्त्वासक्तमतिगहे पुत्र वित्तपणातुरः । 
स्त्रेयः कृपणधीमूंढो ममाहमिति बध्यते ॥५६॥ 
प्रिय उद्भव ! जो लोग इस प्रकारका गृह्दस्थ गीवन न त्रिताकर 
धर-गृहस्थीमें ही आसक्त हो जाते हैं, खी, पुत्र और धनकी कामनाओं- 
में फॅसकर हाय-हाय करते रहते और मृढतात्रश ख्लीढम्पट और कृपण 
होकर में-मेरेके फेरमें पड़ जाते हैं, वे बंध जाते हैं || ५६ ॥ 
अहो मे पितरो वृद्धी भार्या वालात्मजाऽऽत्मजाः । 
अनाथा मामृते दीनाः कथं जीवन्ति दुःखिताः ॥५७॥ 
वें सोचते रहते हैं---'हाय ! हाय ! मेरे मॉ-त्राप बूढ़े हो गये; 
` पत्नीकै बाल-बच्चे अमी छोटे-छोटे हैं, मेरे न रहनेपर ये दीन, अनाथ 
और दुखी हो जायेंगे; फिर इनका जीवन कैसे रहेगा १ || ५७ ॥ 
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२५५३ वानप्रस्थ और संन्याखीके धम 


एवं गृहाशयाक्षिप्तहृदयो सूढधीरयम्‌। 

अतृप्तस्ताननुध्यायन्‌ सृतोऽन्धं विशते तमः॥ ५८॥ | 

इस प्रकार घर-गृहर्थीकी वासनासे जिप्तका चित्त विक्षिप्त हो 
रहा हैं, वह मूढ़बुद्धि पुरुष विप्रयभोगोसे कभी तृप्त नहीं होता, 
उन्हींमे उलझकर अग्ना जीवन खो बेठता है भीर मरकर घोर तमोमय 
नरकमें जाता है। ५८ ॥ 


— SS —— 


इति श्रीमद्भागवते महापुराण पारमहंस्यां संहितायामेकादरास्क्रन्वे 
सप्तदशोऽध्यायः || १७ || 


— Re 


अथाष्टादशोऽभ्यायः 
वानप्रस्थ और संन्यासीके धर्म 
श्रीसगवानुवाच 

चनं विविक्षुः पुत्रेषु भाया. न्यस्य सहदेव वा! 

वन एव वसेच्छान्तस्तृतीयं भागमायुषः॥ १ ॥ 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं--ग्रिय उद्धव ! यदि गृहस्थ मनुष्य 
वानप्रस्थ आश्रममें जाना चाहे, तो अपनी पत्नीको पुत्रोके हाय सौंप 
दे अथवा अपने साथ ही लेले और फिर शान्त चित्तसे अपनी 
आयुका तीसरा भाग वनमें ही रहकर व्यतीत करे ॥ १ ॥ 

कन्दमूलफलं भ प्रकरपयेत्‌ । 

वसीत वर्कलं वासस्तृण च॥ २॥ 
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अष्टादश अध्याय २०४ 


उसे वनके पवित्र कन्द-मूळ ओर फलोसे ही शरीर-निर्वाह 
करना चाहिये; वल्लकी जगह वृक्षोंकी छाळ पढिने अथवा घास-पात 
और मृगछालासे ही काम निकाल ले | २ ॥ 

केशरोमंनखमश्मलानि बिभृयाद्‌ दतः । 

न धावेदप्सु मञ्जेत त्रिकालं स्थण्डिलेशयः ॥ ३ ॥ 

केश, रोएँ, नख और मूँछ-दाढ़ीरूप शरीरके मलको हटावे 
नहीं । दातुन न करे। जलमें घुसकर त्रिकाळ स्नान करे और धरतीपर 
ही पड़ रहे ॥ २॥ 

ग्रीष्मे तप्येत . पश्वाग्नीन्‌ वर्षाखासारपाड्‌ जले । 

आकण्ठमग्नः शिशिरे एवंवृत्तस्तपश्चरेत्‌ ॥ ४ ॥ 

ग्रीष्म ऋतुमें पञ्चाग्नि तपे, वर्षा ऋतुमें खुले मेदानमें रहकर 
वपाकी वौछार सहे । जाड़ेके दिनोंमें गलेतक जळमें इबा रहे । इस 
प्रकार घोर तपस्यामय जीवन व्यतीत करे || ४ || 

अग्निपक्तरे समश्नीयात्‌ कालपक्कमथापि वा । 

उळूखलाशमङुट्टो वा द्‌न्तोळूखल एव वा॥५॥ 

कन्द-मूछोंको केवळ आगमें भूनकर खा ले अथवा समयानुसार 
पके हुए फळ आदिके द्वारा ही काम चळा ले। उन्हे कूटनेकी 
आवश्यकता हो तो ओखढीमे या सिल्पर कूट ले, अन्यथा दातासे 
हा चवा-चवाकर खा ळे || ५ | 2 


सवर्यं संचिजुयात्‌ सर्वमात्मनो वृत्तिकारणम | | 
देशकालबलाभिन्ञो ठबछामिज्षी नाददीतान्यदाऽऽहृतम्‌ ॥ ६ ॥ 
१. लोम | [ | 
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७ (क १ 
२५५ वानप्रस्थ और संन्यासीके धर्म 
वानप्रस्थ और खंन्यासीके धमे 


_वानम्रस्थाश्रमीको चाहिये कि कौन-सा पदार्थ कहाँसे लाना 
चाहिये, किस समय छाना चाहिये, कौन-कौन पदार्थ अपने अनुकूल 
ह्‌--इन वातोंको जानकर अपने जीवन-निर्वाहके लिये स्वयं ही सब 
प्रकारके कन्द-मूळ-फळ आदि ले आवे । देश काल आदिसे अनभिज्ञ 
लोगोंसे हाये हुए अथवा दूसरे समयके सञ्चित पदार्थोको अपने काममें 
न ले#॥ ६॥ 

वन्येश्वरुपुरोडाशनिंवपेत्‌ काङचोदितान्‌ । 

न तु श्रौतेन पशुना मां यजेत वनाश्रमी ॥ ७ ॥ 

नीवार आदि जंगली अन्नसे ही चरु-पुरोडाश आदि तैयार करे 
और उन्हांसे समयोचित आग्रयण आदि वेदिक कर्म करे | वानप्रस्थ 
हो. जानेपर वेदविद्वित पशुओंद्वारा मेरा यजन न करे || ७ || 

अग्निहोत्रं च दशश्च पूंणमासश्च पूर्ववत । 

चातुमास्यानि च गुनेरास्नातानि च नेगमेः॥ ८ ॥ 

वेदवेत्ताओंने वानप्रस्थीके लिये अग्निहोत्र, दश, पौर्णमास और 
चातुर्मास्य आदिका वेसा ही विधान किया है, जैसा गृहस्थोंके लिये 
है | ८॥ 

एवं चीर्णेन तपसा सुनि्धमनिप्तंततः । 

मां तपोमयमाराध्य ऋषिलोकादुपेति मास ॥ ९॥ 


# अर्थात्‌ मुनि इस वातको जानकर कि अमुक पदार्थ कासे लाना 
चाहिये; किंस समय लाना चाहिये ओर कोन-कोन पदार्थ अपने अनुकूल हैं, 
स्वयं ही नवीन-नवीन कन्द-मूळफल आदिका सञ्चय करे । देश-क्रालादिसे 
अनभिज्ञ अन्य जनोंके लाये हुए अथवा कालान्तरमे सञ्चय किये हुए, 
पदार्थौके सेंबनसे व्याधि आदिके कारण तपस्यामें विष्न दोनेकी आशंका है | 


१, कालचोदितम्‌ | २. पौर्णमासः | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection: Digitized by eGangotri 


अप्रादशा अध्याय २१६ 
इस प्रकार घोर तपस्या करते-करते मांस सूख जानेके कारण 
बानप्रस्थीकी एक-एक नस दीखने लगती है । वह इस तपस्याके द्वारा 
मेरी आराधना करके पहले तो ऋषियोंके लोकमें जाता है और वहाँसे 
फिर मेरे पास आ जाता है; क्योंकि तप मेरा दी स्वरूप है ॥ ९ ॥ 
अस्त्वेतत्‌ ऋच्छृतथी्ण तपो निःश्रेयसं महत्‌ । 
कामायाल्पीयसे युञ्ज्याद्‌ बालिशः कोऽपरस्ततः।। १० ॥ 
प्रिय उद्धव | जो पुरुष बड़े कष्टसे किये इए और मोक्ष देनेवाळे 
इस महान्‌ तपस्यको स्वर्ग, त्रझछोक आदि छोटे-मोठे फोंकी प्राप्तिके 
लिये करता है, उससे बढ़कर मूर्ख और कौन होगा १ इसलिये 
तपस्याका अनुष्ठान निष्क'मभावसे डी करना. चाहिये ॥ १० ॥ 
यदासौ नियमेऽकस्पो जरया जातवेपथुः । 
आत्मन्यग्नीन्‌ समारोप्य मचित्तो5ग्नि समाविशेत्‌॥ ११ ॥ 
प्यारे उद्भव ! वानप्रस्थी जब अपने आश्रमोचित नियमोंका 
पाठन करनेमें असमर्थ द्वो जाय, बुढ़ापेके कारण उसका शरीर 
काँपने ठगे, तब यज्ञाग्नियोंको मात्रनाके द्वारा अपने अन्तः करणमें 
` आरोपित कर ले और अपना मन मुझमें ळगाकर अग्निमें प्रवेश कर 
जाय । (यह विधान केवळ उनके लिये है, जो विरक्त नहीं 
हैं )॥ ११॥ 
यदा कमेत्रिपाकेएु लोकेषु निरयात्मसु । 
विरागो जायते संम्यडन्यस्तांग्नि प्रवजेत्तःः ॥ १२॥ 
यदि उत्तकी समझमें यह बात आ जाय कि काम्य कमसे 
उनके फलस्वरूप जो ठोक प्राप्त होते हैं, वे नरकोके समान दी 
बता विपकेष गा व दता 
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३ वानप्रस्थ ओर संस्यासीके धर्म 
दु: ख पण हैं और मनमें छोक-परठोकसे पूरा वैराग्य हो जाय तो 
विधिपूर्वक यज्ञाग्नियोंका परित्याग करके संन्यास ले ले || १२॥ 

षरा यथोपदेशं मां दत्ता सर्वखमृत्विजे । 

अग्नीन्‌ खप्राण आवेश्य निरपेक्षः परित्रजेत ॥ १३॥ 

जो वानप्रस्थी संन्यासी होना चाहे, वह पहले वेदतरिविके अनुसार 
आठ प्रकारके श्राद्ध और प्राजापत्य यज्ञसे मेरा यजन करे । इसके 
वाद अपना सवख ऋत्विजको दे दे । अज्ञाग्नियोंक्रो अपने ग्राणोंमें 
लोन कर ले और फिर किसी भी स्थान, वस्तु और व्यक्तियोंकी अपेक्षा 
न रखकर खच्छन्द विचरण करे || १३ ॥ 

िग्रस्य चे , संन्यसतो देवा दारादिरूपिणः । 

विघ्नान्‌ कुवन्त्ययं ह्यसानाक्रम्य समियात्‌ परस्‌ ॥ १४ ॥ 

उद्धवजी ! जंव त्राह्मण संन्यास लेने ळगता हैं, तब देत्रतालोग 
ख्री-पुत्रादि संगे-सम्वन्वियोका रूप धारण करके उसके संन्यास-ग्रहणमें 
विध्न डालते हैं | वे सोचते हैं कि “अरे | यह तो हमलोगोंकी 
अवहेलना कर, हम छोगोंको लाँधकर परमात्माको प्राप्त होने जा 
रहा है? ॥ १४ ॥ 

विभृयाच्चेन्युनिवासः कोपीनाच्छादनं परम | 

त्यक्तं न दण्डपात्रास्यामन्यत्‌ क्िचिदनापदि॥ १५॥ 

यदि. संन्यासी वस्न धारण करे तो केवल लंगोटी लगा ले और 
अधिक-से-अधिक उसके ऊपर एक ऐसा छोटा-सा टुकड़ा लपेट ले कि 
जिसमें लंगोटी ढक जाय .तथा आश्रमोचित दण्ड और कमण्डळुके 





१. विघ्नम्‌ | 
भा० ए० रक० १७- 
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२०८ 
अष्टादश अध्याय 


अतिरिक्त और कोई भी वस्तु अपने पास न रक्खे । यह नियम 
आपत्तिकालको छोडकर सदाके लिये है ॥ १ oie 

ष्टिपूतं न्यसेत्‌ पादं चस्रपूतं पिबेञ्ज॑लय्‌ टल 

सत्यपूतां वदेद्‌ वाचं मनःपूतं समाचरत्‌ ॥ १९॥ 

नेत्रोसे धरती देखकर पेर रक्खे, कपडेसे छानकर जळ पिय; 
मुँहसे प्रत्येक वात सत्यपूत--सत्यसे पवित्र इई ही निकाले और 
शरीरसे जितने भी काम करे; वुद्धिपर्वक-- सोच-विचार कर ही 
करे ॥ १६ ॥ [ 

मौनानीहानिलायामा दण्डा वाग्देहचेतसास्‌ । 

न होते यस्य सन्त्यङ्घ वेणुभिने भवेद्‌ यतिः ॥ १७॥ 


0० *५ रो 


वाणीके लिये मौन, शरीरके लिये निश्चेष्ट स्थिति और मनके 
लिये प्राणायाम दण्ड हैं । जिसके पास ये तीनों दण्ड नहीं हैं, 
वह केवळ शारीरपर बाँसके दण्ड धारण करनेसे दण्डी खामी 
नहीं हो जाता ॥ १७ ॥ 

भिक्षां चतुषषं वर्णेषु विगद्योन्‌ वजयंश्ररेत्‌ । 

सप्तागारानसंक्रुमांस्तुष्येरल्धेन तावता ॥ १८॥ 

संन्यासीको चाहिये कि जातिच्युत और गोघाती आदि पतितोंको 
छोड़कर चारों वर्णाकी भिक्षा ले । केवल अनिश्चित . सात घरोंसे 
जितना मिल जाय, उतनेसे ही सन्तोष कर ले || १८ ॥ 

बहिजलाशयँ गत्वा तत्रोपस्पृश्य वाग्यतः । 

विभज्य पावितं शेषं अुञ्जीताशेषमाहृतस्‌ ॥ १९॥ 
त आ 
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५९ छो 
वानप्रस्थ और संन्यासीके धर्म 
°, RR 


इस प्रकार भिक्षा लेकर चस्तीके वाहर जलाशयपर जाय, वहाँ 
हाथ-पेर धोकर  जल्के द्वारा भिक्षा पवित्र कर ले; फिर शाद्षोक्त 
“तस जिन्हें भिक्षाका भाग देना चाहिये, उन्हें देकर जो कुछ 
बचे उसे मौन होकर खा ले | दूसरे समयके लिये वचाकर न रक्खे 


७० 


' और न अधिक माँगकर ही लाये ॥ १९ | 
एकथरेन्महीमेता निस्सङ्गः संयतेन्द्रियः । 
आत्मक्रीड आत्मरत आत्मवान्‌ समदर्शनः ॥ २० ॥ 
, _ सन्यासीको पृथ्वीपर अकेले ही विचरना चाहिये | उसकी 
“कहीं भी आसक्ति न हो; सब इन्द्रियाँ अपने वशमें हों । वह अपने- 
आपमें ही मस्त रहे, आत्म-प्रेममें हो तन्मय रहे, प्रतिकूल-से-प्रतिकूल 
परिस्थितियामें भी धैर्य रक्ले और पत्र समानरूपसे स्थित परमास्माका 
अनुभव करता रहे || २० | 

विविक्तक्षेमशरणो मङ्कावविमलाशयः । 

आत्मानं चिन्तयेदेकमभेदेन मया झ्ुनिः। २१॥ 

संन्यासीको निर्जन और निर्भय एकान्त-स्थानमें रहना चाहिये । 
उसका हृदय निरन्तर मेरी भावनासे विशुद्ध बना रहे | वह अपने- 
आपको मुझसे अभिन्न और अद्वितीय, अखण्डके रूपमें चिन्तन 
करे || २१ ॥ 

अन्वीक्षेतात्मनो बन्धं मोक्षं च ज्ञाननिष्ठया । 

बन्ध इन्द्रियविक्षेपो मोक्ष एपां च संयमः॥ २२॥ 

वह अपनी ज्ञाननिष्ठासे चित्तके बन्धन और मोक्षपर विचार 
करे तथा निश्चय करे कि इन्द्रियोंका विषयोंके लिये विक्षिप्त होना--- 
चन्चल होना बन्धन है और उनको संयममें रखना ही मोक्ष है ॥२२॥ 
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अष्टादश अध्याय सट: 


तस्मान्नियम्य पड़वर्ग मद्भावेन चरेन्युनि; 
विरक्त! क्ुछ्ठकामेम्यो लब्ध्वाऽऽत्मांन सुख महत्‌ ।। २२ । 
इसलिये संन्यापीको चाहिये कि मन एवं पाचा ज्ञानोन्द्रियांका 
जीत ले, भोगोंकी क्षुद्रता समझकर उनकी ओरसे सवथा मुंह माइ 
ले और अपने-आपमें ही परम आनन्दका अनुभव करे । इस प्रकार 
वह मेरी भावनासे भरकर प्रथ्वीमें विचरता रहे || २३ ॥ 
पुरग्रामत्रजान्‌ सार्थान्‌ भिक्षाथ प्रविशंशरत्‌ । 
पुण्यदेशसरिच्छलवनाश्रमवतीं मह्ीस्‌ ॥ २४ ॥ 
केत्रल भिक्षाके लिये ही नगर, गाँव, अहीरोंकी वस्त या 
यात्रियोंकी टोळीमें जाय | पत्रित्र देश, नदी, पवत, वन ओर आश्रमांसे 
पूर्ण पृथ्वीमें बिना कहीं ममता जोड़े घूमता-फिरता रहे ॥ २४ ॥ 
बानग्रखाश्रमपदेष्वभीकणं भेक्ष्यमाचरेत्‌ । 
संसिध्यत्याश्वसंमोहः शुद्धसत्वः शिलान्धसा || २५॥। 
मिक्षा मी अधिकतर वानप्रस्थियांके आश्रमसे ही ग्रहण करे । 
क्योंकि कटे हुए खेतोंके दानेसे बनी हुई भिक्षा शीघ्र ही चित्तो 
शुद्र कर देती है और उससे बचा-खुचा मोह दूर होकर सिद्धि प्राप्त 
हो जाती हे ॥ २५ | 
नेतद्‌ वस्तुतया पश्येद्‌ इृङ्यमानं विनश्यति । 
'असक्तचित्तो विरमेदिहाणुत्र चिकीर्पितात्‌ ॥ २६॥ 
विचाखान्‌ संन्यासी दृश्यमान जगतूको सत्य वस्तु कभी न 
समझे; क्योंकि यह तो प्रत्यक्ष ही नाशवान्‌ है । इस जगतमे कहीं 
Mareen निना २० 
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२६१ वानप्रस्थ और संन्यासीके धर्म 


भी अपने चित्तको लगाये नहीं | इस लोक और परळोकमें जो कुछ 
करने-पानेकी इच्छा हो, उससे विरक्त हो जाय ॥ २६ ॥ 


यदेतदात्मनि जगन्मनोवाक्ग्राणसंहृतम्‌ । 
€ ~ च्य 
सब मायेति तकण खखस्त्यक्त्वा न तत्‌ सरेत्‌ ॥ २७ ॥ 
संन्यासी विचार करे कि आत्मामें जो मन, वागी और प्राणांका 
सङ्घातरूप यह जगत्‌ है, वह सारा-का-सारा माया ही हे । इस 
विचारके द्वारा इसका बाध करके अपने खरूपमें स्थित हो जाय 
और फिर कभी उसका स्मरण भी न करे || २७ ॥ 


ज्ञाननिष्ठो विरक्तो वा मद्भक्तो वानपेक्षकः । 
सलिङ्गानाश्रमास्त्यक्त्वा चरेदविधिगोचरः ॥ २८ ॥ 
ज्ञाननिष्ठ, विरक्त मुमुक्षु और मोक्षकी भी अपेक्षा न रखनेवाला 
मेरा भक्त आश्रमोंकी मर्यादामें वद्ध नहीं है | वह चाहे तो आश्रमों 
और उनके चिहोंको छोड़-छाइकर, वेद-शास्रके विधि-निषेधोंसे 
परे होकर खच्छन्द त्रिचरे || २८ ॥ 
बुधो बालकवत्‌. क्रीडेत्‌. कुशलो जडवचरेत्‌ । 
वदेदृन्मत्तवद्‌ विद्वान्‌ गोचयां नंगमश्चरेत्‌॥ २९ ॥ 
वह बुद्विमान्‌ होकर भी वालकोंके समान खेळे | निपुण 
होकर भी जडतत्‌ रहे, विद्वान्‌ होकर भी पागछकी तरह बातचीत 
करे और समस्त वेद-विधियोंका जानकार होकर भी पशुशृत्तिसे 
( अनियत आचारात्‌ ) रहे ॥ २९ ॥ ॒ 
वेदवादरतो न स्यान्न पाखण्डी न हेतुकः । 
शुष्कवादविवादे न कंचित्‌ पक्षं समाश्रयेत्‌ ॥ २० ॥ 
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अष्टादशा अध्याय २६२ 
उसे चाहिये कि वेदोंके कमक्राण्ड-भागकी व्याख्यामें न ळे, 
पाखण्ड न करे, तक-वितकसे बचे और जहाँ कोरा वाद-विवाद हो 
रहा हो, वहाँ कोई पक्ष न ले || ३० ॥ 
नोद्विजेत जनाइधीरो जनं चोद्टेजयेन्न तु । 
अतिवादांस्तितिश्षेत नावमन्येत कंचन । 
देहमुद्दिश्य पशुवद्‌ वरं कुर्यान्न केनचित्‌ ॥ २१ ॥ 
चह इतना धेर्यवान्‌ हो कि उसके मनमें किसी भी प्राणीसे 
उद्वेग न हो और वह खयं भी किसी प्राणीको उद्विग्न न करे । 
उसकी कोई निन्दा करे, तो प्रसन्नतासे सह ले; किसीका अपमान 
न करे | प्रिय उद्धव ! संन्यासी इस शरीरके लिये किसीसे भी वेर न 
करे | ऐसा वेर तो पञ्च॒ करते हें ॥ ३१ ॥ 
एक एव परो ह्यात्मा भूतेष्वात्मन्यवस्थितः । 
यथेन्दुरुदपात्रपु भूतान्येकात्मकानि च॥ ३२॥ . 
जसे एक ही चन्द्रमा जळसे भरे हुए विमिन्न पात्रॉमें अळग- 
अलग दिखायी देता है, वैसे ही एक ही परमात्मा समस्त प्राणियोंमे 
और अपनेमें भी स्थित है । सबकी आत्मा तो एक हैं ही, 
पञ्चभूतोंसे वने हुए शरीर भी सबके एक ही हैं; क्योंकि सब पाञ्च- 
मौतिक ही तो हैं । ( ऐसी अवस्थामें किसीसे भी कैर-विरोध करना 
अपना ही वेरविरोध है ) ॥ ३२ ॥. 
अलन्ध्वा न बिपीदेत काले कालेज्शनं कचित । 
रध्वा न हृष्येद श्रृतिमानुभय॑ दैवतन्त्रितम्‌ ॥ ३३ ॥ 
प्रिय उद्धव ! संन्यासीको किसी दिन यदि संमयपर भोजन न 
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मिले, तो उसे दुखी नहीं होना चाहिये और यदि बराबर मिलता 
रहे, तो हर्षित न होना चाहिये | उसे चाहिये कि वह धैर्य रक्खे । 
मनमें हृष और विप्राद दोनों प्रकारके विकार न आने दे; क्योंकि 
भोजन मिलना और न मिळना दोनों ही प्रारब्धके अधीन ` 
हैं ॥ ३३ ॥ 

आहाराथ समीहेत युक्तं तत्प्राणधारणस्‌ | 

तत्त्वं विमृश्यते तेन तद्‌ विज्ञाय विमुच्यत ॥ ३४॥ 

भिक्षा अवश्य माँगनी चाहिये, ऐसा करना उचित ही है; 
क्योंकि मिक्षासे ही ग्राणोंकी रक्षा होती है । प्राण रहनेसे ही तत्तका 
विचार होता है और तत्त्वत्रिचारसे तत्वज्ञान होकर मुक्ति मिलती 
हैं ॥ ३४ ॥ 

यदच्छयोपपन्नात्मदाच्छेष्ट मुतापरस्‌ | 

तथा वासस्तथा शय्यां प्राप्त प्राप्त भजेन्युनि; ॥ ३५ ॥ 

संन्यासीको प्राख्धके अनुसार अच्छी या बुरी--जेसी भी 
भिक्षा मिल जाय, उसीसे पेट भर ले | वख और बिछौने भी जसे 
मिळ जायें, उन्हीसे काम चला ले । उनमें अच्छेपन या बुरेपनकी 
कल्पना न करे ॥ ३५॥ | 

शौचमाचमनं स्मानं न तु चोदनया चरेत्‌ । 

अन्याश्च नियमाञ्ज्ञानी यथाहं लीलग्रेखरः । २६ ॥ 

जैसे में परमेश्वर होनेपर भी अपनी लीलासे ही शौच आदि 
आास्रोक्त नियमोंका पाठन करता हूँ, बैसे ही ज्ञाननिष्ठ पुरुष भी 
शौच, आचमन, स्नान और दूसरे नियमोंका ळीलासे ही आचरण 
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करे | वह शाख्विधिके अधीन होकर--विधिकिक्लर होकर न 
करे || ३६ ॥ | 
न हि तस्य विकल्पाख्या या च मद्वीक्षया हता | 
आदेहान्तात्‌ कचित्‌ ख्या तिस्ततः सम्पद्यते मया ॥ ३७ ॥ 
क्योंकि ज्ञाननिष्ठ पुरुषको भेदकी प्रतीति ही नहीं होती | जो 
पहले थी, वह मी मुङ्ग सर्वात्माके साक्षात्कारसे नष्ट हो गयी । 
यदि कमी-कमी मरणपयन्त बाधित मेदकी प्रतीति. भी होती है, तब 
भी देहपात हो जानेपर वह मुझसे एक हो जाता है ॥ ३७ ॥ 
__ दुःखोदकपु कामेषु जातनिवेद आत्मवान्‌ । 
अजिज्ञासितमद्धर्मी गुरु गुनिगुपात्रजेत्‌ ॥ ३८ ॥ 
, उद्धवजी ! ( यह तो हुई ज्ञानवानूकी वात, अब केवल 
वेराग्यवानूको वात सुनो ) । जितेन्द्रिय पुरुष, जब यह निश्चय हो 
जाय कि संसारके विषयोके भोगका फळ दु:ख-ही-दुःख है, तब 
व विरक्त हो जाय और यदि वह मेरी प्राप्ति साथनोंको न 
जानता हो तो भगवच्चिन्तनमें तन्मय रहनेवाले ब्रह्मनिष्ठ सहुरुकी 
शरण ग्रहण करे ॥ ३८ || 
तावत्‌ परिचरेद्‌ भक्तः श्रद्धावाननस्रयकः । 
याषद्‌ ब्रह्म विजानीयान्मामेव शुरुमादृतः । ३९ | 
नह युरुकी दृढ़ भक्ति करे, श्रद्धा रक्खे,और उनमें दोष कभी 
7 बका | जवतक ब्रह्मका ज्ञान हो, तबतक- बड़े आदरसे मुझे 
हो गुरुके रूपर्मे, समझता हुआ उनकी सेवा 9 
॥ सेवा करे || ३९ | | 
र पा काला छ प्रत्रजेत्‌ । 
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वानप्रस्थ और संन्यासीके धर्म 
यस्त्वसंयतपड्वर्ग/ ` प्रचण्डेन्द्रियसारथि; । 
ज्ञानवराग्यरहितस्रिदण्डपुपजीवति ॥ ४० ॥ 
पुरानात्मानमात्मस्थं निहन॒ते मां च धर्महा । 
अविपक्ककरपायो5सादयुप्माच विहीयते ॥ ४१ ॥ 
किन्तु जिसने पाँच इन्द्रियाँ और मन- इन छहोंपर बिजय 
नहीं प्रात की है, जिसके इन्द्रियरूपी घोड़े और बुद्विरूपी सारथी 
विंगड हुए है ओर जिसके हृदयमें न ज्ञान हैं और न तो वैराग्य, 
वह यदि त्रिदण्डी संन्यासीका वेप धारणकर पेट पालता है तो 
वह्‌ सन्यासधमका सत्तानांश ही कर रहा है और अपने पूज्य 
देवताओंको, अपने-आपको और अपने हृदयमें स्थित मुझको ठगनेकी 
| चेश करता है ॥ अमी उस वेषमात्रके संन्यासीकी वासना ऐ क्षीण 
नहीं हुई हैं; इसलिये वह इस लोक और परलोक दोनोसे हाय 
धो बैठता है ॥ ४०-४१ | 
भिक्षोधेमंः शमोऽहिंसा तप ईक्षा वंनौकसः । 
गृहिणो भूतरक्षज्या द्विजस्याचायसेवनम्‌ ॥ ४२॥ 
संन्यासीका मुख्य धम है- शान्ति और अहिंसा । तरानप्रस्थीका 
मुख्य धर्म है -- तपस्या और भगतरद्भाव | गृइस्थका मुख्य धर्म है- 
प्राणियांकी रक्षा और यज्ञ-याग तथा ब्रह्मचारीका मुख्य धर्म है-_ 
आचायकी सेवा || ४२॥ | 
ब्रह्मचयं तपः शोचं सन्तोषो भूतसौहृदम्‌ । 
गृहस्थस्य।प्यतो गन्तुः सर्वषां मदुपासनम्‌ ॥ ४३ ॥ 
गृहस्थ मी केवळ ऋतुक'लमे ही अपनी ख्रीकां सहवास: करे । _ 


१. वनोकसाम | 
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उसके लिये भी ब्रह्मचर्य, तपस्या, शौच, सन्तोष और समस्त 
प्राणियोके प्रति प्रेममात्र- -ये मुख्य धर्म हैं। मेरी उपासना तो 
समीको करनी चाहिये ॥ ४३ ॥ | 
इति मां यः स्वधर्मेण भजेन्नित्यमनन्यभाक्‌ । 
सवभूतेषु मङ्कावो मङ्कक्तिं विन्दते दास्‌ ॥ ४४ ॥ 
जो पुरुप इस प्रकार अनन्यमात्रसे अपने त्रणाश्रमधमके द्वारा 
मेरी सेत्रामें ळगा रहता है और समस्त प्राणियोमें मेरी भावना करता 
रहता है, उसे मेरी अविचल भक्ति प्राप्त हो जाती है || ४४ ॥ 
भत्तयोद्भवानपायिन्या सर्वलोकमहेश्वरम्‌ । 
सर्वोत्पत््यप्ययं त्रह्म कारणं मोपयाति सः ॥ ४५ ॥ 
उद्भवजी ! मैं सम्पूणं छोकोंका एकमात्र स्वामी, सबकी उत्पत्ति . 
और प्रळ्यका परम कारण ब्रहम हूँ । नित्य-निरन्तर बढ्नेवाळी अखण्ड 
भक्तिके द्वारा वह मुझे प्राप्त कर लेता है ॥ ४५ || 
इति स्तधर्मनि्णिक्तसक्तो निश्चीतमद्रतिः । 
ज्ञानविज्ञानसम्पन्नो नचिरात्‌ सञ्चुपेति माम्‌ ॥ ४६ ॥ 
इस प्रकार वह गृहस्थ अपने धमपालनके द्वारा अन्तःकरणको 
शुद्ध करके मेरे ऐश्वयको - मेरे स्वरूपको जान लेता है और ज्ञान- 
विज्ञानसे सम्पन्न होकर शीघ्र ही मुझे प्राप्त कर लेता है || ४६॥ 
वणाश्रमचतां धर्म एष आचारलक्षणः । 
स एव मङ्कक्तियुतो निःश्रेयसकरः परः ॥ ४७ ॥ 
' मैंने तुम्हें यह सदाचाररूप वर्णाश्रमियोंका धर्म बतळाया हैं । 
यदि इस धर्मानुष्ठानमें मेरी भक्तिका पुट ळग जाय, तब तो इससे 
अनायास ही परम कल्याणस्वरूप मोक्षकी प्राप्ति हो जाय | ४७ | 
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यम-नियमादि साधनोंका वर्णन 


एतत्तेऽभि्वितं साधो भवान्‌ पृच्छति यञ्च माम्‌ । 

यथा स्वधमंसंयुक्तो भक्तो मां समियात्‌ परम्‌ ॥ ४८॥ 

साधुस्वभाव उद्धव ! तुमने मुझसे जो प्रश्न किया था, उसका 
उत्तर मने दे दिया और यह बतला दिया कि अपने धर्मका पालन 
करनेवाला भक्त मुझ परब्रह्मस्वरूपको किस प्रकार प्राप्त होता है ॥४८॥ 











इति श्रीमद्वागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामेकादडास्कन्ये 
अष्टादशोञ्ध्याय; ॥ १८॥ 


~ 2200 5 - 
व्य कळ I 00 जज 


अथेकोनविशोऽ्यायः 
भक्ति, ज्ञान और यम-नियमादि साधनोंका वर्णन 
श्रीभगवा नुवाच 
यो विद्याश्र॒तसम्पन्न आत्मवान्‌ नाचुमानिकः | 
मायामात्रमिदं ज्ञात्वा ज्ञानं च मथि संन्यसेत्‌ ॥ १॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हे उद्धवजी ! जिसने उपनिषदादि 
शाख्नोंके श्रवण, मनन ओर निदिष्यासनके द्वारा आत्मसाक्षात्कार कर 
लिया है, जो श्रोत्रिय एवं ब्रह्मनिष्ठ है, जिसका निश्चय केवल युक्तियों 
और अनुमानोंपर ही निर्भर नहीं करता, दूसरे शब्दोमें--जो केवल 
परोक्षज्ञानी नहीं है, वह यह जानकर कि सम्पूर्ण हेत-प्रपक्च और ' 
इसकी निवृत्तिका साधन विज्ञान मायामात्र है, उन्हें मुझेम लीन कर 
दे, वे दोनों ही मुझ आत्मामें अध्यस्त हैं, ऐसा. जान ले॥ १॥ 
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एकोनाचश अध्याय 


ज्ञानिनस्त्वहमेवेष्टः स्त्रार्थो हेतुश्व संमतः । 

्वरगश्चैवापवर्गश्च नान्योऽथो मदृते प्रियः ॥ २॥ 

ज्ञानी पुरुषका अभीष्ट पदार्थ मैं. ही. हूँ, उसके साधन-साध्य 
स्वर्ग और अपबर्ग भी मैं ही हुँ, मेरे अतिरिक्त और किसी भी 
पदार्थसे वह प्रेम नहीं करता ॥ २ ॥ 

ज्ञानविज्ञानसंसिद्धाः पदं श्रेष्ठ विदुर्मम । 

ज्ञानी प्रियतमो5तो मे ज्ञानेनासी बिभति मास्‌॥ ३ || 

जो ज्ञान और विज्ञानसे सम्पन्न सिद्धपुरुष हैं, वे ही मेरे 
वास्तविक स्वरूपको जानते हैं | इसीलिये ज्ञानी पुरुष मुझे सबसे 
प्रिय है । उद्धवजी ! ज्ञानी पुरुष अपने ज्ञानके द्वारा निरन्तर मुझे 
अपने अन्त करणमें धारण करता है ॥ ३ ।' 

तपस्तीथं जपो दानं पवित्राणीतराणि च। 

नालं ङु्ैन्ति तां सिंद्धि या ज्ञानकलया कृता ॥ ४॥ 

तत्तज्ञानके लेशमात्रका उदय होनेसे जो सिद्धि प्राप्त होती 
है, वह तपस्या, तीथे, जप, दान अथत्रा अन्त;करणशुद्धिके और 
किसी भी सात्रनसे पूर्णतया नहीं हो सकती ॥ ४॥ 

तसाज्ज्ञानेन सहितं ज्ञात्वा स्वात्मानमुद्धव । 

ज्ञानविज्ञानसम्पन्नो भज मां भक्तिभावितः ॥ ५॥ 

इसलिये मेरे प्यारे उद्धव ! तुम ज्ञानके सहित अपने आत्म- 
स्वरूपको जान लो और फिर ज्ञान-विज्ञानसे सम्पन्न होकर 
_ भक्तिमावसे मेरा भजन करो || ५ ।। 


१, सम्बद्धाः | २. ञ्चुद्धिम्‌ | 
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ज्ञानविज्ञाननशेन मामिद्वा5ञ्त्मानमात्मनि | 
सेवेयज्ञपतिं मां व संसिद्धि मुनयोऽगमन्‌॥ ६ ॥ 
बड़े-बड़े ऋषि-मुनियोंने ज्ञान-विज्ञानरूप यज्ञके द्वारा अपने 
अन्तःकरणमें मुझ सब यज्ञोंके अधिपति आत्माका यजन करके परम 
सिद्धि प्राप्त की हूँ | ६ ॥ 
त्वय्युद्धवाश्रयति यस्रिविधो विकारो 
मायान्तराऽऽपतति नाद्यपबगयोयत्‌ | 
जन्मादयोऽस्य यदमी तव तस्य किं स्यु- 
राधन्तयोयदसंतो5स्ति तदेव मध्ये ॥ ७ || 
उद्भव ! आध्यात्मिक) आविदेत्रिंक और आधिभौतिक इन 
तीन विकारोंकी समष्टि ही शरीर हैं और वह सत्रथा तुम्हारे आश्रित 
है | यह पहले नहों था और अन्तमें नहीं रहेगा; केवळ बीचमें 
ही दीख रहा है | इसलिये इसे जादूके खेलके समान माया ही 
समझनी चाहिये | इसके जो जन्मना, रहना, बढ़ना, बदलना, 
घटना और नष्ट होना--ये छ; मात्रविकार हैं, इनसे तुम्हारा कोई 
सम्वन्ध नहीं है । यही नहीं, ये विकार उसके भी नहीं हैं; 
क्योंकि वह खयं असत्‌ है। असत्‌ वस्तु तो पहले नहीं थी. 
बादमें भी नहाँ रहेगी, इसलिये बीचर्मे भी उसका कोई अस्तित्व 
नहीं होता ॥ ७ || 
उद्धव उवाच 
ज्ञानं विशुद्धं विपुलं यथतः 
' द्वराग्यविज्ञानयुतं पुराणम्‌ | 
आख्याहि विश्वेश्वर विश्वमूत । 
त्वद्धक्तियोगं च महद्रिमृग्यम्‌ ॥ ८ ॥ 
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उद्धचजीने कहा--विश्वरूप परमात्मन्‌ ! आप ही विश्वके ` 
सामी हें | आपका यह वैराग्य और विज्ञानसे युक्त सनातन एवं 
विशुद्ध ज्ञान जिस प्रकार सुदृढ़ हो जाय, उसी प्रकार मुझे स्पट 
करके समझाइये और उस अपने भक्तियोगका भी वर्णन कीजिये, 
जिसे ब्रह्मा आदि महापुरुष भी ढूँढ़ा करते हैं, ॥ ८ ॥ 
तापत्रयेगाभिहतस्य घोरे 
संतप्यमानस्य भवाध्वनीश । 
पश्यामि नान्यच्छरणं तवाड्प्रि- 
इन्द्वातपत्रादमृताभिवपीत्‌ ॥ ९ || 
मेरे खामी ! जो पुरुष इस संसारके विकट मागमें तीनों 
तापोंके थपेड़े खा रहे हैं और भीतर-बाहर जळ-भुन रहे हैं, उनके 
लिये आपके अमृतत्रषीं युगल चरणारविन्दोंकी छत्र-छायाके अतिरिक्त 
ओर कोई मी आश्रय नहीं दीखता ॥ ९ ॥ 
दष्टं जनं संपतितं विलेऽस्मिन्‌ 
कालाहिना ुद्रसखोरुतषस्‌ | 
समुद्धरन प कृपया55पचग्य- 
वंचोभिरासिश्च महानुभाव ॥ १०॥ 
महानुभाव ! आपका यह अपना सेवक अँघेरे कुरँमे पड़ा 
हुआ है, काछरूपी सर्पने इसे डस रक्खा है, फिर भी विषयोंके 
क्षुद्र, सुखमोगोंकी तीत्र तृष्णा मिटती नहीं, बढ़ती ही जा रही है । 





TT 
१. प्राचीन प्रतिमं छोक़ ९ ध्तापत्रयेणाः-- "से ११ वें «कके 
me दि र ४ 
पूर्वा ‹ घममता वरम्‌ |? तकका पाठ नहीं है । 
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२७१ -नियमादि साधनोंका वर्णन 
समा कक क्या 


प कृपा करके इसका उद्वार कीजिये और इससे मुक्त करनेवाळी 
वाणीकी सुधा-धारासे इसे सरावोर कर दीजिये || १० ॥ 
श्रीभगवानुवाच 


इत्थमेतत्‌ पुरा राजा भीष्मं धर्मभृतां वरस । 

अजातशञ्जुः पप्रच्छ सवषां नोञ्नुशृण्वताम्‌ ॥ ११॥ 

भगवान्‌ श्रीकृष्णने कद्दा--उद्धवजी ! जो प्रश्‍न तुमने मुझसे 
किया है, यही प्रश्‍न धमराज युधिष्ठिरने धार्मिकशिरोमणि भीष्मपितामहसे 
किया था। उस समय हम सभी लोग वहाँ विद्यमान थे || ११ ॥ 

निवत्ते भारते युद्धे सुहज्निधनविहलः । 

श्रत्वा धर्मान्‌ बहुन्‌ पश्मान्मोक्षधमोनप्ृच्छत ॥ १२ ॥ 

जब भारतीय महायुद्ध समाप्त हो चुका था और धमराज 
युधिष्ठिर अपने खजन-सम्वन्धियोंके संहारसे शोक-विहल हो रहे 
थे, तब उन्होंने भीष्मपितामहसे बहुत-से धर्मोका विवरण . सुननेके 
पश्चात्‌ मोक्षके साथनोंके सम्बन्धमें प्रश्‍न किया था || १२ ॥ 

तानहं तेऽभिधास्यामि देवब्रतपुखाच्छृतान्‌ । 

ज्ञानवराग्ययिज्ञानश्रद्धाभक्त्युप्नं हितान्‌ ॥ १३॥ 

उस समय भीष्मपितामहके मुखसे सुने हुए मोक्ष-भम मैं तुम्हें 
सुनाऊँगा । क्योंकि वे ज्ञान, वेराग्य, विज्ञान, श्रद्धा ओर भक्तिके 
भावोंसे परिपूण हैं ॥ १३ ॥ 

नवैकादश पञ्च त्रीन्‌ भावान्‌ भूतेषु येन वे । 

$क्षताथेकमप्येषु तज्ज्ञानं मम निश्रितम्‌ ॥ १४॥ 
oO OL 08 क क 


१, ज्ञानविज्ञानवराग्य्‌० | 
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उद्धवजी ! जिस ज्ञानसे प्रकृति, पुरुष, महत्तत्त, अहङ्कार 
और पञ्चतन्मात्रा-ये नौ, पाँच ज्ञानेन्द्रिय, पाँच कर्मेन्द्रिय और एक 
मन--ये ग्यारह, पाँच महाभूत और तीन गुण अर्थात्‌ इन अट्टाइस 
तत्त्वांको ब्रह्मासे लेकर तृणतक सम्पूर्ण कार्योमें देखा जाता है और 
इनमे भी एक परमात्म-तत्वको अनुगतरूपसे देखा जाता है---वह 
परोक्षज्ञान है, ऐसा मेरा निश्चय है ॥ १४ ॥ 

एतदेव हि विज्ञानं न तथकेन येन यत्‌ । 

खित्युत्पत्त्यप्ययान्‌ पर्येद्‌ भाषानां त्रिणुणात्मनास्‌॥। १५॥ 

जब जिस एक तत्त्वसे अनुगत एकात्मक तत्त्वोंको पहले देखता 
था, उनको पहलेके समान न देखे, किन्तु एक परम कारण ब्रह्मको 
ही देखे ।.तव, यही निश्चित विज्ञान ( अपरोक्षज्ञान ) कहा जाता 
हैं । ( इस ज्ञान और विज्ञानको प्राप्त करनेकी युक्ति यह है कि) 
यह शरीर आदि जितने भी त्रिगुणात्मक सावयव पदार्थ हैं, उनकी 
स्थिति, उत्पत्ति और प्रलयका विचार करे || १५ || 

आदावन्ते च मध्ये च सृज्यात्‌ सृज्यं यदन्तियात्‌ । 

पुनस्ततप्रतिसंक्रामे यच्छिष्येत तदेव सत्‌ ॥ १६ ॥ 

जो तत्वस्तु सृश्कि प्रारम्भे और अन्तमें कारणरूपसे 
स्थित रहतो हैं, वही मध्यमें मा रहती है और वही प्रतीयमान 
कायसे प्रतीयमान कार्यान्तरमें अनुगत भी होती है। फिर उन कार्योका 
प्रलय अथवा बाध होनेपर उसके साक्षी एवं अधिष्ठानरूपसे दोष रह 
जाती है | वही सत्य परमार्थ वस्तु है, ऐसा समझे ॥ १६ ॥ 

श्रतिः ग्र्यक्षमेतिह्ममतुमानं चतुष्टयम्‌ । 

ग्रमाणेष्वनवस्थानाद विकरपात्‌ स॒ विरज्यते ॥ १७॥ 
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श्रुति, प्रत्यक्ष, ऐतिह्य ( महापुरुषेमि प्रसिद्धि) और अनुमान--- 
प्रमारणोमे यह चार मुख्य हैं इनकी ,कसौटीपर कसनेसे दःप-प्पन्च 
अस्थिर, नश्वर एवं विकारी होनेके कारण सत्य सिद्ध नहीं होता, 
इसलिये विवेकी . पुरुष इस विविध कल्पनारूप अथवा शब्दमात्र 
्रपञ्चसे विरक्त हो जाता है॥ १७॥ 


कर्मणां परिणामित्वादाविरिश्चादभङ्गलम्‌ । 

बिपश्चिन्नश्वरं पश्येदपि ष्टवत्‌॥ १८॥ 

विवेकी पुरुषको चाहिये कि वह खर्गादि फळ देनेत्राले यज्ञादि 
कंमॉके परिणामी-नश्वर होनेके कारण ब्रह्मलोकपयन्त खर्गादि 
` सुख--अदृष्टको भी इस प्रत्यक्ष बिषय-सुखके समान ही अमङ्गल, 
दुःखदायी ¦ एवं नाशगन्‌ समझे ॥ १८॥ 


भक्तियोगः पुरवोक्तः प्रीयमाणाय तेऽनघ । 

पुनश्च कथयिष्यामि मद्भक्तः कारणं परम्‌ ॥ १९॥ 

निष्पाप उद्धवजी ! भक्तियोगका वर्णन मैं तुम्हें पहले ही 
तुना चुका हुँ; परन्तु उसमें तुम्हारी बहुत प्रीति है, इसलिये मैं तुम्हे 
फिरसे भक्ति प्राप्त होनेका श्रेष्ठ सावन बताता हूँ ॥ १९ ॥ 


्रद्वामृतकथायां मे शश्चन्मदतुकीतेनम्‌। 
परिनिष्ठा च. पूजायां स्तुतिभिः स्तवनं मम || २०॥ 
जो मेरी भक्ति प्राप्त करना चाहता हो, वह मेरी अमृतमयी 
कथे श्रद्धा रवे; निरन्तर मेरे गुण, लीळा और नामोंका स्तन 
करें; मेरी पूजामें अत्यन्त, निष्ठा रक्खे ओर स्तोत्रोंके द्वारा मेरी. 
स्तुति करे ॥ २० ॥ 


भा० ५० स्क० १८ 
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आदरः परिचयोयां सर्वाड्वैरभिवन्दनस्‌ । 
मद्धक्तपूजाम्पधिका सवेभूतेषु मन्मतिः॥ २१ ॥ 
मेरी सेत्रा-पूजामे प्रेम रक्खे और सामने साष्टाङ्ग 'छोटकर 

प्रणाम करे; मेरे मक्तोंकी पूजा मेरी पूजासे बढ़कर करे और समस्त. 

ग्राणियोंमें मुझे ही देखे ॥ २१ ॥ | 


मद्थष्वङ्गवेष्ा च वचसा मद्गुणेरणम्‌ । 

मय्यर्पणं च मनसः सवकामबिषजनम्‌ ॥ २२॥ 

अपने एक-एक अङ्गकी चेष्टा केवळ मेरे ही लिये करे, वाणीसे 
मेरे ही गुणोंका गान करे और अपना मन भी मुझे ही अर्पित कर दे 
तया सारी कामनाएँ छोड़ दे | २२ ॥ नक 

मदथऽ्थपरित्यागो भोगस्य च सुखस्य च । . 

इष्टं दत्तं हुतं जप्तं मद्थं यद्‌ व्रतं तपः ॥ २३ ॥ 

मेरे लिये धन, भोग और प्राप्त सुखका भी परित्याग कर दे 
और जो कुछ यज्ञ, दान, हवन, जप, त्रत और. तप किया. जाय, 
वह सब मेरे लिये ही करे ॥ २३ ॥ क 


एवं धर्मे मसुष्याणामुद्धवात्मनिवेदिनाम । 

मयि संजायते भक्ति: को5न्यो्थो5स्याव शिष्यते ॥ २४ ॥ 

उद्धवजी | जो मनुष्य इन धर्मोका पाउन करते हैं और मेरे 
प्रति आत्म-निवेदन कर देते हैं, उनके हृदपमें मेरी प्रेममयी भक्तिका | 
उदय होता है और जिसे मेरी भक्ति प्रात हो गयी, उसके लिये और 
किस दूसरी वस्तुका प्राप्त होना शेष रह जाता है ९॥: २४ ॥ त 
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यदा5$त्मन्यपितं चित्तं शान्तं सत्तोपइंहितम । 
धर्म ज्ञानं समैराग्यमैश्वं चाभिपद्यते ।। २५ ॥ 
इस प्रकारके धर्मॉका पाळन करनेसे चित्तमे' जब सत्तरगुणकी 
बृद्धि होती है और वह शान्त होकर आत्मामें ळा जाता है । उस 
समय साव्रकको धर्म, ज्ञान, वैराग्यू और ऐश्व्य--खयं ही प्राप्त हो 
जाते हैं ॥ २५ ॥ | 
यदरपितं तद्‌ विकल्पे इन्द्रिय; परिधावति । 
रजखल चासन्निष्ठं चित्तं विद्वि विपर्ययस्‌॥ २६॥ 
यह संसार विविध कल्पनाओंसे भरपूर है। सच पूछो तो 
इसका नाम तो है, किन्तु कोई वस्तु नहीं है । जब चित्त इसमें 
लगा दिया. जाता है, तत्र इन्द्रियोंके साथ इधर-उधर भटकने लगता 
है । इस प्रकार चित्तमें रजोगुणकी बाढ़ आ जाती है, वह असत्‌ 
वस्तुमें लग जाता है और उसके धर्म, ज्ञान आदि तो लुप्त हो ही 
जाते हैं, वह अवर्म, अज्ञान और मोहका मी घर बन जाता दै॥:२६॥ 
` धर्मो मद्भक्तिकृत्‌ प्रो को ज्ञानं चेफात्म्यदर्शनम्‌ । 
. गुणेष्वसङ्गो. वेराण्यमैश्वयं चाणिमादयः ॥ २७॥ 
उद्धव | जिससे मेरी भक्ति हो, वही ध्म है; जिससे ब्रह्म और 
आत्माकी एकताका साक्षात्कार हो, वढी ज्ञान है; विषपोसे असङ्ग 
निर्लेप रहना ही वैराग्य है और अणिमादि सिद्धियाँ दी ऐश्वय हैं. || २७॥ 
५ उद्धव उवाच | 
यमः कतिविधः प्रोक्तो नियमो वारिकर्शन । 
“कं! शमः को _` “का शम! को इमः ष्ण का वितिया रत; प्रभा ॥ २८ ॥. कुष्ण का तितिक्षा श्रतिः प्रभो ॥ २८ ॥ | 
ए. वाप्रपते। 
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उद्ध4र्जीने कहा--रिपुसूदन ! यम और नियम कितने 
प्रकारके हैं ! श्रीकृष्ण | शम क्या है १ दम क्या है! प्रभो ! तितिक्षा 
और घैय क्या है १॥ २८ ॥ 

कि दान किं तपः शौर्य किं सत्यमृतशुच्यते । 

कस्त्यागः कि धनं चेष्टं को यज्ञः का च दक्षिणा ।॥ २९ ॥ 

आप मुझे दान, तपस्या, शूरता, सत्य और ऋतका भी खरूप 
बतढाइये । त्याग क्या है ९ अभीष्ट धन कौन-सा है १ यज्ञ क्सि 
. कहते हैं ! और दक्षिणा क्या वस्तु है ! ॥ २९ ॥ 

पुस; किंखिदू बलं श्रीमन्‌ भगो लाभश्च केशव । 

का विद्या ही! परा का श्री: कि सुखं दुःखमेव च ॥ ३० ॥ 

श्रीमान्‌ केशव ! पुरुषका सच्चा बल क्या है ! भग किसे कहते 
हैं और लाभ क्या वस्तु है ! उत्तम बिद्या, लज्जा, श्री तथा सुख 
और दुःख क्या हैं ! ॥ ३०॥ 

कः पण्डित; कश्च मूर्खः कः पन्था उत्पथश क! । 

क; खगा नरक; कः स्वित्‌ को बन्धुरुत किं गृहम्‌॥ ३१ ॥ 

पण्डित और मूखके लक्षण क्या हैं १. सुमार्ग और कुमार्गक! 
क्या लक्षण है १ खग और नरक क्या हैं १ भाई-बन्धु किसे मानना 
चाहिये और घर क्या है १॥ ३१ ॥ | 

क आद्य! को दरिद्रो वा कृपणः कः क ईश्वरः | 

एतान्‌ प्रइनान्‌ मम ब्रूहि विपरीतांश्च सत्पते ॥ ३२ ॥ 

भनत्रान्‌ और निर्धन किसे कहते हैं ! कृपण कौन है ! 
और ईश्वर किसे कहते हैं? मक्तवत्सळ प्रभो | आप मेरे इन प्रइनोका 
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उत्तर दीजिये और साथ ही इनके विरोधी भावोंकी भी व्याख्या 
कीजिये ॥ ३२ || । 
श्रीमयवानुवाच | 
अहिंसा सत्यमस्तेयमसङ्गो हीरसंचय; । 
आस्तिक्यं ब्रह्मचर्यं च मोनं स्थेयं क्षमाभयम्‌ ॥ ३३ ॥ 
शौचं जपस्तपो होम! श्रद्वाऽऽविथ्यं मदर्चनम्‌ । 
तीर्थाटनं परार्थेद्द तुष्टिराचार्यसेबनम्‌ ॥ ३४॥ 
एते यमा सनियमा उभयोद्रोदश स्मरताः । 
पुसाुपालितास्तात यथाकामं दुहन्ति हि॥ २५॥ 
भगवान्‌ भ्रीकृष्णने कहा- “यम” बारह हैं -अहिंसा, सत्य, 
अस्तेय ( चोरी न करना ), असङ्गता, ज्ञा, असञ्चय ( आवश्यकतासे 
अधिक धन आदि न जोड़ना ), आस्तिकता, ब्रह्मचर्य, मौन, स्थिरता, 
क्षमा और अभय । नियमोंकी संख्या भी बारह ही हैं--शौच 
( बाहरी पवित्रता और भीतरी पवित्रता ), जप) तप, हवन, श्रद्धा, 
अतिपिसेवा, मेरी पूजा, तीर्थयात्रा, परोपकारकं चेष्टा, सन्तोष और 
गुरुसेवा--इस प्रकार 'यम' और 'नियम' दोनोंकी संख्या बारह-बांरह 
हैं ये सकाम और निष्काम दोनों प्रकारके साधके लिये 
उपयोगी हैं । उद्धवजी ! जो पुरुष इनका पालन करते हैं, वे यम 
और नियम उनके इच्छानुसार उन्हें भोग और मोक्ष दोनों प्रदान 


करते हैं ॥ ३२-३५ ॥ र | 
शमो मन्निष्ठता बुद्वेेम इन्द्रियसंयमः । 
तितिक्षा दुःखसंमषो जिह्णोपस्जयो इतिः ॥ ३६॥ 
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एकोनविश अध्याय | २७८ 
बुद्धिका मुझमें लग जाना ही “शम' है । इन्द्रियोंके संयमका 

नाम “दम? है । न्यायसे प्राप्त दुःखके सहनेक्रा नाम “तितिक्षा? है । 

जिह्वा और जननेन्द्रियपर विजय प्राप्त करना (धैर्य है॥ ३६ ॥ 
दण्डन्यासः परं दानं कामत्यागस्तप; स्मृतम्‌ । 

० ७ 
स्वभावविजयः शोय सत्यं च समदशनस्‌ ॥ ३७ ॥ 
किसीसे द्रोइ न करना, सबको अभय देना “दान! है | 

कामनाओंका त्याग करना ही “तप? है । अपनी वासनाओंपर विजय 
प्राप्त करना ही “शूरता? है। सवत्र समस्वरूप, सत्यस्वरूप परमात्माका 
दर्शन ही 'सत्य' है || ३७ ॥ 
ऋतं च खूनृता बाणी कविभिः परिक्ीतिता । 
कमस्वसगमः शाच त्यागः संन्यास उच्यते ॥ ३८ । 
इसी प्रकार सत्य और मधुर भाषणको ही महात्माओंने 'ग्रतः 
कहा है | कमॉमें आसक्त न होना ही 'शौच' है.। कामनाओंका 
त्याग ही सच्चा “संन्यास है॥ ३८ ॥ 
धर्म इष्टं धनं नणां यज्ञोऽहं भगवत्तमः. | 
दक्षिणा ज्ञानसंदेश प्राणायामः परं बलम्‌ ॥ ३९॥ 
धम ही मनुष्योका अभीष्ट “धन? है । मैं परमेश्वर ही “यज्ञ 
ह । ज्ञानका उपदेश. देना ही दक्षिणा! हे | प्राणायाम ही श्रेष्ठ 
बढ! है || ३९ || TE 
क 
ण में ऐश्वरो भावो लाभो मद्भक्तिरत्तम! ।  . 
ऽऽत्मनि भिदाबाधो जुगुप्सा द्ध उणु हीरर्मसु॥ ४० ॥ ॥:४०॥ 
१. सत्यं शौये च। २. महेश्वता[ 7 | 
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छि यम-नियमादि साधनोका वर्णन 

'. ` मेरा ऐश्वय ही “मग? है, मेरी श्रेष्ठ भक्ति ही उत्तम लाम? है, 

सच्ची “विद्या! वही है जिससे ब्रह्म और आत्माका भेद मिट जाता 
है । पाप करनेसे घृणा होनेका नाम ही छजा? है || ४० ॥ 
श्रीगुणा नेरपेक्ष्याद्याः सुखं दुःखसुखात्ययः । 

दुःखं कामसुखापेक्षा पण्डितो बन्थमोक्षवित्‌ ॥४१॥ 

निरपेक्षता आदि गुण ही शरीरका सचा सौन्दय---श्री? है, 

दुःख और घुख दोनोंकी भावनाका सदाके लिये नष्ट हो जाना ददी 

“सुख! है । विषयभोगोंकी कामना ही “दुःख? है । जो बन्धन और 

मोक्षका तत्र जानता है, वही 'पण्डितः है ॥ ४१ ॥ 

- मूखो देदद्यह॑बुद्धिः पन्था मक्षिगमः स्मृतः | 
उत्पथश्चित्तविक्षेप५ खगः सत्तगुणोदयः ॥४२॥ 
नरकस्तमउन्नाहो. बन्धुगुरुहं सखे। 
गृह शरीरं मानुष्यं शुणाढ्यो धात्य उच्यते ॥४३॥ 
शरीर आदिमें जिसका मैंपन है, वही “मूख? है । जो. संसार- 

की ओरसे निबृत्त करके मुझे प्राप्त करा देता है, वही सच्चा “सुमारे? 

है । चित्तकी बढिमुखता ही 'कुमाग' है । सत्तगुणकी बृद्धि ही 

“रग! और सखे ! तमोगुणकी बृद्धि ही “नरक है। गुरु ही सचा 

“माई-बन्धु? है और वह गुरु मैं हूँ। यह मनुष्यशरीर ही सच्चा 

“र? है तथा सचा घनी? वह है, जो गुणोसे सम्पन्न है, जिसके 

पास गुणोंका खजाना है॥ ४२-४३ 2 
दरिद्रो यस्तसंतुष्ट कृपणो योञजितेन्द्रिय; । 

.: ` गुणेष्वसक्तधीरीशो गुणसङ्गो विपयेयः ॥४४॥ 
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' जिसके चित्तमें अतन्तोष है, अभावका बोध है. वही 'दरिदर? 
है | जो जितेन्द्रिय नहों है, वही “कृपण! है ।.समर्थ, खतन्त्र' और 
इरः वह है जिसकी चित्तवृत्ति त्रिरयोमे आसक्त नहीं है । इसके 
विपरीत जो विषयोंमें आसक्त है, वही सर्वथा असमर्थ है || ४४ ॥ 

एत उद्धव ते प्रश्‍नाः सर्वे साधु निरूपिताः । 

किं वणितेन बहुना लक्षणं शुणदोषयोः । 

गुणदोषर शिर्दोषो गुणस्तूभयवर्जित!. ॥४५॥। 

प्यारे उद्धव ! तुमने जितने प्रश्‍न पूछे थे, उनका उत्तर मैंने 
दे दिया; इनको समझ लेना मोक्ष-मागके लिये सहायक है । मैं तुम्हें 
गुण और दोषोंका लक्षण अलग-अढग कहाँतक बताऊँ ? सबका 
सारांश इतनेमें ही समझ लो कि गुणों और दोषोंपर दृष्टि जाना ही 
सबसे वड़ा दोष है और गुण-दोषोंपर दृष्टि न जाकर अपने शान्त 
नि;सङ्कल्प खरूपमें स्थित रहे- वढी सबसे वडा गुण है ॥ ४५ ॥ 





इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां सं हितायामेकादशस्कन्धे 
एकोनविंशोऽध्यायः || १९ | 





अथ विशोऽध्यायः 
ज्ञानयोग, कर्मयोग और भक्तियोग 
उद्धव उवाच _ 
विधिश्च , प्रतिषेधश्च . निगमो हीश्चरस्य ` ते । 
अवेक्षतेऽरविन्दाक्ष गुणं दोषं च. कर्मणाम्‌.॥ १॥ 
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TES LED ०७ ५४ ३ ad ~ ॥ 0 


गटर ज्ञानयोग, कर्मयोग और भक्तियोग 
उद्धवजीने कहा - कमळनयन श्रीकृष्ण! आप सर्वशक्तिमान्‌ 
हैं । आपकी आज्ञा ही वेद है; उप्तमें कुछ कर्मोंको करनेकी विधि 
है और कुछके करनेका निषेध है | यह विधि-निषेव कर्मोके गुण 
और दोषकी परीक्षा करके ही तो होता है ॥ १ ॥ 
वर्णाश्रमविकरपं च प्रतिलोमानुलोमजम । 
्र्यदेशवयःकालान्‌ स्वगं नरकमेव च॥२॥ 
वर्णाश्रम-भेद, प्रतिलोम और अनुछोमरूप वर्णसंकर, कमोंके 
उपयुक्त और अनुपयुक्त द्रव्य, देश, आयु और काछ तथा खग और 
नरकके भेरोंका बोध भी वेदोंसे ही होता है ॥ २ ॥ 
गुणदोपभिदादृष्टिमन्तरेण चचस्तव | 
निःश्रेयसं कथं नृणां निषेधविधिलक्षणम्‌ ॥ २ ॥ 
इसमें सन्देह नहीं कि आपकी वाणी हो वेद हैं, परन्तु उसमें 
जिधि-निषेघ ही तो भरा पड़ा हैं । यदि उसमें गुण और दोपमें भेद 
करनेवाली दृष्टि न हो, तो. वह प्राणियोंका कल्याण करनेमै समर्थ 
ही केसे हो !॥ ३ ॥ | 
पितृदेवमनुष्याणां वेदश्रक्षुस्तवेधर । 
श्रेयस्टवनुपलब्धे5थ साध्यसाधनयोरपि ॥ ४ ॥ 
सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर | आपकी वाणी वेद ही पितर, देवता 
और मनुष्योंक्रे लिये श्रेष्ठ मार्ग दर्शकका काम करता है, क्योंकि 
उसीके द्वारा खर्ग-मोक्ष आदि अद्ृष्ट वस्तुओंका बोध होता है और 
इस लोकमें भी किसका कौन-सा साध्य है 'और क्या साधन--- 
इसका निर्णय भी उसीसे होता है।। ४ || 
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शुणदोषभिदांदृष्टिनिगमात्ते नहि खत । 

निंगमेनापवादश्च भिदाया इति ह भ्रम: ॥५॥ 

प्रभो ! इसमें सन्देह नहों कि गुण और दोपोमें भेददृष्टि 
आपकी वाणी वेदके ही अनुसार है, किंसीकी अपनी कल्पना 
नहीं, परन्तु प्रश्‍न तो यह है कि आपकी वाणी ही भेदका निषेध भी 
करती है । यह विरोध देखकर मुझे भ्रम हो रहा हे । आप इपा 
करके मेरा यह श्रम मिराइये ॥ ५ ॥ | 

श्रीबगवानुवाच 

योगाख्यो मया प्रोक्ता नृणां श्रेयोविधित्सया | 

ज्ञानं कर्म च भक्तिश्च नोपायोऽन्योऽस्ति कुत्रचित्‌ ॥ ६॥ 

भगवान भ्रीकृष्णने कहा - प्रिय उद्धव ! मैंने ही वेदोंमें एवं 
अन्यत्र भी मनुष्यांका कल्याण करनेके लिये अधिकारि-भेदसे तीन 
प्रकारके योगोंका उपदेश किया है । वे हैं -ज्ञान, कर्म और भक्ति।: 
मनुष्यके परम कह्याणके लिये इनके अतिरिक्त और कोई उपाय कहीं 
नहीं है ॥ ६ ॥ 

निरण्णानां ज्ञानयोगो न्यासिनामिह कमसु । 

तेष्वनिवि ण्णचित्तानां कमंयोगस्तु कामिनां ॥ ७॥ ` 

उद्धवजी ! जो लोग कर्मो तथा उनके फलोसे विरक्त हो गये है 
और उनका त्याग कर चुके हैं, वे ज्ञानयोगके अधिकारी हैं। इसके 
विपरीत जिनके चित्तमं कर्मा और उनओ फंसे वैराग्य नहीं हुआ 
है; उनमें दुःखबुद्धि नहीं हुई है, वे सकाम व्यक्ति कमयोगके 
अधिकारी हैं ॥ ७॥। २ 

१. नियमात्‌ | २. नियमेना० 
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यदच्छया मत्कथादो जातश्रद्धस्तु यः पुमान्‌ । 

न निर्विण्णो न।तिसक्तो भक्तियोगोऽस्य सिद्विदः ॥ ८॥ 

जो पुरुष न तो अत्यन्त विरक्त है और न अत्यन्त आसक्त 
ही है तथा किसी पूर्वजन्मके शुमकर्मसे सौमाग्यत्रश मेरी छीछा-कथा 
आदिमें उसकी श्रद्धा हो गयी हे, वह भक्तियोगका अधिकारी है । 
उसे भक्तियोगक्रे द्वारा ही सिद्धि मिळ सकती है ॥ ८ ॥ 

तावत्‌ कर्पाणि ङुग्रीत न निविध्येत यावता । 

मत्कथाश्रवणादौ वा श्रद्धा यावन्न जायते॥ ९॥ 

कर्मकरे सम्बन्धमें जितने भी त्रिधि-निषेध हैं, उनके अनुसार 
तभीतक कर्म करना चाहिये, जबतक कर्ममय जगत्‌ और उससे 
प्राप्त होनेत्राले स्वर्गादि पुर्खोसे वेराग्य न हो जाय अथवा जबतक 
मेरी लीळा-कथाके श्रत्रण-कीतन आदिमें श्रद्धा हो जाय ॥ ९ || 

खधर्मयो यजन्‌ यज्ञेरनाशीःकाम उद्धव । 

न याति खगनरकी यद्यन्यन्न समाचरेत्‌ ॥१०॥ 

' उद्धव | इस प्रकार अपने वर्ण और आश्रमके अनुकूल धमे 

स्थित रहकर यज्ञोंके द्वारा बिना किसी आशा और कामनाके मेरी 
आराधना करता रहे और निषिद्ध कर्मोसे दूर रहकर केवळ विहित 
कर्मोका ही आचरण करे तो उसे खर्ग या नरकमें नहीं जाना 


पड़ता ॥ १० ॥ ट 
` अस्मिँछोके वतमानः स्वधमंख्योऽनघः शुचिः । 

- ज्ञानं विशुद्धमाप्नोति मद्धक्ति वा यदच्छया ॥११॥ 
आने धर्में निष्ठा रखनेवाला पुरुष इस शरीरमें रहते रहते 
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ही निषिद्ध कर्मका परित्याग कर देता है और रागादि मळॉसे भी 
मुक्त--पत्रित्र हो जाता है । इसीसे अनायास ही उसे आत्मसाक्षात्कार- 
रूप बिशुद्ध तत्त्वज्ञान अथवा द्रुत-चित्त होनेपर मेरी भक्तिप्राप्त 
होती है || ११ ॥ 
खर्गिणो$प्येतमिच्छन्ति लोकं निरयिणस्तथा । 
साधक ज्ञानभक्तिभ्यामुभयं तदसाधकमस्‌ ॥१२॥ 
न नर; स्त्रगति काइक्षेन्नारकीं वा विचक्षणः । 
नेमं लोक च काङक्षत देहाबेशात्‌ प्रमाद्यति ॥१३॥ 
यह त्रिवि-निषेधहूप कर्मका अधिकारी मनुष्य-शरीर बहुत ही 
दुलम है । खरग और नरक दोनों ही लोकोंमें रहनेवाळे जीव इसकी 
अभिलाषा करते रहते हैं; क्योंकि इसी शरीरमें अन्तःकरणकी शुद्धि 
होनेपर ज्ञान अथत्रा भक्तिकी प्राप्ति हो सकती है, खर्ग अथवा 
नरकका मोगप्रधान शरीर किसी भी साधनके उपयुक्त नहीं है । 
बुद्धिमान्‌ पुरुषको न तो खर्गकी अभिलाषा करनी चाहिये और न 
नरककी ही । और तो क्या, इस मनुष्य-शरीरकी भी कामना न 
करनी चाहिये; क्योंकि किसी भी शरीरमें गुणबुद्धि और अभिमान 
हो जानेसे अपने वास्तविक खरूपकी प्राप्तिके साधनमें प्रमाद 
होने छाता है || १२-१३ ॥ | 
एतंद्‌ विद्वान्‌ पुरा मृत्योरभवाय घटेत सः! ।. 
अप्रमत्त इदं ज्ञात्वा मर्त्यमप्यर्थ सद्विदस्‌ ॥१४॥ 
यद्यपि यह मनुष्य-शरीर है तो मृत्युग्रत्त ही; परन्तु इसके 
द्र ह म आहि सी प्राति हो सकती है। बुद्धिमान्‌ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


२८५ ज्ञानयोग; कर्मयोग और भक्तियोग 


पुरुषको चाहिये कि यह बात जानकर मृत्यु होनेके पूर्व ही सावधान 
होकर ऐसी साधना कर ले, जिससे वह जन्म-गृत्युके चक्करसे सदाके 
लिये छूट जाय--मुक्त हो जाय ॥ १४ ॥ 

छिद्यमानं यमरेतः कृतनीडं चनस्पतिम्‌ । 

खगः स्त्रकेतशचुत्सुञ्य क्षेमं याति ह्यलम्पटः ॥१५॥ 

यह शरीर एक वृक्ष है । इसमें घोॉसला बनाकर जीवरूप 
पक्षी नित्रास करता है | इसे यमराजके दूत प्रतिक्षण काट रहे हैं । 
जेसे पक्षी कटते इए वृक्षको छोडकर उड़ जाता है, वैसे ही 
अनासक्त जीव भी इस शरीरको छोड़कर मोक्षका भागी वन जाता 
है । परन्तु आसक्त जीव दु:ख ही भोगता रहता है ॥ १५ ॥ 

अहोरात्रे हिछ्यमानं बुदभ्वाऽऽयुभयवेपथुः । 

मुक्तसङ्गः परं बुद्ध्वा निरीह उपशाम्याति॥१६॥ 

प्रिय उद्धव | ये दिन और रात क्षग-श्चणमें शरीरकी आयुको 
क्षीण कर रहे हैं । यह जानकर जो भयसे कॉप उठता है, वह 
व्यक्ति इसमें आसक्ति छोड़कर परमतच्वका ज्ञान प्राप्त कर लेता है 
और फिर इसके जीवन-मरणसे निरपेक्ष होकर अपने आसमामें ही 
शान्त हो जाता है ॥ १६ ॥ 

नृदेहमाद्यं सुलभं सुहुलभ 

पुवं सुकल्पं शुरुकणधारस्‌ । 
मयालु इलेन . नभस्वतेरितं 
` पुमान्‌ भवाब्धि न तरेत्‌ स आत्महा १७॥ 


यह मनुष्प-शरीर समस्त शुभ फळोकी प्राप्तिका सूळ हे 
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ओर अत्यन्त दुलेम होनेपर भी अनायास सुलभ हो गया है। इस 
संसारःसागरसे पार जानेके लिये यह एक सुदृढ नौका है । शरण- 
ग्रहणमात्रसे ही गुरुदेव इसके केवट बनकर पतत्रारका सञ्चालन 
करने लगते हैं ओर स्मरणमांत्रसे ही मैं अनुकूल वायुके रूपमे इसे 
लक्ष्यकी ओर बढ़ाने ळगता हूँ | इतनी सुविधा होनेपर भी जो इस 
शरीरके द्वारा संसार-सागरसे पार नहीं हो जाता, वह तो अपने 
हाथों अपने आत्माका हनन--अध;पतन कर रहा है || १७॥ ' 
यदाऽऽरम्भेषु निविण्णी विरक्तः संयतेन्द्रियः । 
अस्य।सेनात्मनो योगी. धारयेदचलं मन! ॥ १८ 
प्रिय 'उद्धव ! जब पुरुष दोषदशेनके कारण कमोसे उद्विग्न 
ओर विरक्त हो जाय, तब जितेन्द्रिय होकर, वह योगमें स्थित हो 
जायं और अभ्यास--आशानुसन्धानके द्वारा अपना मन मुझ 
परमात्मामें निश्चखरूपसे धारण करे || १८॥ 
धार्यमाणं मनो यहि आम्यदाश्चनवस्थितम्‌ । 
अतन्द्र्तोऽनुरोधेन मागेथात्मवज्ञं नयेत्‌ ॥१९॥ 
जब स्थिर करते समय मन चञ्चल होकर इधर-उधर भटकने 
ळगे, तब झटपट बड़ी सावधानीसे उसे मंनांकर, समझा-बुझाकर, 
फुसलाकर अपने वरामं कर ले || १९ || 
मनोगतिं न विसृजेजितप्राणे जितेन्द्रियः 
सत्तसम्पन्नया बुद्ध्या मन आत्मवशं नयेत्‌ ॥२०॥ 
इन्द्रियों और प्राणोंको अपने वशमे रक्खे और मनको एक 
क्षणके'ल्यि भी खतत्त्र न छोड़े उसकी एक-एक चाल, एकएक 
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हरकतको देखता रहे । इत प्रकार सस्रसम्पन्न बुद्धिके: द्वारा धीरे. 
धीरे मनको अपने वशमें कर लेना चाहिये ॥ २० ॥ 
एष वे परमो योगो मनसः संग्रह! स्मृतः । 
हृदयज्ञत्वमान्वच्छन्‌ दम्यस्येवावेतो गुहु; ॥ २१ ॥ 
जेसे, सवार घोड़ेको अपने वशमें करते समय उसे अपने 
मनोमातकी पहचान कराना चाहता हे--अपनी इच्डाके अनुसार 
उसे चलाना चाहता है और बार-बार फुसलाकर उसे अपने वरामें 
कर . लेता है, तरेसे ही मनको फुतळाकर, उसे मीठी-मीठी बातें 
सुनाकर वशमें कर लेना भी परम योग है ॥ २१॥ 
सांख्येन सवभातवानां प्रतिलोमानुलोमत 
अवाप्यसावनुध्यागेन्मनो यावत्‌ प्रसीदति ॥ २२॥ 
ˆ सांख्यशाल्नमें प्रकृतिसे लेकर शरीरपयन्त सृष्टिका जो क्रम 
बतलाया गया है, उसके अनुसार सृष्टि चिन्तन करना चाहिये 
और जिस क्रमसे शरीर आदिका प्रकृतिमें लय बताया गया है, 
उस प्रकार ळ्यःचिंन्तन करना चाहिये । यह क्रम तबतक जारी 
रखना चाहिये, जत्रतक मन शान्त--स्थिर न हो जाय ॥ २२ ॥ | 
निर्विण्णस्य विरक्तस्य पुरुषं्ोक्तवेदिनः । 
मनस्त्यजति दौरात्म्यं चिन्तितस्यानुचिन्तया ॥ २३॥ 
जो पुरुष संसारसे विरक्त हो गया है और जिसे संसारके 
पदार्थाने दुःख्ुद्धि हो गयी है, व्ष अपने गुरुजनोंके उपदेशको 
अढीमाँति समझकर बार-बार अपने खरूपके हो चिन्तनर्मे संन 
णशा कौमांग्य । 
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रहता है । इस अभ्याससे बहुत शीघ्र ही उसका मन अपनी 
वह चब्चडता, जो अनात्मा शरीर आइिमें आत्मजुद्धि करनेसे हुई है, 
छोड़ देता है ॥ २३ ॥ 
यमादिभिर्योगपथरान्वीक्षिक्या च विद्यया । 
ममार्चोपासनाभिर्वा नागन्यर्योग्यं सरेन्मन; ॥ २४॥ 
यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान; 
समाधि आदि योगमागोसे, वस्तुतत्त्वका . निरीक्षण-परीक्षण करनेवाली 
आत्मविद्यासे तथा मेरी प्रतिमाकी उपासनासे- अर्थात्‌ कमयोग, 
ज्ञानयोग और भक्तियोगसे मन परमात्माका चिन्तन करने लगता है; 
और कोई उपाय नहीं है || २४ ॥ 
यदि कुर्यान्‌ प्रमादेन योगी कमं विगहिंतम्‌ । 
योगेनेव दहेदंहों नान्यत्तत्र कदांचन.॥ २५॥। 
उद्धवजी ! वेसे ता योगी. कमी कोई निन्दित कर्ण करता ही 
नहो; परन्तु यदे कभी उससे प्रमादवश कोई अपराध बन जाय 
तो योगक्रे द्वारा ही उस पापको जळा डाडे, कृच्छुचान्द्रायण आदिं 
दूसरे प्रायश्चित कमी न करे || २५ || 
स्वे स्वेऽधिङगारे या निष्ठा स गुणः परिकीतिंतः 
कमणां जात्यशुद्धानामनेन नियमः कृतः | 
ग॒णदीषविधानेन सङ्गानां त्याजनेच्छया ॥ २६॥ 
अपने-अपने अतिकारमें जो निष्ठा है, वह्दी गुण कइा गया है । 
गुण-दोष और विधि-निषेधके विधानसे यही ताल निकळता' हैं 
कि किसी प्रकार वित्रयासक्तिका परित्याग हो _ 5 कार वनपातफिका परित्याग हो जाय; क्योंकि कर्म तो 
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जन्मसे ही अशुद्ध हैं, अनर्थके मूल हैं | शात्रका तात्पर्य उनका 
नियन्त्रण, नियम ही है | जहाँतक हो सके प्रवृत्तिका संकोच ही 
करना चाहिये || २६ ॥ 

जातश्रद्धी मत्कथासु निर्विण्णः सर्वकर्मसु । 

60 'खात्मकान्‌ कामान्‌ परित्यागेऽप्यनीश्वरः।। २७ ॥ 

ततो भजेत मां प्रीतः भ्रद्वाछुईढनिश्चय; । 

जुषमागश्च तान्‌ कामान्‌ दुःखोदर्काश्च गर्हयन्‌ ॥ २८॥ 

जो साधक समस्त कर्मोसे विरक्त हो गया हो, उनमें 
दुःखबुद्धि रखता हो, मेरी लीलाकथाके प्रति श्रद्धा हो और यह 
भी जानता हो कि सभी भोग और भोगवासनाएँ दुःखरूप हैं, किंतु 
इतना सब जानकर भी जो उनके परि्यागमें समर्थ न हो, उसे 
चाहिये कि उन भोगोंको तो भोग ळे; परन्तु उन्हें सच्चे हृदयसे 
दुःखजनक समझे और. मन-ही-मन उसकी निन्दा करे तथा उसे 
अपना दुर्भाग्य ही समझे । साथ ही इस दुत्रिधाकी स्थितिसे छुटकारा 
पानेके लिये श्रद्धा, दृढ निश्चय और प्रेमसे मेरा भजन 
करे || २७-२८ ॥ | 

ग्रोक्तेन भक्तियोगेन भजतो मासकृन्मुने! । 

कामा हृदय्या नश्यन्ति सर्वे मयि हृदि खिते ॥ २९ ॥ 

इस प्रकार मेरे बतलाये हुए भक्तियोगके द्वारा निरन्तर 
मेरा भजन करनेसे मैं उस साधकके हृदयमें आकर वेठ जाता 
हूँ और मेरे विराजमान होते ही उसके हृदयकी सारी वासनाएँ अपने 
संस्कारोंके साथ नष्ट हो जाती हँ || २९-॥ 
१. विधिना यस्य भजतो मां महामते । 
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भिद्यते दृदयग्रन्थिर्छिद्यन्ते -सवसंशयाः । 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि मयि दष्टेऽखिलात्मनि ॥ ३० ॥ 
इस तरह जब उसे मुझ सर्त्रत्माका साक्षात्कार हो जाता 

है, तब तो उसके हृदयकी गाँठ टूट जाती है, उसके सारे संशय छिन्न- 

भिन्न हो जाते हैं और कर्मवासनाएँ सवथा क्षीण हो जाती हैं ॥३०॥ 
तसान्मङ्कक्तियुक्तस्य योगिनो बे मंदात्मनः । 

न ज्ञानं न च वेराग्य॑ प्रायः श्रेयो भवेदिह ॥ २१॥ 

इसीसे जो योगी मेरी भक्तिसे युक्त और मेरे चिन्तनमें मग्न रहता 
है, उसके लिये ज्ञान अथत्रा वैराग्यकी आव्यकता नहीं होती । उसका 
कल्याण तो प्रायः मेरी मक्तिके द्वारा ही हो जाता है || ३१ ॥ 

यत्‌ कर्मभिर्यत्तपसा ज्ञानवैराग्यतश्च यत्‌ । 

योगेन दानधर्मेण श्रेयोभिरितरेरपि ॥ ३२॥ 

सवं मङ्कक्तियोगेन मङ्कक्तो लभतेऽञ्जसा । 

खगोपवर्ग मद्धाम कर्थचिद्‌ यदि वाञ्छति ॥ ३३ ॥ 

कर्म, तपस्या, ज्ञान, वेराग्य, योगाम्यास, दान, धर्म और दूसरे 
कल्याणसाधनोंसे जो कुछ खग, अपत्रग मेरा परम धाम अथवा कोई 
भी वस्तु प्राप्त होतो है, वह सत्र मेरा भक्त मेरे मक्तियोगके प्रभात्रसे 
ही, यदि चाहे तो अनायास प्राप्त कर लेता है || ३२-३३ ॥ 

न किंचित्‌ साधवो धीरा भक्ता ह्यकान्तिनो मम । _ 

वाञ्छन्त्यपि मया दत्तं केवल्यमपुनभबस्‌ ॥ ३४ ॥ 

मेरे अनन्य प्रेमी एवं धैर्यवान्‌ साधु भक्त खयं तो कुछ चाहते 

पु ता मा 
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ही नहीं; यदि मैं उन्हें देना चाहता हूँ और देता भी हूँ तो भी 
दूसरी वस्तुआँकी तो वात ही क्या- वे कैत्रल्य-मोक्ष भी नहीं लेना 
चाहत ॥ ३४ ॥ 

नरपेक्ष्यं परं रहुन: श्रेयस मंनल्पकम्‌ | 

तसान्निराशिपो भक्तिनिरपेक्षय मे भवेत ॥३५॥ 

उद्धवजी ! सबसे श्रेष्ठ एवं महान्‌ निः श्रेयस ( परम कल्याण ) 
तो निरपेश्चताका ही दूसरा नाम है । इसलिये जो निष्क्राम और 
निरपेक्ष होता है, उसीको मेरी भक्ति प्राप्त होती है || ३५ || 

न मय्येकान्तभक्तानां शुणदोपोङ्भवा गुणा; । 

साधूनां समचित्तानां बुद्धः परभुपेयुपाम्‌ ॥३६॥ 

मेरे अनन्य:्रेमी भक्तोंका और उन समदर्शा महात्माओंका, जो 
युद्धिसे अतीत परमतक्तको प्राप्त हो चुके हैं, इन विधि और निघेधसे 
होनेवाले पुण्य और पापसे कोई सम्बन्ध ही नहीं होता || ३६ ॥ 

एवमेतान्‌ मयाऽऽदिष्टाननुतिष्ठन्ति मे पथः | 

क्षेमं विन्दन्ति मत्स्थानं यद्‌ ब्रह्म परमं विदुः ॥३७॥ 

इस प्रकार जो लोग मेरे बतळाये हुए इन ज्ञान, भक्ति और 
कर्ममागोका आश्रय लेते हैं, वे मेरे परम कल्याणखरूप धामको प्राप्त 
होते हैं, क्योंकि वे पखह्मतत्वको जान लेते हैं || ३७ || 

॥ है आ 


[ET 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे पारमहंस्यां सं हितायामेकादशास्करन्धे 
विंशोऽध्यायः ॥ २०॥ 
न 





१. मकल्पकम्‌ | 
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अधेकविशोध्ध्यायः 
गुण-दोष-व्यवस्थाका स्वरूप ओर रहस्य 


श्रीभगवा नुवाच 


य एतान्‌ मत्पथो हित्वा भत्तिज्ञानक्रियात्मकान्‌ । 
७ चलो रर) १ 8 

क्रुद्रान्‌ कामांश्रलेः प्राणजुंषन्तः संसरन्ति ते॥ १ ॥ 

भगवान श्रीकृष्ण कहते है- प्रिय उद्धव ! मेरी प्राप्तिके तीन 
मार्ग है भक्तियोग, ज्ञानयोग और कर्मयोग | जो इन्हें छोड़कर 
चञ्चछ इन्द्रियोंके दवारा क्षुद्र भोग भोगते रहते हैं, वे वार-बार जन्म- 
मृत्युरूप संसारके चकरमें भटकते रहते हैं ॥ १॥ 

स्वे स्वेऽधिकारे या निष्ठा स गुण; परिकीतितः । 

विपर्ययस्तु दोषः स्यादुभयोरेष निश्चय; ॥ २॥ 

अपने-अपने अधिकारके अनुसार धर्ममें इढ़ निष्ठा रखना ही 
गुण कहा गया है ओर इसक्रे विपरीत अनधिकार चेष्टा करना दोष 
है | तात्पय यह कि गुण और दोप दोनोंकी व्यवस्था अधिकारके 
अनुसार की जाती है, किसी वस्तुके अनुसार नहीं || २ ॥ 

गुद्धयशुद्धी विधीयेते समानेष्वपि वस्तुषु । 

दर्पस्य _विचिकित्सा्थं गुणदोपा शुभाशुभो॥ २ ॥ 

वस्तुओंके समान होनेपर भी शुद्धि-अशुद्धि, गुण-दोष और 
शुभ-अशुभ आदिका जो विधान किया जाता है, उसका अभिप्राय 
यह है कि पदार्थका ठीकठीक निरीक्षण-परीक्षण हो सके और 
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हे गुण-दोष-व्यवस्थाका खरूप और रहस्य 


उनमें सन्देह उत्पन्न करके ही यह योग्य है क्रि अयोग्य, स्वाभाविक 
प्रवृत्तिको नियन्त्रित--संकुचित किया जा सके ॥ ३ ॥ 

धर्मार्थं व्यवहारार्थं यात्रार्थमिति चानघ । 

शितो ० ९ 

दशितोऽयं मयाऽऽचारो धर्ममुद्दहतां धुरम्‌॥ ४॥ 

उनके द्वारा धम सम्पादन कर सके, समाजका व्यवहार ठीक- 
ठीक चढा सके और अपने व्यक्तिगत जीवनके निर्वाहमें भी सुविधा 
हो । इससे यह लाभ भी है कि मनुष्य अपनी वासनामूठक सहज 
प्रवृत्तियोंके द्वारा इनके जाळमे न फँसकर शास्त्रानुसार अपने 
जीवनको नियन्त्रित और मनको चशीभूत कर लेता है | निष्पार 
उद्धव ! यह आचार मैंने ही मनु आदिका रूप धारण करके धमका 
भार ढोनेत्राले कमजडोंके ढिये उपदेश किया है ॥ ४ ॥ 

भूम्यम्ब्वम्न्यनिलाकाशा भूतानां पञ्च धातवः | 

आत्रह्मखावरादीनां शारीरा आत्ममंयुताः ॥ ५॥ 

पृथ्वी, जळ, तेज, वायु, आक्राश- ये पञ्चमूल ही ब्रह्मासे 
लेकर पर्वत-वृक्षपर्यन्त सभी प्राणियोके शरीरोंके मूठकारण है। इस 
तरह वे सत्र शारीरकी दृष्टिसे तो समान हैं ही, सबका आत्मा भी 
एक ही है ॥ ५ ॥ 

वेदेन नामरूपाणि विषमाणि समेष्पपि । 

धातुपृद्धध कर्प्यन्ते एतेपां स्तारथसिद्धये ॥ ६॥ 

प्रिय उद्धव ! यद्यपि सबके शरीरोंके पञ्चभूत समान हैं. फिर 
भी वेदोंने इनके वर्णाश्रम आदि अलग-अलग नाम और रूप इसलिये 
बना दिये हैं कि ये अपनी वासना-मूळ्क प्रदृत्तियांको संकुचित 


१, भूम्यग्न्यम्ब्वनि० । 
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एकविश अध्याय २०९७ 
करके-- नियन्त्रित करके धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष--इन चारों 
पुरुषार्थोको सिद्ध कर सके ॥ ६ ॥ 

देशकालादिभावानां वस्तूनां मम सत्तम | 


गुणदोपौ विधीयेते नियमार्थं हि कमणाम्‌ ॥७॥. ` 


साधुश्रेष् | देशा, काल, फल, निमित्त, अधिकारी और धान्य 
आदि वस्तुओके गुण-दोषोंका विधान भी मेरे द्वारा इसीळिये किया 
गया है कि कर्मों छोगोंकी उच्छुङ्कळ प्रवृत्ति न हो, मर्यादाका भङ्ग 
न होने पावे || ७ ॥ 

अकृष्णसारो देशानामन्रह्मण्योऽशुचिभे वेत्‌ । 

कृष्णसारोऽप्यसोवीरकीकटासंस्कृतेरिणस्‌ ॥ ८॥ 

देशॉमें वह देश अपवित्र है, जिसमें कृष्णसार मुग न हों, 
और जिसके निवासी ब्राह्मणभक्त न हों । कृष्णसार मृगके होनेपर 
भी, केवल उन प्रदेशोंको छोड़कर जहाँ संत पुरुष रहते हैं, कीकट 
देश अपवित्र ही है । संस्काररहित और ऊसर आदि स्थान भी 
अपवित्र ही होते हैं || ८ ॥ 

कमण्यो गुणवान्‌ कालो द्रव्यतः स्वत एवं वा । 

यतो निवतेते कर्म स दोषोऽकर्मकः स्मृतः ॥ ९॥ 

समय वही पवित्र है, जिसमें कम करने योग्य सामग्री मिल सके 
तया कम भी हो सके । जिसमें कर्म करनेकी सामग्री न मिले, 
आगन्तुक दोषोंसे अथवा खाभाविक दोषके कारण जिसमें कर्म ही 
न हो सके, वह समय अगुद्ध है ॥ ९ ॥ 

द्रव्यस्य शुद्ध यशुद्धी द्रव्येण वचनेन च । 

संस्कारेणाथ काहेन महन्ताल्पतयाथबा || १०॥ 
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२९५ . गुण-दोष-व्यवस्थाका स्वरूप और रहस्य 
सासमा वि कम 


पदार्योकी झुद्धि और अशुद्धि रव्य, वचन, संस्कार, काल, 
महत्व अथत्रा अल्पत्रसे भी होती है । ( जैसे कोई पात्र जलसे 
शुद्ध और मूत्रादिसे अशुद्ध हो जाता है | किसी वस्तुकी झुद्दि 
अथवा अशुद्धिमे शंका होनेपर ब्राह्मगोंके वचनसे वह झुद्ध हो जाती 
हे अन्यथा अशुद्ध रहती है | पुष्पादि जल छिड़कनेसे शुद्ध और 
सूघनेसे अशुद्ध माने जाते हैं । तत्कालका पकाया हुआ अन्न शुद्ध 
और वासी अशुद्ध माना जाता है । बड़े सरोवर और नदी आदिका 
जळ शुद्ध ओर छोटे गड्डोंका अशुद्ध माना जाता है । इस प्रकार 
क्रमसे समझ लेना चाहिये । ) ॥ १०॥ 

शक्तयाशक्तयाथवा बुद्धया समृद्धया च यदात्मने । 

अघं कुन्ति हि यंथा देशावस्थानुसारतः ॥११॥ 

शक्ति, अशक्ति, बुद्धि और वेभवके अनुसार भी पवित्रता और 
 अपवित्रतांकी व्यवस्था होती है । उसमें भी स्थान और उपयोग 
करनेवालेकी आयुका विचार करते हुए ही अझुद्र अस्तुओंके व्पत्रहार- 
का दोष ठीक तरहसे आँका जाता है । ( जैसे धनी-दरिद्र, बलवान: 
निर्जल, बुद्धिमान-मूख, उपद्रवपूर्ण और सुखद देश तथा तरुण एवं 
 वृद्धावस्याके भेदसे शुद्धि और अशुद्धिकी व्यवस्थामें अन्तर पड़ 
जाता है ) ॥ ११॥ 0० 

धान्यदावखितन्तूता रसतेजतचमंणाम्‌ । 

कालवास्वग्निसृत्तोयः पार्थिवानां युतायुत; ॥१२॥ 

अनाज, लकड़ी, हाथीदांत आदि हड्डी, सूत, मधु, नमक, तेल, 
थी आदि रस, सोना-पारा आदि तेजस पदार्थ, चाम और घडा आदि 
RR नाल 


१. तथा | 
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पकविश अध्याय २९६ 
मिट्टीके बने पदार्थ सप्रयपर अपने आप हवा छगनेसे, आगमें जळानेसे, 
मिट्टी ळगानेसे अथवा जळमें धोनेसे शुद्ध हो जाते हैं। देश, 
काल ओर अत्रस्थाके अनुसार कहीं जल-मिट्टी आदि शोधक सामग्रीके 
संयोगसे शुद्धि करनी पड़ती है तो कहीं-कहीं एक-एकसे भी शुद्धि 
हो जाती है || १२ ॥ 

अमेध्यलिप्तं यद्‌ येन गन्धं लेपं व्यपोहति। 

भजते प्रकृतिं तस्य तच्छोचं ताबदिष्यते ॥१३॥ 

यदि किसी वस्तुमें कोई अशुद्ध पदार्थ ळग गया हो तो 
छीलनेसे या मिट्टी आदि मळनेसे जब उस पदार्थकी गन्ध और 
लेप न रहे ओर वह वस्तु अपने पूर्वरूपमें आ जाय, तत्र उसको शुद्ध 
समझना चाहिये ॥ १३ || 

` स्नानदानतपो5वस्थावीयंसंस्कारकर्मभिः | 


मत्स्मृत्या चात्मनः शोचं शुद्ध: कर्माचरेद्‌ द्विज! ॥१४॥ : 


स्नान, दान, तपस्या, वय, सामर्थ्य, संस्कार, कर्म और मेरे 
स्मरणसे चिती शुद्धि होती है । इनके द्वारा झुद्ध होकर ब्राह्मण, 
क्षत्रिय और वैश्यको विहित कर्मोका आचरण करना चाहिये ।। १४॥ 

न्त्रस्य च परिज्ञानं कमंशुद्रिमंदर्पणम । 

धमः सम्पद्यते पड्भिरधर्मस्तु विपर्ययः 

र इभिरधमस्तु विपर्ययः ॥१५॥ 

अस्सु सुनकर भढीमाँति हृदयन्गम कर लेनेसे मन्त्रकी 

त की और 

मुझे समर्पित कर देनेसे कर्मकी शुद्धि होती है | उद्धवजी ! इस प्रकार 
दश, काळ, पदाय, कर्ता, मन्त्र और करम--इन छहोंके शुद्ध होनेसे 
धम आर अग्ुद्ध होनेसे अधर्म होता है ॥१५॥ 
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२९७ गुण-दोष-व्यवस्थाका स्वरुप और रहस्य 
ॐ स्याका स्वरुप आर रहस्य 


कचिद्‌ गुणोऽपि दोपः स्याद्‌ दोपोऽपिबिधिना गुण! 

गुणदोपाथनियमस्तद्धिदामेच बाधते ॥१६॥ 

कहाँ-कईीं शासत्रविधिसे गुण दोष हो जाता हैं और दोष 
गुण । ( जैसे ब्राह्मगके छिये सन्ध्या-बन्दन, गायत्री-जप आदि गुण 
हैं; परन्तु शूद्धके लिये दोष हैं । और दूध आदिका ब्यापार वैस्यके 
डिये विहित है; परन्तु आह्मणके छिये अत्यन्त निषिद्ध है । ) एक 
ही वस्तुके विषयमें किसीके किये गुण और किसीके लिये दोषका 
विधान गुण और दोषोंकी वास्तविकताका खण्डन कर देता है और 
इससे यह निश्चय होता है कि गुण-दोषका यह भेद कल्पित _ 
है ॥ १६ || 

समानकर्माचरणं पतितानां न पातकम्‌। 

ओत्पत्तिको गुण; सङ्गो न शयानः पतत्यधः ॥१७॥ 

जो लोग पतित हैं, वे पतितोंका-सा आचरण करते हैं तो 
उन्हें पाप नहीं लगता, जब कि श्रेष्ठ पुरुषोंके लिये वह सत्रा 
त्याज्य होता है । जेसे गृहस्थोंके लिये खाभाविक होनेके कारण 
अपनी पत्नीका सङ्ग पाप नहीं है; परन्तु संन्यासीके लिये घोर पाप 
है । उद्धवजी | बात तो यहद है कि जो नीचे सोया हुआ है, वह 
गिरेगा कहाँ १ वैसे ही जो पहलेसे ही पतित हैं, उनका अब और 
पतन क्या होगा ! ॥ १७ ॥ 

यतो यतो निवर्तेत बिमुच्येत ततस्ततः । 
अपा री का पेम पक 


१, भवापहः । 
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जिन-जिन दोषों और गुणोंसे मनुष्यका चित्त उपरत हो 
जाता है, उन्हीं वस्तुओंके बन्धनसे वह मुक्त हो जाता है । 
मनुष्योंके डिये यह निवृत्तिरूप धर्म ही परम कल्याणका साधन हैं; 
क्योंकि यही शोक, मोह और भयको मिटानेवाळा है ॥ १८ ॥ 


विषयेषु गुणाध्यासात्‌ पुंसः सङ्गस्ततो भवेत्‌ । 
सङ्गात्तत्र भवेत्‌ कामः कामादेच कालच्षणास्‌॥ १९ ॥ 
उद्भवजी ! विषयोंमें कहीं भी गुणोंका आरोप करनेसे उस 
, वस्तुके प्रति आसक्ति हो जाती है। आसक्ति दोनेसे उसे अपने पास 
रखनेग्री कामना हो जाती है और इस कामनाकी पूर्तिमें किसी 
प्रकारकी वाधा पड्नेपर छोगोंमें परस्पर कछह होने लगता 
हे॥ १९ ॥ 

कलेटुंबिंपहः क्रोधस्तमस्तमनुबतते । 

तमसा ग्रस्यते पुंसञ्चेतना व्यापिनी ठुतम्‌॥ २० ॥ 

कलसे असह्य क्रोधकी उत्पत्ति होती है और क्रोधके समय 
अपने हित-अहिंतका बोध नहीं रहता, अज्ञान छा जाता है। इस 


अज्ञानसे शीघ्र ही मनुष्यकी कार्याकार्यका निर्णय करनेवाली 


व्यापक चेतना-शक्ति लुप्त हो जाती है || २० ॥ 
तया विरहितः साधो जन्तुः शून्याय कर्पते । 
ततोऽस्य खार्थविभ्रंशो मछितस्य मृतस्य च। २१ ॥ 
साधो ! चेतनाराक्ति अर्थात्‌ स्मृतिके ठुप्त हो जानेपर मनुष्यमें 
मनुष्यता नहीं रह जाती, पशुता आ जाती है और वह झून्यके 
समान अखित्वह्दीन हो जाता हैं | अव उसकी अवस्था वैसी ही हो 
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जाती है, जैसे कोई मूर्च्छित या मुर्दा हो । ऐसो खितिमें न तो 
उसका खाथ बनता हे और न तो परमार्थ ॥ २१ ॥ 
विषयाभिनिवेशेन नात्मानं वेद नापरम्‌ | 
वृक्षजीविकया जीवन्‌ व्यर्थं भस्नेव यः श्वसन्‌ ।। २२॥ 
विषयोंका चिन्तन करते-करते वह बिषयख्य हो जाता है । 
उसका जीवन बृक्षांके समान जड हो जाता है । उप्ते शरीरमें 
उसी प्रकार व्यर्थ रवास चलता रहता हैं, जैसे लुहारकी धौंकनीवी 
हवा । उसे न अपना ज्ञान रहता है और न किसी दूसरेका | वह 
सवथा आत्मवश्चित हो जाता है ॥ २२ ॥ 
फलश्रुतिरियं नणां न श्रयो रोचनं परम्‌ । 
श्रेयोविवक्षया ग्रोक्त यथा भेपज्यरोचनम्‌ ॥ २३॥ 
उद्धवजी ! यह खगोदिरूप फलका वर्णन करनेवाली श्रुति 
मनुष्यांके लिये उन-उन लोकांको परम पुरुषार्थ नहीं बतळाती, 
परन्तु बहिर्मुख पुरुषोंके लिये अन्तःकरणशुद्धिके द्वारा परम 
कल्याणमय मोक्षकी विवक्षासे ही कमेंमें रुचि उत्पन्न करनेके लिये 
वैसा वर्णन करती है । जेसे बच्चोसे ओपधिमें रुचि उत्पन्न करनेके 
लिये रोचक वाक्य कहे जाते हैं | ( बेटा ! प्रेमसे गिळोयका काढ़ा 
पी छो तो तुम्हारी चोटी बढ़ जायगी ) ॥ २३ ॥ 
उत्पत््येव हि कामेषु आणंषु खजनेपु च । 
आसक्तमनसो मत्या आत्मनोऽनर्थहेतुषु ॥ २४ ॥ 
इसमें सन्देइ नहीं कि संसारके विषयभोगेमिं, ग्राणेमें और 
सगे-सम्बन्धियोमें सभी मनुष्य जन्मसे ही आसक्त हैं और उन 
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वस्तुओंकी आसक्ति उनकी आत्मोन्नतिमें बाधक एवं अनर्थका कारण 
हे ॥ २४ ॥ | 

न तानबिदुषः खाथ भ्राम्पतो वृजिनाध्वानि । 

कथं युञ्ज्यात्‌ पुनस्तेषु तांस्तमो विशतो बुधः । २५॥ 

वे अपने परम पुरुपार्थको नहीं जानते, इसलिये खर्गादिका 
जो वर्णन मिळता है, वह ज्यो-का-त्यों सत्य है--ऐसा बिश्वास करके 
देवादि योनियोंमें भटकते रहते हैं और फिर वृक्ष आदि योनिर्योके 
घोर अन्धकारमें आ पड़ते हैं | ऐसी अत्रस्थामें कोई भी विद्वान्‌ अथत्रा 
वेद फिरसे उन्हें उन्हीं वित्रयोमें क्‍यों प्रवृत्त करेगा १ || २५ ॥ 

एवं व्यवसितं केचिदविज्ञाय ङुबुद्धयः । 

फलश्रतिं झुसुमितां न वेदज्ञा चदन्ति हि॥ २६॥ 

दुबुद्व्लोग ( कमत्रादी ) वेरोंका यह अभिप्राय न समझकर 
कर्मासक्तित्रश पुष्पोके समान खर्गादि लोकोंका वर्णन देखते हैं और 
उन्हींकी परम फळ मानकर भटक जाते हैं । परन्तु वेदवेत्ता लोग 
श्रुतियोंका ऐसा तात्य नहीं बतळाते || २६ ॥ 

कामिनः कृपणा - छुञ्धा पुष्पेषु फलबुद्धय; । 

अग्निमुग्धा धूमतान्ताः स्त्रं लोकं न विदन्ति ते ॥ २७॥ 

विषय-वासनाओंमें फसे हुर दीन-्दीन, छोमी पुरुष रंग-ब्रिरंगे 
पुष्पोके समान खर्गादि छोकोंको ही सब कुछ समझ बैठते हैं, अग्निके 
द्वारा सिद्ध होनेवाळे यज्ञ-पागादि कमेंमें ही मुग्ध हो जाते हैं। उन्हे 
अन्ते देवळोक, पितुछोक आदिकी ही प्राप्ति होती है । दूसरी 
ओर भटक जानेके कारण उन्हें अपने निजधाम आत्मपदका पता 
नहीं छाता || २७ || ७ 
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न ते मामङ्ग जानन्ति हृदिस्थं य इदं यतः । 
उक्थशस्रा ह्यसुतृपो यथा नीहारचक्षुप: ॥ २८ ॥ 
प्यारे उद्धव | उनके पास साधना है तो केवळ कर्मकी और 
उसका कोई फल है तो इन्द्रियोंकी तृप्ति । उनकी आंखें धुँत्रळी हो 
गयी हैं; इसीसे वे यह वात नहीं जानते कि जिससे इस जगतकी 
उत्पत्ति हुई है, जो खयं इस जगतके रूपमें है, वह परमात्मा मैं 
उनके हृदयमें ही हुँ ॥ २८ ॥ 
ते मे मतमविज्ञाय परोक्षं विषयात्मक्राः । 
हिंसायां यदि रागः स्याद्‌ यज्ञ एव न चोदना ॥ २९॥ 
हिंसाबिहारा ह्यालब्धेः पशुभिः खसुखेच्छया । 
यजन्ते देवता यज्ञः पितृभूतपतीन्‌ खलाः ॥ ३० ॥ 
यदि हिंसा और उसके फल मांस-भक्षणमें राग ही हो, उसका 
त्याग किया जा सकता हो, तो यज्ञम ही करे--यह परिसंख्या 
विधि है, खाभाविक प्रवृत्तिका संकोच है, सन्ध्यावन्दनादिके समान 
अपूर्व विधि नहीं है । इस प्रकार मेरे परोक्ष अमिप्रायको न जानकर 
` विषयलोलुप पुरुष हिंसाका खिलवाड़ खेलते हें और दुष्टतावश अपनी 
इन्द्रियोंकी तृप्तिके लिये वध किये इए पद्युओंके मांससे यज्ञ करके 
देवता, पितर तथा भूतपतियोंके यजनका ढोंग करते है || २९-२० ॥ 
खग्ोपममसं लोकमसन्त श्रषणप्रियम्‌ | 
आशिपो हृदि संकरप्य त्यजन्त्यथोन्‌ यथा वणिक || २१ ॥ 
उद्भवजी ! खर्गादि परलोक खप्नके इश्योंके समान हे; वास्तवम 


१. पितन्‌ भूत० । 
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बे असत्‌ हैं, केत्रळ उनकी बातें सुननेमें बहुत मीठी लगती हैं । 
सकाम पुरुर बढाँके भोगोंके लिये मन-ही-मन अनेकों प्रकारके संकल्प 
कर लेते हैं और जैसे व्यापारी अधिक लामकी आशासे मूलधनको 
भी खो बैठता है, वसे ही वे सकाम यरा अपने धनका नाश 
करते हैं || ३१ ॥ 
रजःसत्वतमोनिष्ठा  रजःसत्वतमोजुप । 
उपासत इन्द्रपुख्यान्‌ देवादीन्‌ न न तथेच मास्‌ ॥ ३२॥ 
वे स्वयं रजोगुण, सत्तगुण या तमोगुणमें स्थित रहते हे और 
रजोगुणी, सत्त्वगुणी अथवा तमोगुणी इन्द्रादि देवताओकी उपाध्षना 
करते हैं । वे उन्हीं सामग्रियोंसे उतने ही परिश्रमसे मेरी पूजा नहीं 
करते ॥ ३२ ॥ 
इप्रेह देवता अञ्चगखा रंस्यामहे दिवि । 
तस्यान्त इह्‌ भूयास मंहाशाला महाकुलाः || ३३॥ 
एवं पुष्पितया वाचा व्याक्षिप्तमनसा नृणाम्‌ । 
मानिनां चातित्तव्धानां मद्वातोपि न रोचते॥ ३४॥ 
वे जव इप प्रकारकी पुभिता वाणी-रंग-बिरंगी मीठी-मीठी 
बात घुनते ह कि “हलोग इस छोकमें यज्ञोंके द्वारा देवताओंका 
यजन करके खगम जायेंगे और वहाँ दिव्य आनन्द भोगेंगे, उसके 
वाद जव फिर हमारा जन्म होगा, तब हम बड़े कुछीन परिवारमे 
पैदा होंगे हमारे बड़े-बड़े महल होंगे ओर हमारा कुटुम्ब बहत 
सुखी आर वहुत वडा होगा, तब उनका चित्त क्षुव्ध हो जाता 
.... ६, महाल; । रःचपिबद्धान 7 
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है और उन हेकड़ी जतानेत्राले घमंडियोंको मेरे सम्ब्नन्धक्री बातचीत 
भी अच्छी नहीं छगती || ३३-३४ ॥ 

द ब्रह्मात्मविषयाद्रिकाण्डविषया इमे । 

पराक्षवादा ऋषयः परोक्षं मंम च प्रियम्‌ ॥ ३५ ॥ 

उद्धवजी ! वेदोमें तीन काण्ड हैं-कम, उपासना और ज्ञान । 
इन तीनों काण्डोंके द्वारा प्रतिपादित विषय है ब्रह्म और आत्माको 
एकता; सभी मन्त्र और मन्त्रद्रष्टा ऋषि इस विषयको खोळकर नहाँ, 
गुप्तभावसे बतळाते हैं और मुझे भी इस वातको गुप्तरूपसे कहना 
ही अभीष्ट है #॥ ३५ || 

शव्द्त्र्म॒ सुदुर्बोधं ग्राणेन्द्रियमनोमथम्‌ । 

अनन्तपारं गम्भीरं दुर्विगाह्यं समुद्रवत्‌ ॥ ३६ ॥ 

वेदोंका नाम है शब्दब्रह्म | वे मेरी मूर्ति हैं, इसीसे उनका 
रहस्य समझना अत्यन्त कठेन है । वह शब्दव्रझ परा, पझ्पन्ती ओर 
मध्यमा वाणीके रूपमें प्राण, मन और इन्द्रियमय है | समुद्रके समान 
सीमारहित और गहरा है। उसकी थाइ छगाना अत्यन्त कठिन 
है । ( इसीसे जेमिनि आदि बड़े-बड़े विद्वान्‌ भी उसके तालयका ठीक 
ठीक निर्णय नहीं कर पाते) ॥ ३६॥ | 

मयोपत्रंहितं भूम्ना ब्रह्मणानन्तशक्तिना | 

भूतेषु घोषरूपेण बिसेपूर्णत्र ठक्ष्यते ॥ ३७॥ 

१. च मम प्रि० | ना चि ला व क कुकुरल 
# क्योंकि सत्र लोग इसके अधिकारी नहों हैं? अन्तःकरण शुद्ध 

होनेपर ही यह बात समझमें आती है । 
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उद्धव ! मैं अनन्तराक्तिसम्पन्न एवं खयं अनन्त बह्म हूँ । मैंने 
ही वेदवाणीका विस्तार किया है । जेसे कमळनालमें पतला-सा सूत्र 
होता है, वैसे ही वह वेदवाणी प्राणियांके अन्तः करणमें अनाहतनादके 
रूपमें प्रकट होती है ॥ ३७ ॥ 
यथोर्णनाभिहदयादरणाश्ुइमते सुखात्‌ । 
आकाशाद घोषवान्‌ ग्राणो मनसा स्पशरूपिणा ॥ ३८ ॥ 
छन्दोमयोऽमृतमयः सहस्रपदवीं प्रशुः । 
ओङ्काराद्‌ व्यञ्ितस्पशस्तरोष्मान्तःस्यभूषितास्‌॥ ३९ ॥ 
विचित्रभाषाविततां उन्दोभिश्रतुरुतरः । 
अनन्तपारां वृहतीं सृजत्याक्षिपते स्वयस्‌।॥ ४० ॥ 
भगवान्‌ हिरण्यगर्भ खयं वेदमूतिं एवं अमृतमय हैँ | उनकी 
उपाधि है प्राण और खयं अनाहत शब्दके द्वारा ही उनकी अभि- 
व्यक्ति हुई है | जेसे मकड़ी अपने हृदयसे मुखद्रारा जाळा उगछती 
और फिर निगल लेती है, वैसे ही वे स्पर्श आदि वर्णोका संकल्प 
करनेत्राले मनरूप निमित्तकारणके द्वारा हृदयाकाशसे अनन्त अपार 
अनेकों मार्गांवाली वेखरीरूप वेदबाणीको खयं ही प्रकट करते हैं 
और फिर उसे अपनेमें लीन कर लेते हैं | वह वाणी हृद्रत सूकम 
आंकारके द्वारा अभिव्यक्त स्पर्श ( 'क' से लेकर “म तक-२"५), 
खर ( 'अ? से 'ओ? तक-९ ), ऊष्मा (श, प, स, ह) और 
अन्त:स्थ (य, र, छ, व )-इन वर्णोसे विभूषित है । उसमें ऐसे 
छन्द हैं, जिनमें उत्तरोत्तर चार-चार वर्ण बढ़ते जाते हैं और उनके 
द्वारा विचित्र भाषाके रूपमें वह विस्तृत हुई है ॥ ३८--४० || 
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३०५ गुण-दोष-वयवस्थाका खरूप और रहस्य 


गायत्रयुष्णिगनुष्डुप्‌ च बृहती पङ्क्तिरेव च । 
त्रिष्टुब्जगत्यतिच्छत्दो द्यत्यष्टयतिजगद्‌ बिराट ॥४१॥ 
( चार-चार अधिक वर्णोवाले छन्दोमेसे कुछ ये है) गायत्री, 
उष्णिक्‌, अनुष्टुप्‌, बृहती; पंक्ति, त्रिष्टुप्‌, जगती, अतिच्छन्द, 
अत्यष्टि, अतिजगती और विराट्‌ ॥ ४१॥ ` 
किं विधत्ते किमाचष्टे किमनूद्य विकट्पयेत्‌ । 
इत्यस्या हृद्यं लोके नान्यो मद्‌ वेद कश्चन ॥४२॥ 
वह वेदवाणी कर्मकाण्डमें क्या विधान करती है, उपासना- 
काण्डमें किन देवताओंका वर्णन करती है और ज्ञानकाण्डमें किन 
प्रतीतियोंका अनुवाद करके उनमें अनेकों प्रकारके विकल्प करती 
है-इन बातोंको इस सम्मन्धमें श्रुतिके रहस्यको मेरे अतिरिक्त और 
कोई नहीं जानता ॥ ४२ ॥ 
मां विधत्तेऽभिधत्ते मां विकल्प्यापोद्यते त्वहम्‌ । 
एतावान्‌ सर्ववेदार्थः शब्द आस्थाय मां भिदाम्‌ । 
मायामात्रमनुद्यान्ते प्रतिषिध्य प्रसीदति ॥४३॥ 
में तुम्हे स्पष्ट बतला देता हूँ, समी श्रुतियाँ कर्मकाण्डमे मेरा 
ही बिधान करती हैं । उपासनाकाण्डमें उपास्य देवताओंकि रूपम वे 
भरा ही वर्णन करती हैं. और ज्ञानकाण्डमें आकाशादिरूपसे सुमे 
ही अन्य वस्तुओंका आरोप करके उनंका निषेध कर देती है । सम्पूण 
रतियोंका बस इतना ही ताते है कि वे मेरा आश्रय लेकर मुझमें 
न आरोप करती हैं, मायामात्र कहकर उसका अनुवाद करती है 
भा० ए० स्क० २० 
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ओर अन्तमें सबका निषेध करके मुझमें ही शान्त हो जाती हैं और 
केवळ अधिष्ठानरूपसे मै ही शेष रद्द जाता हूँ॥ ४३ ॥ 

— = — म 
इति भ्रीमद्धागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामेकादशस्कन्धे 
एकविंशोऽध्यायः || २१ ॥ 
नि 


अथ द्वाविशोऽष्यायः 
तत्तोंकी संख्या ओर पुरुष-प्रक्रति-विवेक 
उद्धव उवाच 
कति तत्त्वाने विश्वेश संख्यातान्यृषिभिः प्रभो । 
नवेकादश पञ्च त्रीण्यात्थ त्वमिह शुश्रुम १ ॥ 
उद्धवजीने कहा-प्रमो ! विश्वेश्वर ! ऋषियोंने तत्त्वोकी 
संख्या कितनी बतछायी है ! आपने तो अभी ( उन्ीसवें अध्यायमें ) 
नौ, ग्यारइ, पाँच और तीन अर्थात्‌ कुछ अट्टाईस तत्त गिनाये हैं । 
- यह तो हम पुन चुके हे ॥ १॥ 
केचित्‌ षड्विंशतिं प्राहुरपरे पञ्चविशतिम्‌ । 
' सप्तके नव पट केचिच्नत्वार्यकादशापरे || २ ॥ 
र किन्तु कुछ लोग छब्बीस तत्र बतळाते हैं. तो कुछ पच्चीस; 
कार सात, नौ अथवा छः खीकार करते हैं, कोई चार बतलाते हैं 
तो कोई ग्यारह ॥ २ || 


३. देश र लत फा देवेश | २. त्वमिति | . 
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३०७ तत्त्वांकी संख्या, पुरुष-प्रक़्ति-विवेक 


केचित्‌ सप्तदश ग्राहः षोडशके त्रयोदश । 

एतावत््व हि संख्यानामृषयो यद्विवक्षया । | 

गायन्ति एथगायुष्मन्निदं नो चक्तुमईसि ॥ ३॥ 

इसी प्रकार किन्हीं-किंन्हीं ऋषि-सुनियोंके मतमें उनकी संख्या 
सत्रह है, कोई सोलह और कोई तेरह बतळाते हैं । सनातन श्री- 
कृष्ण ! ऋषि-मुनि इतनी भिन्न संख्याएँ किस अभिप्रायसे बतळाते 
है १ आप कृपा करके हमें बतळाइये ॥ ३॥ 

श्रीभगवानुवाच | 

युक्तं च सन्ति सवत्र भाषन्ते ब्राह्मणा यथा । 

मायां मदीयामुद्गृद्य वदतां किं नु दुर्घटम्‌॥ ४॥ 

भगवान श्रीकृष्णने कहा--उद्ववजी ! वेदज्ञ ब्राह्मण इस विषय- 
में जो कुछ कहते हैं, वह सभी ठीक है; क्योंकि सभी तत्त्व सबमें 
अन्तर्भूत हैं । मेरी मायाको स्वीकार करके क्या कहना असम्मव है! ॥४॥ 

नेतदेव॑ यथाऽऽत्थ त्यै यदहं चच्मि तत्तथा । 

एवं विवदतां हेतुं शक्तयो मे दुरत्ययाः ॥ ५॥ 

(रेसा तुम कहते हो, वह ठीक नहीं है, जो में कहता हूँ, 
वही यथार्थ है?--इस प्रकार जगतूके कारणके सम्बन्धे विवाद 
इसलिये होता है कि मेरी शक्तियो-सत्तव, रज आदि गुणों और 
उनकी वृत्तियोका रहस्य लोग समझ नहीं पाते; इसलिये वे अपनी- 
अपनी मनोवृत्तिपर ही आग्रह कर बैठते हैं ॥ ५ I 

यासां व्यतिकरादासोद्‌ विकल्पो वदता पदम्‌ | 

राप्ते शमदमेञप्येति वादसमनु शाम्यति॥ ६॥ 
राप्ते शु णय 


१. परम्‌। 
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सत्त आदि गुणोंके क्षोमसे ही यह विविध कल्पनारूप प्रपञ्च 
जो वस्तु नहीं केवळ नाम है---उठ खड़ा हुआ है । यही वाद-विवाद 
करनेत्रालोंके विवादका विषय है.। जब इन्द्रियाँ अपने वशमें हो जाती 
हैं तथा चित्त शान्त दो जाता है, तब यह प्रपञ्च भी निवृत्त हो 
जाता है और उसकी निवृत्तिके साथ ही सारे वाद-विवाद भी मिट 
जाते है || ६॥ 
परस्परानुप्रवेश्रात्‌ तत्त्वानां पुरुषषभ । 
पोरा १ ७ ७ क 
बापयग्रसंख्यान॑ यथा वक्तविवक्षितस्‌ | ७ ॥ 
पुरुषशिरोमणे.| तत्त्वोंका एक दूसरेमें अनुप्रवेश है, इसडिये 
वक्ता तत्तकी जितनी संख्या बतलाना चाहता है, उसके अनुसार 
कारणको कायमें अथवा कार्यको कारणमें मिलाकर अपनी इच्छित 
संख्या सिद्व कर लेता हे ॥७॥ | 
एकसिन्नपि श्यन्ते ्रविष्टानीतराणि च | 
'पूवेखिन्‌ वापरसिन्‌ वा तत्त्वे तत्वानि सवश: ॥ ८ ॥ 
ऐसा देखा जाता है कि एक ही तत्तमें बहुतसे दूसरे तत्तो. 
का अन्तर्माव हो गया है । इसका कोई बन्धन नहीं है कि किसका 
nS शक ्-सूत आदिका घट-पटश्षादि 
कार्यं अन्तर्भाव हो जाता है || ८ ॥ 
पोर्षापर्यमतोञ्मीपां ्रसंख्यानमभीप्सताम्‌ । 
यथा विविक्तं यद्वक्त्रं गृह्णीमो पा लाक त अधित ॥ ९॥ ॥ ९॥ 
१. यह इलोकार्घ प्राचीन प्रतिमे नहीं है । 
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इसलिये वादी-प्रतित्रादियोंमेंसे जिसकी वाणीने जिस कार्यको 
जिस कारणमें अथवा जिस कारणको जिस कार्यमें अन्तर्भूत करके 
तत्त्वांकी जितनी संख्या खीकार की. है, वह हम निश्चय ही खीकार 
करते हैं; क्योंकि उनका वह उपपादन युक्तिसङ्गत ही है ॥ ९ ॥ 


अनाद्यविद्यायुक्तस्य ` पुरुपस्यात्मवेदनम्‌ । 

खतो न सम्भवादन्यस्तत्वज्ञो ज्ञानदो भवेत्‌ ॥ १०॥ 

उद्धवजी ! जिन छोगोंने छन्वीस संख्या खीकार की हैं, वे 
ऐसा कहते हैं कि जीव अनादि कालसे अविद्यासे प्रस्त हो रहा है । 
वह खयं अपने-आपको नहीं जान सकता | उसे आत्मज्ञान करानेके 
लिये किसी अन्य सर्तज्ञकी आवश्यकता है । ( इसलिये प्रकृतिके 
फार्यकारणरूप चौवीस तत्त्व, पच्चीसवाँ पुरुष और छव्बीसत्रँ ईश्वर-- 
इस प्रकार कुछ छब्बीस तत्त्व स्वीकार करने चाहिये ) ॥ १० ॥ 

ुरुपेश्वरयोरत्र न वलक्षण्यमण्वपि । 

तदन्यकल्पनापा्थी ज्ञानं च प्रकृतेगुणः ॥ ११॥ 

पञ्चीस तत्त्व माननेवाले कहते हैँ. कि इस pa जीव और 
इश्वरका अणुमात्र भी अन्तर या मेद नहीं है, इसलिये उनमें भेदको 
कल्पना व्यर्थ है । रही ज्ञानकी बात, सो तो सतरत्वास्मिका प्रकृतिका 
गुण है ॥ ११ ॥ 

ह दाल वे: ग्रद्वतेनोत्मनो गुणाः ।- ` 
सत्त्रं रजस्तम इति खित्युत्पत्त्यन्तहेतव: ॥ १२॥ 
तीनों गुणोंकी साम्यावस्था ही प्रकृति है, इसलिये सत्त, सा 

आदि गुण आके नहीं, प्रतिके ही है | इने स नहीं, प्रकृतिके ही हैं । इन्हींके_द्वारा जगत॒की 

१. प्रकृतेगुण० । 


ञ्‌ 
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स्थिति, उत्पत्ति और प्रलय हुआ करते हैं । इसलिये ज्ञान आत्माका 
गुण नहीं, प्रकृतिका ही गुण सिद्ध होता है ॥ १२॥ 
सत्त्वं ज्ञानं रजः कर्म तमोऽज्ञानमिहोच्यते । 
गुणव्यतिकरः कालः खभावः संत्रमेव च । १३ ॥ 
इस प्रसङ्गमे सत्त्वगुण ही ज्ञान है, रजोगुण ही कर्म है और 
तमोगुण ही अज्ञान कहा गया है ओर गुणोंमें क्षोम उत्पन्न करने- 


चाळा इश्वर ही काल है ओर सूत्र अर्थात्‌ महत्तत्त ही खभाव हे | ख: 


( इसलिये पच्चीस और छन्त्रीस तत्त्वांकी--दोनों ही संख्या 
युक्तिसंगत है ) ॥ १३॥ ` 

पुरुषः प्रकृतिव्यक्तमहङ्कारो नभोऽनिलः । 

ज्योतिरापः क्षितिरिति तत््ान्युक्तानि मे नव ॥ १४ ॥ 

उद्भधवजी | (यदि तीनों गुर्णोको प्रकृतिसे अलग मान लिया 
जाय, जेसे कि उनकी उत्पत्ति और प्रल्यको देखते हुए मानना 
चाहिये, तो तत्तोंकी संख्या स्वयं ही अट्टाईस हो जाती है । उनः 
तीनोंके अतिरिक्त पच्चीस ये हैं ) पुरुष, प्रकृति, महत्तत्त्र, अहङ्कार, 
आकारा, वायु, तेज, जल ओर पृथ्वी--ये नो तत्त्व मैं पहले ही 
गिना चुका हँ ॥ १४ || 

श्रोत्रं त्वग्दर्शन प्राणो जिह्वेति ज्ञानशक्तयः । 

वाकषपाण्युपस्थपाय्वड्भिकरमाण्यड्रौभयं मनः॥ १५॥ 

शब्दः स्पर्शो रसो गन्धो रूपं चेत्यर्थजातयः । 


गत्युकत्युत्सर्ग शिल्पानि ----5 हक शिल्पानि कर्मायतनसिद्धयः ॥ १६॥ 
र क्लब भिपतनसिद्धय; ॥ १३ ॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


न 
i लभुन नल a ८3 43++<++» 
Se et ss . यक “य आळ क पतन. 4 ७ कळे 





कु 


९" 


| 





३११ तत्त्वोकी संख्या, पुरुष-प्ररृति-विवेक 

रत्र, त्वचा, चक्षु, नासिका और रसना--ये पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ: 
वाक, पाणि, पाद, पायु ओर उपस्थे पाँच कर्मेन्द्रियॉ. तथा मन 
जो कर्मेन्द्रिय और ज्ञानेन्द्रिय दोनों ही हैं । इस प्रकार कुछ ग्यारह 
इन्द्रियाँ तथा शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध- यै ज्ञानेन्द्रियांके 
पाँच विषय । इस प्रकार तीन, नौ, ग्यारह और पाँच-सब मिलाकर 
अट्ठाईस तत्त्व होते हैं । कर्मेन्द्रियेंके द्वारा होनेवाळे पाँच कम-चलना, 
बोलना, मळ त्यागना, पेशाब करना और काम करना--- इनके द्वारा 
तत्त्वोकी संख्या नहीं बढ़ती । इन्हें कर्मन्द्रियस्वरूप ही मानना 
चाहिये ॥ १५-१६ ॥ 


सर्गादी ग्रकृतिहास्थ कार्यकारणरूपिणी । 

सच्चादिभिर्गुणेर्धत्ते पुरुषोऽव्यक्त इक्षते ॥ १७॥ 

सृष्टिके आरम्ममें कार्य ( ग्यारह इन्द्रिय और पञ्चभूत ) और 
कारण ( महत्त्व आदि ) के रूपमें प्रकृति ही रहती है । वही 
सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुणकी सहायतासे जगतूकी स्थिति, 
उत्पत्ति और संहारसम्बन्धी अत्रस्थाएँ धारण करती है । अव्यक्त पुरुष 
तो प्रकृति और उसकी अत्रस्थाओंका केवळ . साक्षीमात्र बना 


रहता है ॥ १७ ॥ 
व्यक्तादयो बिकुवाणा धातवः पुरुषेक्षया । 
लन्धवीर्याः सुजन्त्यण्डं संहताः प्रकृतेबलातू ॥ १८॥ 
महत्तत्त आदि कारण धातुएँ विकारको प्राप्त होते हुए पुरुषके 
$क्षणसे शक्ति प्राप्त करके परस्पर मिल जाते हैं और प्रकृतिका आश्रय 


लेकर उसीके बलसे ब्रह्माण्डकी सृष्टि करते हैं ॥ १८ ॥ 
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सप्तेव धातव इति तंत्रार्था! पञ्च खादयः 
ज्ञानमात्मोभयाधारस्ततो देहेन्द्रियासवः ॥ १९ ॥ 
उद्धवजी ¦ जो छोग तत्त्ोंकी संख्या सात खीकार करते हैं, 
उनके विचारसे आकाश, वायु, तेज, जळ और पृथ्बी--ये पाँच भूत, 
छठा जीव और सातवां परमात्मा--जो साक्षी जीव और साक्ष्य जगत्‌ 
दोनोंका अधिष्ठान है--ये ही तत्त्व हैं | देह, इन्द्रिय और प्राणादि- 
की उत्पत्ति तो पश्चभूतोंसे ही. हुई है [ इसलिये वे इन्हें अळा नहीं 
गिनते ] ॥ १९ |] 
पडित्यत्रापि भूतानि पश्च षष्ठः परः पुमान्‌ । 
तउक्त आत्मसम्भूतः सृष्ट्द॑ ससुपाषिशत्‌ ॥ २०॥ 
के जो लोग केवल छः तत्त्व खीकार करते हैं, वे कहंते हैं कि 
पाँच भूत है और छठा है परमपुरुष परमात्मा | वह परमात्मा अपने 
जनाय इए पञ्चभूतासे युक्त होकर देह आदिकी सृष्टि करता है और 
उनमें जीवरूपसे प्रवेश: करता है | (इस मतके अनुसार जीवका 
रिमात्माम और शरीर आदिका पञ्चभूतोंमें समावेश हो जाता 
ह) ॥ २० | म 
चत्वायेवेति 'तत्रापि तेज आपोऽन्नमात्मनः । 
जातान तरिंदं जातं जन्मावयविनः खलु ॥ २१ ||. 
जो कोग कारणके रूपमें चार ही तत्त्व स्वीकार करते हैं, वे 
कहते हैं कि आत्मासे तेज जळ और प्रथ्वी बात हे 
स प्रथ्वीकी उत्पत्ति हुईं हे और 
७ जितने पदार्थ हैं, सब इन्हौसे उत्पन होते हैं । थे सभी 
कार्योका इन्हें समावेश कर लेते हे | तत ER... | र 
१. यत्रा 
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संख्याने सप्तदशके भूतमात्रेन्द्रियाणि च.। 

पञ्च पञ्चकमनसा आत्मा सप्तदशः स्मृतः ॥.२२ ॥ 

जो लोग तत्तोंकी संख्या सत्रह बतछाते हैं, वे इस प्रकार 
गणना करते हैँ- पाँच भूत, पाँच तन्मात्राएँ, पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, 
एक मन और एक आत्मा ॥ २२ ॥ रच 

तद्वत्‌ पोडशसंख्याने आत्मेव मन उच्यते । 

भूतेन्द्रियाणि पञ्चेव मन आत्मा त्रयोदश ॥ २३ ॥ 

जो लोग तत्ततोंकी संख्या सोल्ह बतलाते हैं, उनकी गणना 
भी इसी प्रकार है । अन्तर केवळ इतना ही है कि वे. आत्मामें 
मनका भी समावेश कर लेते हैं और इस प्रकार उनकी तत्त्वसंख्या 
सोलह रह जाती है | जो लोग तेरह तत्त्व मानते हैं, वे कहते हैं 
कि आकाशादि पाँच भूत, श्रोत्रादि पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, एक मन, एक 
जीवात्मा और परमात्मा--ये तेरह तत्र हैं || २३ ॥ 

एंकादशत्व आत्मासो महाभूतेन्द्रियाणि च । 

अष्टौ प्रकृतयश्चैव पुरुषश्च नवेत्यथ ॥ २४॥ 

ग्यारह संख्या माननेवाळोंने पाँच भूत, पाँच ज्ञानेन््र्यों और 
इनके अतिरिक्त एक आत्माका अस्तित्व खीकार किया है । जो 
ढोग नौ तत्त्व मानते हैं, वे आकाशादि पाँच भूत और मन, बुद्धि, 
अहङ्कार--ये आठ प्रकृतियाँ और नवाँ पुरुष--इन्हींको तल 
मानते है ॥ २४॥ ` त शात 

प्रसंख्यान तत््ानासर्षिभिः 
र युक्तिमत्ताद्‌ बिदुषां किमशोभनस्‌ ॥ २५ ॥ 
१. यह “एकादशल दद्ध तध नेयः ब्लक प्राचीन प्रतिमे नही है! 
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उद्धवजी ! इस प्रकार ऋषि-मुनिर्योने भिन्न-भिन्न प्रकारसे 
तत्त्वंकी गणना की है | सबका कहना उचित ही है, क्योंकि 
सबकी संख्या युक्तियुक्त है । जो लोग तत्त्वज्ञानी हैं, उन्हें किसी 
भी मतमें बुराई. नहीं दीखती | उनके लिये तो सब कुछ ठीक 
ही है || २५॥ 
उद्धव उवाच 
प्रकृतिः पुरुषथोभो यद्यप्यात्मविलक्षणो । 
अन्योन्यापाश्रयात्‌ कृष्ण इञ्यते न भिदा तयोः ॥ २६॥ 
उद्धवजीने कहा--इयामसुन्द्र ! यद्यपि स्वरूपतः प्रकृति और 
पुरुष दोनों एक-दूसरेसे सबंथा भिन्न हैं, तथापि.वे आपसमें इतने 
घुल-मिल गये हैं कि साधारणतः उनका भेद नहीं जान पड़ता ॥२६॥ 
प्रकृती लक्ष्यते ह्यात्मा प्रकृतिश्च तथाऽऽत्मनि । 
एवं मे पण्डरीकाक्ष महान्तं संशयं हृदि । 
सि संवज्ञ वचोभिनयनेपुणेः॥ २७॥ 
्रकृतिमं पुरुष और पुरुषमें प्रकृति अभिन्न-से प्रतीत होते हैं । 
इनको भिन्नता स्पष्ट केसे हो ? कमलनयन श्रीकृष्ण ! मेरे हृदयमें 
इनकी भिन्नताको लेकर बहुत बड़ा सन्देह है | आप तो सर्वज्ञ हैं, 
अपनी युक्तियुक्त वाणीसे मेरे सन्देहका निवारण कर दीजिये || २७॥ 
त्वत्तो ज्ञानं हिं जीवानां ्रमोषस्तेऽत्र शक्तितः । 


त्वमेव ह्योत्ममायाया गतिं वेत्थ न चापरः || २८।। ` 


१. देवेश | २. ह्यात्मनो योगगतिं | 
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भगवन्‌ | आपकी ही कृपासे जीवोंको ज्ञान होता है और 
आपकी मायाशक्तिसे ही -उनके ज्ञानका नाश होता है। अपनी 
आत्मखरूपिणी मायाकी विचित्र गति आप ही जानते हैं, और कोई 
नहीं जानता । अतएव आप ही मेरा सन्देह मिटानेमें समर्थ हैं ॥२८॥ 
श्रीभगवानुवाच 
प्रकृति! पुरुषञ्चेति विकल्प; पुरुषषभ । 
एष वकारिकः सगो गुणव्यतिकरात्मकः ॥२९ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--उद्धवजी ! प्रकृति और पुरुष, ` 
शरीर और आत्मा--इन दोनोंमें अत्यन्त भेद है । इस प्राकृत जगतमें 
जन्म-मरण एवं बृद्धि-ह्ास आदि विकार लगे ही रहते हैं । इसका 
कारण यह है कि यह गुणोंके क्षोभसे ही बना है ॥ २९ ॥ 
ममाङ्ख माया गशुणमग्यनेकधा 
विकल्पवुद्धी्च शुणेर्विधत्ते । 
चेकारिकख्निविधोऽध्यात्ममेक 
मंथाधिदेवमधिभूतमन्यत्‌ ॥३०॥ 
प्रिय मित्र ! मेरी माया त्रिगुणात्मिका है | वही अपने सत्त्व 
रज आदि गुणोंसे अनेकों प्रकारकी भेदबृततियोँ पैदा कर देती है | 
यद्यपि इसका विस्तार असीम है, फिर भी इस विकारात्मक सृष्टिको 
दीन भागोंमें बॉट सकते हैं । वे तीन भाग हैं---अध्यात्म, अधिदेव 


भोर अधिभूत || ३० ॥ छु 
दग्‌ रूपमाक पपुरत्र रनर 
प्रस्परं सिध्यति यः स्वतः खे । 
१. मथादिभूतमधिदेवमन्यत्‌ । २. द द्ञाहतमदिवमन्यत्‌। २. खतोज्सो । 
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आत्मा यदेपामपरो य आद्यः 
सयाचुभूत्याखिलसिद्धसिद्धि; । 
एवं त्वगादि श्रवणादि चक्षु- 
जिह्वादि नासादि च चित्तयुक्तम्‌ ॥३१॥ 
उदाहरणार्थ--नेत्रेन्द्रिय अध्यात्म है, उसका विषय रूप 
अधिभूत है और नेत्रगोळकमें स्थित सूर्यदेवताका अंश अधिदैव है । ये 
तीनों परस्पर एक दूसरेके आश्रयसे सिद्ध होते हैं । और इसलिये 
अध्यात्म, अधिदेव और अधिभूत---ये तीनों ही परस्पर सापेक्ष हैं । 
परन्तु आकाशमें स्थित सूर्यमण्डल इन तीनोंकी अपेक्षासे मुक्त है, 
क्योंकि वह स्वतः सिद्ध है | इसी प्रकार आत्मा भी उपर्युक्त तीनों 
भेदोंका मूलकारण, उनका साक्षी और उनसे परे है । वही अपने 
सर्यासद्ध प्रकाशसे समस्त सिद्ध पदार्थोकी मूछसिद्धि है । उसीके 
द्वारा सबका प्रकाश होता है । जिस प्रकार चक्षुके तीन भेद बताये 
गये, उसी प्रकार त्वचा, श्रोत्र, जिह्वा, नासिका और चित्त आदिके 
भी तीन-तीन मेद है || ३१ | 
योऽसौ गुणक्षोभकृतो विकार! 
र अधानमूलान्महत $ ग्रसूतः । 
अह त्रिवन्मोहविकरपहेतु- 
वंकारिकस्तामस ऐन्द्रियश्च ॥३२॥ 
# यथा त्वचा; स्पर्श ओर वायु; श्रवण) शब्द ओर दिशा; जिह्व, 
a आल नासिका, गन्ध और अश्विनीकुमार; चित्त, चिन्तनका 
म र्व; मन; मनका विषय और चन्द्रमा; अहङ्कार) 


अहङ्कारका विषय और रुद्र; बुद्धि, समझनेका विषय और ब्रह्मा-इन 
सभी त्रिविध तत्त्वासे आत्माका कोई सम्बन्ध नहीं है | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


9 प somes on eee mms ns <5 “>> 
व्रि 





३१७ तत्त्वोकी संख्या, पुरुष-प्रकति-विवेक 
प्रकृतिसे महत्तत्त बनता है और महत्तखसे अहङ्कार | इस 
प्रकार यह अहङ्कार गुणोंके क्षोभसे उत्पन्न हुआ प्रकृतिका ही 
एक विकार है । अहङ्कारके तीन भेद है--सात्विक, तामस और 
राजस । यह अहङ्कार ही अज्ञान और सृष्टिकी विविधताका मूल- 
कारण ह ॥ ३२ ॥ 
आत्मा परिज्ञानमयो विवादो 
हस्तीति नास्तीति भिदार्थनिष्ठः । 
व्यर्थोऽपि नेवोपरमेत पुंसां 
मत्तः परावृत्तधियां स्वलोकात्‌ ॥३३॥ 
आत्मा ज्ञानखरूप है; उसका इन पदार्थांसे न तो कोई 
सम्बन्ध है और न उसमें कोई विवादकी ही बात है । अस्ति-नास्ति 
( है-नहीँ ), सगुण-निर्युण, भाव-अभाव, सत्य-मिंथ्या आदि खूपसे 
जितने भी वाद-विवाद हैं, सबका मूलकारण भेद-दृष्टि ही है. | इसमें * 
सन्देह नहीं कि इस त्रिवादका कोई प्रयोजन नहीं है; यह सवथा 
व्यर्थ है तथापि जो लोग मुझसे--अपने वास्तबिक खरूपसे विसुख 
हैं, वे इस बिवादसे मुक्त नहीं हो सकते ॥ ३३ ॥ 
उद्धव उवाच 


त्वत्तः परावृत्तधियः सकृतः कर्मभिः प्रभो । 

उच्चावचान्‌ यथा देहान्‌ शृह्णन्ति विसृजन्ति च ॥३४॥ 

उद्धवजीने पूछा- भगत्रन्‌ ! आपसे बिसुख जीव अपने किये 
हुए पुण्यपापोंके फलखरूप ऊँची-नीची योनियोम जाते आते रहते 
हे । अब प्रश्न यह है कि व्यापक आत्माका एक शरोरसे दूसरे 
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शरीरमें जाना, अकर्ताका कर्म करना और नित्य-बस्तुका जन्म-मरण 
केसे सम्मत है १ ॥ ३४ ॥ टू शं 
तन्ममाख्याहि गोविन्द दुविभाव्यमनात्माभः । 
न ह्येतत्‌ प्रायशो लोके विद्वांसः सन्ति वञ्चिताः ।।२५॥ 
गोविन्द | जो लोग आत्मज्ञानसे रहित हैं, वे तो इस विषयको | 
ठीक-ठीक सोच भी नहीं सकते । और इस विषयके विद्वान्‌ संसारमे | 
प्रायः मिळते नहीं, क्योंकि सभी लोग आपकी मायाकी भूल-मुळेयामे | 
पड़े हुए हैं । इसलिये आप ही कृपा करके मुझे इसका रहस्य | 
समझाइये ॥ ३५ ॥ 
श्रीभगवानुवाच 
कम 9 AE NN ~ ७ 
मनः कमेमयं नणामिन्द्रियेः पश्चमियुतस्‌ | 
लोकाछोकं प्रयात्यन्य आत्मा तदबुवतेते ॥३६॥ 
० भगवान भ्रीकृष्णने कद्दा--प्रिय उद्धव ! मनुष्योंका मन कर्म- 
संस्कारोंका पुञ्ज है । उन संस्कारांके अनुसार भोग प्राप्त करनेके 
लिये उसके साथ पाँच इन्द्रियाँ भी लगी हुई हैं | इसीका नाम है 
लिङ्गशरीर । वही कर्मोके अनुसार एक शरीरसे दूसरे शरमं, एक 
लोकसे दूसरे लोकमें आता-जाता रहता है । आत्मा इस ळिङ्गशारीरसे 
सवथा प्रथक्‌ है | उसका आना-जाना नहीं होता; परन्तु जब वह 
अपनेको लिङ्गरारीर ही समझ बैठता है, उसीमें अहङ्कार कर लेता 
है, तव उसे भी अपना जाना-आना प्रतीत होने ळाता है || ३६॥ 
` ध्यायन्‌ मनोऽतु विषयान्‌ इष्टान्‌ वालुश्र॒ुतानथ । ` 
उद्यत्‌ सीदत्‌ क्मतन्त्रे स्मृतिस्तदलु शाम्यति ॥३७॥ 


१. कर्ममयै० |. २. वाथ श्रुतांस्तथा । 
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३१९ तत्त्वोकी संख्या, पुरुष-प्रकृति-विवेक 
मन कमाँके अवीन है । वह देखे हुए या सुने हुए विषयोंका 
चिन्तन करने लगता है और क्षणमरमें ही उनमें तदाकार हो जाता 
है तथा उन्ह पूर्वचिन्तित वित्रयोमें छीन हो जाता है । धीरे-धीरे 
उसकी स्मृति, पूर्वापरका अनुसन्धान भी नष्ट हो जाता है! ३७ | 
विषयाभिनिवेशेन नात्मानं यत्‌ सरेत्‌ पुनः । 
जन्तोचें कस्यचिद्वेतोर॑त्युरत्यन्तविस्मृतिः ॥३८॥ 
उन देवादि शरीरोंम इसका इतना अभिनिवेश, इतनी तल्लीनता 
हो जाती है कि जीत्रको अपने पूर्वे शरीरका स्मरण भी नहीं रहता । 
` किसी भी कारणसे शरीरको सरथा भूल जाना ही मृत्यु है ॥ ३८ ॥ 
जन्म त्वात्मतया पुंसः सर्वभावेन भूरिद । 
विषयखीकृतिं प्राहुर्यथा खप्नमनोरथः ॥३९॥ 
उदार उद्धव ! जब यह जीव किसी भी शरीरको अभेदभात्रसे 
भै के रूपमे खीकार कर लेता है, तब उसे हीं जन्म कहते हैं, 
ठीक वैसे ही जैसे खप्नकाहीन और मनोरथकालीन शरीरमें 
अभिमान करना ही खप्न और मनोरथ कह्दा जाता है || ३९ ॥ 
स्प्नं मनोरथं चेत्थं प्राक्तनं न सरत्यसो । 
तत्र पूर्वमिवात्मानमपूवें चालुपश्यति ॥४०॥ 
यह वर्तमान देहम स्थित जीव जेसे पूर्व देहका स्मरण नहीं 
करता, वैसे ही या मनोरथमें स्थित जीव भी पहलेके खप्न और 
मनोरथको स्मरण नहीं करता, प्रत्युत उस वर्तमान खप्न और मनोरथ- 
में पूर्व सिद्ध होनेपर भी अपनेको नवीन-सा ही समझता है || ४०॥ 
न्द्रियायनसृष्टयेदं त्रेविध्यं भाति वस्तुनि । 
ब हिरन्तमिंदाहेतुजनोऽसञजनकद्‌ | यथा ।.४१॥ 
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इन्द्रियोंके आश्रय मन या शरीरकी सृष्टिसे आत्मत्रस्तुमें यह 
उत्तम, मध्यम और अघमकी त्रिविधता भासती है | उनमें अभिमान 
करनेसे ही आत्मा बाह्य और आभ्यन्तर भेदोंका हेतु माळूम पड़ने 
लगता है; जैसे दुष्ट पुत्रको उत्पन्न करनेवाला पिता पुत्रके शत्रु- 
मित्र आदिके लिये भेदका हेतु हो जाता है ॥ ४१ ॥ 

नित्यदा ङ्ग भूतानि भ॑वन्ति न भवन्ति च। 

कालेनालक्ष्यवेगेन दक्ष्मत्वात्तन्न इश्यते ॥४२॥ 

प्यारे उद्भव ! काळकी गति सूक्ष्म है | उसे साधारणत: देखा 
नहीं जा सकता । उसके द्वारा प्रतिक्षण ही शरीरोंकी उत्पत्ति और 
नारा होते रहते हैं । सूक्ष्म होनेके कारण प्रतिक्षण होनेवाले जन्म- 
मरण नहीं दीख पड़ते ॥ ४२ ॥ 

यथाचिषां स्रोतसां च फलानां वा वनस्पतेः । 

तर्थेव संभूतानां वयो5वस्थादयः कृताः ॥४३॥ 

जेसे काळकें ग्रभावसे दियेकी लौ, नदियोंके प्रवाह अथवा वृक्षके 
फळोंकी विशेष-विशेष अवस्थाएँ बदलती रहती हैं, वैसे ही समस्त 
प्राणियोंके शरीरोंकी आयु, अवस्था आदि भी बदलती रहती है || 9३ ॥ 

सोऽयं दीपोडचिषां यद्दत्लोतसाँ तदिदं जलम्‌ । 

सोऽयं पुमानिति नृणां मृषा गीधीर्सषायुषास ॥४४॥ 

जेसे यह उन्हीं ज्योतियोंका वही दीपक है, प्रवाहका यह वही 
जल है---ऐसा समझना और कहना मिथ्या है, वेसे ही विषय-चिन्तनमें 
व्यथ आयु बितानेत्राले अविवेकी पुरुषोंका ऐसा कहना और समझना 
कि यह वही पुरुष है, स॒रथा मिथ्या है || ४४ ॥ 


ता र 
१. न मवन्ति भवन्ति च | २. सूक्ष्मत्वं तत्र | 
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मा खस्थ कमत्रीजेन जायते सोऽप्ययं पुमान्‌ । 
भ्रियते वामरो भ्रान्त्या यथाध्निदीरुसंयुतः ॥४५॥ . 


यद्यपि. वह श्रान्त पुरुष भी अपने कर्मोके बीजद्वारा न पैदा 


gn 


के काष्ठसे युक्त अग्नि पैदा होता और नष्ट होता दिखायी पड़ता 
है || ४५ || | 
निषेकगर्भजन्मानि  बाल्यकोमारयोवनम्‌ । ` 
वयोमध्यं जरा सत्युरित्यवस्यास्तनोनेव ॥४६॥ 
| उद्धवजी | गर्भाधान, गर्भवृद्धि, जन्म, वाल्यावस्था, कुमारावस्था, 
जवानी, अधेड अवस्था, बुढ़ापा और मृत्यु-ये नो अबस्थाएं शरीरकी 
ही हैं ॥ ४६ ॥ | 
एता मनोरथमयीद्यन्यस्योच्चावचासन्‌; । 
शुणसङ्गादुपादत्ते कचित्‌ कश्चिजहाति च॥ ४७॥ 
यह शरीर जीवसे भिन्न है और ये ऊँची-नीची अवस्थाए 
उनके मनोरथके अनुसार ही हैं; परन्तु वह अज्ञानवश गुर्णोके सङ्गसे 
इन्हें अपनी मानकर भटकने लगता है और कभी-कभी विवेक हो 
जानेपर इन्हें छोड़ भी देता है॥ ४७ ॥ 
आत्मनः पितृपुत्राम्यामनुमेयी भवाप्ययौ । 
ने. भवाप्ययवस्तूनामभिद्दो. इयलक्षण+४ ॥४८॥ 


पिताको पुत्रके जन्मसे और पुत्रको पिताको मृत्युसे अपने- 


१. न्मादि । 
भा० ए० स्क० २१-- 
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अपने जन्म-मरणका अनुमान कर लेना चाहिये । जन्म-मृत्युसे युक्त 
देहोंका द्रष्टा जन्म और मृत्युसे युक्त शरीर नहीं है || 9८ ॥ 
तरोबींजविपाकाभ्यां यो विद्वाञ्जन्मसंयमौ । 
तरोविलक्षणो द्रष्टा एवं द्रष्टा तनोः पृथक्‌ ॥४९॥ 
जेसे जी-गेहूँ आदिकी फसल बोनेपर उग आती है और पक 
जानेपर काट दी जाती है, किन्तु जो पुरुष उनके उगने और काटनेकः 
जानमेवाळा साक्षी है, वह उनसे सर्वथा पृथक्‌ है; वैसे ही जो शरीर 
और उसकी अवस्थाओंका साक्षी है, वह शरीरसे सर्वथा प्रथक 
है॥ ४९॥ ै 
ग्रकृतेरेवमात्मानमविविच्याबुधः पुमान्‌ । 
तत्त्वेन स्पर्शसम्मूढः संसारं प्रतिपद्यते ॥५०॥। 
अज्ञानी पुरुष इस प्रकार प्रकृति और शरीरसे आत्माका विवेचन 
नहीं करते । वे उसे उनसे तत्त्वतः अळग अनुभव नहीं करते और 
विषयभोगमें सच्चा सुख मानने लगते हैं तथा उसीमें मोहित हो जाते 
हैं | इसीसे उ-हेंजन्म-मृत्युख्प संसारमें भटकना पड़ता है ॥ ५० || 
सत्तसङ्गादपीच देवान्‌ रजसासुरमानुषान्‌ । 
तमसा भूततिर्यक्त्वं आमितो याति कर्मभिः ॥५१॥ 
जत अविवेकी जीव अपने कर्मोंके अनुसार जन्म-मृ्युके चक्रम 
भटकने ळगता है, तब सात्तिक कमांकी आसक्तिसे वह ऋषिलोक 
ओर देवढोकमें, राजसिक कर्मोकी आसक्तिसे मनुष्य और असुरयोनियोमें 
तथा तामसी कमोकी आसक्तिसे भूत-प्रेत एवं पशु-पक्षी आदि योनियोंमें 
जाता है ॥ ५१ ॥ 
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३२३ तत्त्वोकी संख्या, पुरुष-प्रक्ृति-विवेक 
जृत्यतो गायतः पर्यन्‌ यथैत्रानुकरोति तान्‌। 
एवं बुद्विशुणात्‌ पश्यन्ननीहोऽप्यनुकार्यते ॥५२॥ 
जब मनुष्य किसीको नाचते-गाते देखता हे, तत्र वह खयं 
मी उसका अनुकरण करने-तान तोड्ने लगता है । वैसे ही जत्र 
जीव बुद्विके गुणोंकों देखता है, तब खयं निष्क्रिय होनेपर भी उसका 
अनुकरण करनेके छिये वाध्य हो जाता है || ५२ ॥ 
यथाम्भसा प्रचलता तरवोऽपि चला इव | 
चक्षुपा भ्राम्यमाणेन इस्यते भ्रमतीव भूः ।,५३॥ 
यथा . मनोरथधियो विपषयानुभवो मृषा। 
खमदष्टा्च दाशाह तथा संसार आत्मनः ॥५४॥ 
जैसे नदी-तालाव आदिके जळके हिलने या चंचळ होनेपर 
_ उसमें प्रतिबिम्बित तटके वृक्ष भी उसके साथ हिळते डोळते-से जान 
पड़ते हैं, जैसे घुमाये जानेवाळे नेत्रके साथ-साथ पृथ्वी भी घूमती 
हुई-सी दिखायी देती है, जैसे मनके द्वारा सोचे गये तथा खप्नमे 
देखे गये सोग-पदार्य सर्वथा अळीक ही होते हैं, वैसे ही हे दाशाह ! 
आत्माका विषयानुभवरूप. सँसार भी सेधा असत्य है । आत्मा तो 
नित्य शुद्ध बुद्ध-मुक्तवभाव ही है ॥ ५३-५४॥ 
अर्थे ह्यविद्यमानेऽपि संस्ृतिने निवर्तते । 
्यायतो विषयानस्य ख़प्नेऽनथांगमो यथा ॥५५॥ 
व्रिषयोंके सत्य न होनेपर भी जो जीव विषयोंका ही चिन्तन 
करता रहता है, उसका यह जन्म-मृ्युरूप संसारचक्र कभी निवृत्त 
नहीं होता, जैसे खप्नमें प्राप अनर्थ-परम्परा जागे बिना निवृत्त नहीं 


होती ॥ ५५ ॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan कता तिन Collection. Digitized by eGangotri 


देखे ९५७ 


डाविश अध्याय > 


तसादुद्धध मा अङ्क्ष्व विपयानसदिन्द्रियः 
आत्माग्रहणनिर्भातं पश्य वेकल्पिकं भ्रमस्‌ ।५६ 
प्रिय उद्धव ! इसलिये इन दुष्ट ( कभी तृप्त न होनेवाळी ) 
इन्द्रियोंसे विषयोंको मत भोगो | आत्माके अज्ञानसे प्रतीत होनेनहू 
सांसारिक भेदभाव भ्रममूलक ही है, ऐसा समझो ॥ ५६॥ 
्चिप्ठोऽचमानितोऽसङद्धिः ग्रलव्धोऽस्रयितोऽथवा | 
ताडतः सान्नषद्धा चा इच्या चा पारहापतः [५७ 
निष्ठितो सूत्रितो वाज्ञबहुधवं प्रकम्पितः 
श्रेयस्कामः ळुच्छृगत आत्सना55त्पानभुद्धरेत्‌ ॥५८॥ 
असाधु पुरुष गर्दन पकड़कर बाहर निकाळ दे, वा्णीकरा 
अपमान करें, उपहास करें, निन्दा करे, मारे-पीटें, बाँधे, आजीविका 
छीन ळें, ऊपर थूक दें, मूत दें अथवा तरह-तरहसे विचलित करें, 
निष्टासे डिगानेकी चेष्टा करें; उनके किसी भी उपद्रवसे क्लुब्ध न 
होना चाहिये; क्योंकि वे तो वेचारे अज्ञानी हैं, उन्हें परमार्थका तो पता 
ही नहीं है । अत; जो अपने कल्याणका इच्छुक है, उसे सभी 
कठिनाइयांसे अपनी बिवेकबुद्विद्वारा ही-किसी वाह्य साधनसे नहीं 
अपनेको वचा लेना चाहिये | वस्तुतः आत्मदृष्टि ही समस्त विपत्तियोंसे 
चचनेका एकमात्र साधन है || ५७-५८ || 
उद्धव उवाच 
यथेवमनुवुध्येये चद्‌ नो वदतां वर | 
सुदुस्सहमिमं मन्ये आत्मन्यसदतिक्रमम्‌ ।५९। 
१. आत्माग्रहणनिष्पन्नं पश्यन्‌ वेकस्मिकं भ्रमम्‌ । २. ऽपि वा । 
३. सन्निरुद्धो । ४. भरत्या | ५. प्रकल्पितः | ६. भो । 
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३२५ 


: एक तितिश्च ब्राह्मणका इतिहास 


उद्धवजीने कदा--भगत्रन्‌ ! आप समस्त वक्ताओंके शिरोमणि 
हैं! मैं इस दुजनोंसे किये गये तिरस्कारको अपने मनमें अत्यन्त 
असह्य समझता हूँ । अतः जेते मैं इसको समझ सङ्गे, आपका उपदेश 
जीचन्में घारण कर सकूँ, वेसे हमें बतलाइये ॥ ५९ ॥ 
विदुषामपि विइवात्मन्‌ ग्रकृतिहि बलीयसी । 
ऋते स्वद्धर्मनिरतान्‌ शान्तास्ते चरणालयान्‌ ॥६०॥ 
विरवात्मन्‌ | जो आपके मागततधर्मके आचरणमें प्रेमपूर्वक 
संग्न हैं, जिन्होंने आपके चरण-कमोंका ही आश्रय ले लिया है, 
उन शान्त पुरुषोके अतिरिक्त बड़े-बड़े विद्वानांके लिये भी दुष्टोके 
द्वारा किया हुआ तिरस्कार सह लेना अत्यन्त कठिन है; क्योंकि 
प्रकृति अत्यन्त बळवती है ॥ ६० ॥ 
— DE 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामेकादशस्कन्धे 
द्वाविशोऽध्यायः ॥ २२ ॥ 





अथ त्रयोविशोऽध्यायः 
एक तितिक्षु ब्राह्मणका इतिहास 
चंद्रायणिरुवाच 
स एवमाशंसित उद्धवेन 
भागवतमुख्येन दाशाहेमुख्य; । 
सभाजयन्‌ भृत्यवचो सुजुन्द- 
स्तमाबभाषे श्रवणीयवीर्य, ॥ १॥ 


१. झुक उवाच । २. वर्यः | 
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अयोषिश अध्याय ३२६ 


भ्रीशुकदेवजी कहते हैँ--परीक्षित्‌ | वास्तवर्मे भगवानूको 
छीलाकथा ही श्रत्रण करने योग्य है । वे ही प्रेम ओर मुक्तिके दात 
हे । जब उनके परमग्रेमी भक्त उद्भवजीने इस प्रकार प्राथना की, तब 
यदुवंशविभूषण श्रीमगवानूने उनके. प्ररनकी प्रशंसा करके उनसे 
इस प्रकार कहा--॥ १ ॥ 

ओ  श्रीभगवानुवाच 
Q 0 ४१७ OC eS 

बाहस्पत्य स वे नात्र साधुव दुजेनेरितः । 

दुरुक्तेभिननमारमानं यः समाधातुमीश्वरः ॥ २ ॥ 

भगवान्‌ श्रीक्कष्णने कहा--देवगुरु वृहस्पतिके शिष्य उद्धवजी ! 
इस संसारमें प्रायः ऐसे संत पुरुष नहीं मिलते, जो दुजनोंकी 
कटुवाणीसे बिघे इए अपने हृदयको सँमाळ सके ॥ २ ॥ 

न तथा तप्यते बिद्धः पुमान्‌ वाणेः सुमर्मगैः । 

यथा तुंदन्ति मर्मस्था सतां परुषेषवः ॥ ३ ॥ 

मनुष्यका हृदय मर्मभेदी बाणोंसे बिंधनेपर भी उतनी पीडाका 
` अनुभव नहीं करता जितनी पीडा उसे दुष्टजनोंके मर्मान्तक एवं 
कठोर वाग्बाण पइंचाते हैं || ३ ॥ 

कथयन्ति महत्पुण्यमितिहास मिहोद्धच | 

तमहं वर्णयिष्यामि निबोध सुसमाहितः ॥ ४ ॥ 

उद्धवजी | इस विषयमे महात्मालोग एक बड़ा पवित्र प्राचीन 
इतिहास कहा करते हैं; मैं वही तुम्हें सुनाऊँगा, तुम मन ळगाकार्‌ 
उसे सुनो ॥ ४ ॥ 


१. रुजन्ति | २. असताम्‌ | 
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: २२७ पक तितिश्चु ्ाझणका इतिहास . 


केनचिद्‌ भिक्षुणा गीतं परिभूतेन दुर्जनैः । 

स्मरता धृतियुक्तेन विपाकं निजकर्मणाम्‌ ॥ ५॥ 

एक मिक्षुकको दुष्टोने बहुत सताया था | उस समय भी 
उसने अपना धेये न छोड़ा और उसने पूवजन्मके कमोंका 
फळ समझकर कुछ अपने मानसिक उद्वार प्रकट किये थे | उन्हीका 
इस इतिहासमें वर्णन है || ५ ॥ 

अवन्तिषु - द्विजः कथिदासीदात्यतम! श्रिया । 

वार्ताव्त्ति; कदर्यस्तु कामी छब्धोऽतिकोपनः ॥ ६ ॥ 

प्राचीन समपशी बात है, उज्जेनमें एक ब्रामण रहता था। . 
उसने खेती-ब्यापार आदि करके बहुत-सी धन-सम्पत्ति इकट्टी कर 


' ली थी | वह बहुत ही कृपण, कामी और लोभी था । क्रोध तो 


उसे बात-बातमें आ जाया करता था ॥ ६ ॥ 
ज्ञातयोऽतिथयस्तस्य वाङ्मात्रेणापि नाचिताः । 
शुन्यावसथ आत्मापि काले कामरनचितः ॥ ७॥ 
उसने अपने जाति-बन्धु और अतिथियोंको कमी मीठी बातसे 
भी प्रसन्न नहीं किया, खिलाने-पिछानेकी तो बात ही क्या है ९ 
इ धर्म-कर्मसे रीते घरमें रहता और खयं भी अपनी धन-सम्पत्तिके 
द्वारा समयपर अपने शरीरको भी सुखी नहीं करता था || ७॥ 
दुश्शीलुस्य कदयंख हुझन्ते पुत्रबान्धवाः 
दारा दुहितरो भृत्या विषण्णा नाचरन्‌ प्रियस्‌ ॥ ८॥ 
उसकी कृपणता और बुरे खभावके कारण उसके बेटे-बेटी 


१. निजकर्मणः । २, लाए दिया र पात?) , 
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भाई-बन्धु, नौकर-चाकर और पत्नी आदि सभी दुखी रहते और मन- 
ही-मन उसका अनिष्टचिन्तन किया करते थे। कोई भी उसके मनको 
प्रिय ळगनेवाला व्यवहार नहीं करता था ॥ ८ ॥ 
तस्यैवं यक्षवित्तः च्युतस्योभयलोकतः 
धर्मकामविहीनस्य चुक्रुषुः पञ्चभागिनः ॥ ९॥ ` 
वह लोक-परलोक दोनोंसे ही गिर गया था । बस, यक्षोंके 
समान धनकी रखवाली करता रहता था । उस धनसे वह न तो 
धर्म कमाता था और न भोग ही भोगता था । बहुत दिनोंतक इस 
प्रकार जीवन ब्रितानेसे उसपर पशञ्चमहायज्ञके भागी देवता बिगड़ 
उठे ॥ ९ ॥ 
तंदुवघ्यानविस्नस्तपुण्यस्कन्धस्य भूरिद्‌ । 
अर्थोष्त्यगच्छ निधन बह्वायातपरिश्रमः ॥१०॥ 
उदार उद्धवजी ! पद्चमहायज्ञके भागियोंके तिरस्कारसे उसके 
पूर्व-पुण्यांका सहारा--जिसके बलसे अवतक धन टिका हुआ था-- 
जाता रद्दा और जिसे उसने बड़े उद्योग और परिश्रमसे इकट्ठा किया 
या, वह धन उसकी आँखोंके सामने ही नए-भ्रष्ट हो गया | १० ॥ 
ज्ञातयो जगृहुः किंचित्‌ किंचिद्‌ दस्यव उद्धव | 
द्वतः कालतः किंचिद्‌ ब्रह्मबन्धोन॑पार्थिवात्‌ ॥११॥ 
उत नीच ब्राह्मणका कुछ धन तो उसके कुटुम्बियोंने ही छीन 
लिया, कुछ चोर चुरा ळे गये | कुछ आग छग जाने आदि दैवी कोपसे 


नड हो गया, कुछ समयके फेरसे मारा गया | कुछ साधारण मनुष्याने 


Mr क्सा तदमिष्यान० | | 
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ले लिया और बचा-खुचा कर और दण्डके रूपमें शासकोंने हडप 
छिया ॥ ११ ॥ 

स एवं द्रविणे नष्टे धर्मेकामविवजितः । 

उपेक्षितश्च स्वजनञ्चिन्तामाप दुरत्ययास्‌ ॥१२॥ 

उद्धवजी ! इस प्रकार उसकी सारी सम्पत्ति जाती रही । न 
तो उसने धर्म ही कमाया और न भोग ही भोगे । इधर उसके सगे- 
सम्बन्धिंयोने भी उसकी ओरसे मुंह मोड़ लिया | अब उसे बड़ी 
भयानक चिन्ताने घेर लिया || १२ ॥ 

` तस्येवं ध्यायतो दीघं नष्टरायस्तपखिन; । 

खिद्यतो बाष्पकण्ठस्य निर्वेदः सुमहानभूत्‌ ॥१३॥ 

धनके नाशसे उसके हृदयमें बड़ी जलन हुई | उसका मन 
खेदसे भर गया। आँसुओंके कारण गळा रुध गया । परन्तु इस तरह 
चिन्ता करते-करते ही उसके मनमें संसारके प्रति महान्‌ दुःखबुद्धि 
और उत्कट वेराग्यका उदय हो गया ॥ १३ ॥ 

स॒ चाहेदसहो कष्टं इथा55त्मा मेऽचुतापितः । 

न धमीय न कामाय यखाथोयास ईशः ॥१४॥ 

अत्र वह ब्राह्मण मन-ही-मन कहने छगा---/हाय | हाय |! 
बडे खेदकी बात है, मैंने इतने दिनोंतक अपनेको व्यर्थ ही इस प्रकार 
सताया । जिस धनके लिये मैंने सरतोड़' परिश्रम किया, वह न तो 
धर्मकर्ममें ढगा और न मेरे सुखभोगके ही काम आया ॥ १४ ॥ 

प्रीयेणाथीः कदयोणां न सुखाय कदाचन । 

इह चात्मोपतापाय स्तस्य नरकाय च ॥१५॥ 


१, णार्थः । 
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प्रायः देखा जाता है कि कृपण पुरुषोंको धनसे कभी छुख 
नहीं मिळता | इस लोकमें तो वे धन कमाने और रक्षाकी चिन्तासे 
जळते रहते हैं और मरनेपर धर्म न करनेके कारण नरकमें जाते 
हैं ॥ १५॥ 

यशो यशखिनां शुद्धं काव्या ये गुणिनां गुणा; । 

लोभः खल्पोऽपि तान्‌ इन्ति श्ित्रो रुपमिवेप्सितम्‌ ।।१६॥ 

जैसे थोड़ा-सा भी कोढ़ सर््राङ्गसुन्दर खरूपको विगाड़ देता हैं, 
बैसे ही तनिक-सा भी लोभ यशखियोंके शुद्ध यश और गुणियोंके 
प्रशंसनीय गुर्णोपर पानी फेर देता है ॥ १६ ॥ 

अर्थस्य साधने सिद्धे उत्कर्ष रक्षणे व्यय । 

नाशोपभोग आयासस्नासश्चिन्ता भ्रमो नृणास्‌ ॥१७॥ 

धन कमानेमें, कमा लेनेपर उसको बढाने, रखने एवं खर्च 
करनेमें तथा उसके नाश और उपभोगमें--जहाँ देखो वहीं निरन्तर 
परिश्रम, भय, चिन्ता और श्रमका ही सामना करना पड़ता है ॥१७॥ 

स्तेयं हिंसानृतं दम्भः कामः क्रोधः सयो मद; । 

भेदो वेरमबिश्वासः संस्पधो व्यसनानि च ॥१८॥ 

एते पञ्चदशानथा : द्यर्थमूला मता नृणाम्‌ । 

तस्रादनथपर्थाखुयै श्रेयोऽथीं दूरतस्त्यजेत्‌ ॥१९॥ 

चोरी, हिंसा, झूठ बोलना, दम्भ, काम, क्रोध, गर्व, अहङ्कार, 
भेदबुद्धि, वेर, अविश्वास, स्पद्धी, लम्पटता, जुआ और शराब--ये 
पंद्रह अनर्थ मनुर्ष्योमें धनके कारण ही माने गये हैं | इसलिये 


कल्याणकामी पुरुषको चाहिये कि खार्थ एवं परमार्थके विरोधी 


` अर्थनामधारी अनथको दूरसे ही छोड़ दे ॥ १८-१९ ॥ 
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भिद्यन्ते भ्रातरो दाराः पितरः सुहृदस्तथा | 
एकाखिग्धाः काकिणिना सद्य! सर्वेऽरयः कताः ।।२०॥ 
भाई-बन्धु, ख्री-पुत्र, माता-पिता, सगे-सम्बन्धी--जो स्नेह- 


अन्धनसे वंधकर बिल्कुल एक इए रहते हैं---सब-के-सब कोड़ीके 
कारण इतने फट जाते हैं कि तुरंत एक-दूसरेके शत्रु बन जाते 
हैं ॥ २० ॥ 


अथनाल्पीयसा ह्येते संरब्धा दीप्षमन्यवः । 
त्यजन्त्याशु स्पृधो घ्नन्ति सहसोत्सृज्य सोहृदम्‌ ॥२१॥ 
ये लोग थोड़े-से धनके लिये भी क्षुब्ध और क्रुद्ध हो जाते हैं | 


'बात-की-त्रातमें सौहाद-सम्बन्ध छोड़ देते हैं, छाग-डॉँट रखने लगते 
हैं और एकाएक प्राण लेने-देनेपर उतारू हो जाते हैं । यहाँ तक कि 


'एक-दूसरेका सर्वनाश कर डाळते हैं ॥ २१ ॥ 
रध्या जन्मामरग्राथ्यं मानुष्यं तद्‌ द्विजाग्रयतास्‌ । 
तद्नाइत्य ये सार्थ घन्ति यान्त्यशुभां गतिम्‌ ॥२२॥ 
देवताओंके भी प्रार्थनीय मनुष्य-जन्मको और उसमें भी श्रेष्ठ | 


-्राह्मणशरीर प्राप्त करके जो उसका अनादर करते हैं और अपने 
'सच्वे खार्भ- -परमार्थका नाश करते हैं, वे अशुभ गतिको प्राप्त होते 
हैं ॥ २२ ॥ 


खगापवर्गयोद्वार प्राप्य लोकमिमं पुमान्‌ । 
द्रविणे कोऽचुषञ्जेत मत्योऽनथस्य धामनि ॥२३॥ 
यह मनुष्यशरीर मोक्ष और खगेका द्वार है, इसको पाकर भी 


१. कारुणिकाः । २. झु द्था घ्न० | 
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ऐसा कौन बुद्विमान्‌ मनुष्य है जो अनयोके धाम धनके चक्करमें 
फसा रहे ॥ २३ ॥ 
देवर्षिपिदसूतानि ज्ञातीन्‌ बन्धू भागिनः । 
असंविभज्य चात्मान यक्षावत्तः पतत्यध; ॥२४॥ 
जो मनुष्य देवता, ऋषि, पितर, प्राणी जाति-माईँ, कुटम्बी 
और घनके दूसरे भागीदारोंको उनका भाग देकर सन्तु नहीं रखता 
और न खयं ही उसका उपभोग करता है, वह यक्षके समान 
धनकी रखवाली करनेवाळा कृपण तो अवश्य ही अधोगतिको प्राप्त 
होता है ॥ २४ ॥ 
्यर्थयार्थेहया वित्तं ग्रमत्तस्य वयो बलु । 
कुशला येन सिध्यन्ति जरठः कि चु साधये ॥२५॥ 
मेँ अपने कतंव्यसे च्युत हो गया हूँ । मैंने प्रमादमें अपनी 
आयु, धन.,और बल-पौरुष खो दिये । विवेकीलोग जिन साधनोंसे 
मोक्षतक प्राप्त कर लेते हैं, उन्हींको मैंने धन इकट्ठा करनेकी व्यथ 
चेष्टामै खो दिया। अब बुढ़ापेमें में कौन-सा साधन करूगा ॥ २५॥ 
कसात्‌ संक्षिब्यते विद्वान्‌ व्यर्थयार्थेहयासकृत्‌ । 
कस्यचिन्मायया नूनं लोकोऽयं सुविसोहितः ॥२६॥ 
मुझे माळूम नहीं होता कि बड़े-बड़े विद्वान्‌ भी धनकी व्यर्थ 
तुष्णासे निरन्तर क्यों दुखी रहते हैं १ हो-न-हो, अवश्य ही यह 
संसार किसीकी मायासे अत्यन्त मोहित हो रहा है ॥ २६ ॥ 
किं भनेधेनदेची किं कामेच कामदेरूत । 
मृत्युना ग्रस्यमानस्य कमभिवोंत जन्मद ।।२७॥॥ 
निन्य ना रारा 
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यह मनुष्पशरीर काळके विकराळ गालमें पड़ा हुआ है । 
-इसको धनसे, धन देनेवाले देवताओं और छोगोंसे, भोगवासनाओं 
और उनको पूर्ण करनेवाळोसे तथा पुनः-पुनः जन्म-मृत्युके चक्करमें 
'डालनेवाले सकाम कर्मोसे लाम ही क्या है १ || २७ ॥ 

नूनं मे भगवांस्तुष्टः सर्वदेवमयो हरि; । 

येन नीतो दशामेतां नि्वेदश्चात्मनः एव! ॥२८। 

इसमें सन्देह नहीं कि सर्वदेवल्लरूप भगवान्‌ मुझपर प्रसन्न 

। तमी तो उन्होंने मुझे इस दशामें पहुँचाया है और मुझे इस 

जगतूके प्रति यह दुःख-घुद्धि और वैराग्य दिया है | वस्तुतः बराग्य 
ही इस संसाए-सागरसे पार होनेके लिये नौकाके समान है ॥ २८॥ 

सोऽहं कालावशेषेण शोपयिष्येऽङ्गमात्मन 

अग्रमत्तोञखिलखार्थै यदि स्यात्‌ सिद्ध आर्माच।२३॥ 

मैं अब ऐसी अवस्थामें पहुँच गया हूँ । यदि मेरी आयु शेष 
हो तो में आत्मळाभमें ही सन्तुष्ट रहकर अपने प्रमार्थेके सम्बन्धे 
सावधान हो जाऊँगा और अब जो समय बच रहा है उसमें अपने 
ारीरको तपस्याके द्वारा सुखा डाळूगा ॥ २९ ॥ 

तत्र मामनुमोदेरन्‌  देवास्रिभवनेर्वरा; । 

महर्तेन ब्रह्मलोकं खट्वाङ्गः समसाधयत्‌ ॥२०॥ 

दीनां ठोकोंके खामी देवगण मेरे इस संकल्पका अनुमोदन 
करें | अमी निराश होनेकी कोई बात नहीं है, क्योंकि राजा खट- 
चाङ्गने तो दो घड़ीमें ही मगवद्धामकी प्राप्ति कर ळी थी | ३० ॥ _ 

१. ऽखिलार्थेषु यदि । 
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श्रीभगवानुवाच 

इत्यभिग्रेत्य मनसा द्यावन्त्यो द्विजसत्तमः। " 

उन्शुच्य हृदयग्रन्थीन्‌ शान्तो भिक्षुरभून्छनिः ॥३१॥ 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं--उद्धवजी ! उस उज्जेननिवासी 
ब्राह्मणने मन-ही-मन इस प्रकार निश्चय करके “मै? और भेरे? पनकी 
गाँठ खोळ दी । इसके बाद वह शान्त होकर मौनी संन्यासी हो 
गया ॥ ३१ ॥ 

स चचार महीमेतां संयतात्मेन्द्रियानिछ; । 

भिक्षां नगरग्रामानसङ्गोऽछक्षितोऽविशत्‌ ॥३२॥। 

अव उसके चित्तमें किसी भी स्थान, वस्तु या व्यक्तिके प्रति 
आसक्ति न रही | उसने अपने मन, इन्द्रिय और प्राणोंको वशमें 
कर लिया । वह पृथ्वीपर खच्छन्दरूपसे विचरने ळगा । वह भिक्षाके. 


लिये नगर और गाँबरेमें जाता अवस्य था, परन्तु इस प्रकार जाता 


था कि कोई उसे पहचान न पाता था ॥ ३२ || 

तं वे प्रवयसं भिक्षुमवधूतमसञ्जनाः । 

दृष्टा पर्यभवन्‌ भद्र बह्वीभिः परिभूतिभिः ॥३३॥ 

उद्धवजी ! वह भिक्षुक अवधूत बहुत बूढ़ा हो गया था | दुष्ट 
उसे देखते ही टूट पड़ते और तरह-तरहसे उसका तिरस्कार करके 
उसे तंग करते ॥ ३३ ॥ 


चित्त्रिवेणु जगृहुरेके पात्रं कमण्डलुम्‌ । 


पीठ चकेऽक्ष्त्र च कन्थां चीराणि केचन ॥३४॥ 


१. पयभवंस्तन्न | २. पात्रकमण्डलू | 
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` कोई- उसका दण्ड छीन लेता, तो कोई भिक्षापात्र ही झटक 

ले जाता । कोई कमण्डळु उठा ले जाता तो कोई आसन, रुद्राक्षमाला 
और कंथा ही लेकर भाग जाता । कोई तो उसकी लंगोटी 
और वस्नको ही इधर-उधर डाळ देते ॥ ३४ ॥ 

प्रदाय च पुनस्तानि द्ञितान्याददु्चनेः । 

अन्नं च भैक्ष्यसम्पन्नं शुञ्जानस्य सरित्तटे ॥२५॥ 

मूत्रयन्ति च पापिष्ठाः ष्ठीवन्त्यस्य च मूधेनि । 

यतवाचं वाचयन्ति ताडयन्ति. न बक्ति चेत्‌ ॥२६॥ 

कोई-कोई वे वस्तुएँ देकर और कोई दिखला-दिखलाकर फिर 
छीन लेते | जब वह अवधूत मधुकरी माँगकर लाता और बाहर नदी- 
तटपर भोजन करने बैठता, तो पापी लोग कभी उसके सिरपर मूत 
देते, तो कभी थूक देते | वे लोग उस मौनी अवधूतको तरहःतरहसे 
बोलनेके लिये विवश करते और जब वह इसपर भी न बोळता तो 
उसे पीटते ॥॥ ३५-३६ ॥ 

तर्जयन्त्यपरे वाग्भिः स्तेनोऽयमिति वादिनः। 

ब्नन्ति रज्ज्वा तं केचिद्‌ बध्यतां बध्यतामिति ॥३७॥ 

कोई उसे चोर कहकर डॉँटने-डपटने ळाता । कोई कहता 


्षिपन्त्येकेऽवजानन्त एष धर्मध्वजः शठः । 
क्षीणवित्त इमां वृत्तिमग्रहीत्‌ खजनोञ्झितः ॥३८॥ 


कोई उसका तिरस्कार करके इस प्रकार ताना कसते कि 


| £देखो-देखो, अब इस कृपणने धर्मका ढोंग रचा है । धन-सम्पत्ति 


| 
। |! 
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अयोविश अध्याय | ३३६ 
जाती रही, ब्री-पुत्रोनि घरसे निकाल दिया; तब इसने भीख माँगनेका 
रोजगार लिया हैं || ३८-॥ 
अहो एप महासारो धृतिमान्‌ गिरिराडिव । 
मौनेन साधयत्यथं बकवढ्‌ इढनिश्रयः ॥२९॥ 
ओहो | देखो तो सद्दी, यह मोटा-तगडा भिखारी घेर्यमे बड़े 
भारी पर्वतके समान है । यह मौन रहकर अपना काम वनांना 
चाहता दै | सचमुच यह बगुलेसे भी बढ़कर ढोंगी और छढ़निश्चयी 
है | ३९ || | 
इत्येके विहसन्त्येनमेके हुर्वातयन्ति च। 
तं वतरन्धुनिरुरधुर्यथा क्रीडनकं इिजस्‌ ॥४०॥ 
कोई उस अवधूतकी हँसी उड़ाता, तो कोई उसपर अधोवायु 
छोडता । जैसे लोग तोता-मेना आदि पालतू पक्षियोंको बाँध लेते 
या पिजड़ेमें बंद कर लेते हैं, बैसे ही उसे मी वे ढोग वाँध देते और 
घरोमें बंद कर देते ॥ ४० ॥ र 
एवं स भौतिक दुःखं दैविकं देहिकं च यत्‌ । 
भोक्तव्यमात्मनो दिष्टं प्राप्तं प्राप्तमबुध्यत ॥४१॥ 
किन्तु वह सत्र कुछ चुपचाप सह लेता । उसे कभी ज्वर 
आदिंके कारण दैहिक पीड़ा सहनी पड़ती, कभी गरमी-सदी आदि- 
से देवी कष्ट उठाना पड़ता और कभी दुर्जन ढोग अपमान आदिके 
द्वारा उसे भौतिक पीड़ा पहुँचाते; परन्तु भिक्षुकके मनमें इससे कोई 
विकार न होता | वह समझता कि यह सब मेरे पूर्वेजन्मके कर्मका 


फल है ओर इसे मुझे अवश्य भोगना पड़ेगा || ४१ ॥ 


१. दुर्वादयन्ति | २. दैवं च | 
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` 

परिभूत इमां गाथामगायत नराधमः । 

द्धिः खधमेण्यो उति सात्त्विकीस्‌ ॥ ४२॥ 

पातयद्भिः खधमंस्यो धतिमाखाय सात्विकॉस्‌ 

यद्यपि नीच मनुष्य तरह-तरहके तिरस्कार करके उसे उसके 

धर्मसे गिरानेकी चेष्टा किया करते, फिर, भी वह बडी द्ह्तासे अपने 

धर्ममं स्थिर रहता और सात्विक घैयंका आश्रय लेकर कमी-कमी 
ऐसे उद्वार प्रकट किया करता ॥ ४२ ॥ 


द्विज उवाच 


नायं जनो मे सुखदुःखहेतुः 
७ र दे ड ७ । 
न॑ देवताऽऽत्मा . ग्रहकर्मकालाः 
१ पर कारणमामर्नान्त 
संसारचक्रं परिवतयेद्‌ यत्‌ ॥४२॥ 
ब्राह्मण कहता-मेरे सुख अथवा दुःखका कारण नय मडल . 
हैं, न देवता हैं, न न शरीर है और न ग्रह, कर्म खं काल आदि ही हैं | 
श्रतियाँ और महात्माजन मनको ही इसका परम कारण बताते हैं 
और मन ही इस सारे संसारचक्रको चला रहा है ॥ 9३ ॥ 
भनो शुणान्‌ वे सृजते बलीयः 
स्ततश्च  कमोणि विलक्षणान । 
शुक्लानि कृष्णान्यथ लोहितानि 
तेभ्यः सवणीः सृतयो भवन्ति ॥४४॥ 
सचमुच यह मन बहुत वल्वान्‌ है । इसीने विषयों, उनके 
कारण गणी और उनसे साल सा च गुणों और उनसे सम्बन्ध रखनेवाढी बृत्तियोंकी सृष्टि की है । 
१. प्राचीन प्रतिमें नहीं है । 
भा० ए० स्क० २२--, 


सन 
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उन वृत्तियोंके अनुसार ही साचिक्र, राजस और तामस---अनेकों 
प्रकारके कम होते हैं और कर्मोके अनुसार ही जीवकी विविध 
गतियाँ होती हैं ॥ ४9 ॥ र 


अनीह आत्मा मनसा समीहता 

.ह्रण्ममो मरक्ष्ख  उड्दिचष्टे । 
मनः खलिङ्ग परिगृह्य कामान्‌ | 

जुपन्‌ निबद्धो गुणसङ्गतोऽसौ ॥ ४५॥ 


मन ही समस्त चेष्टाएँ करता है । उसके साथ रहनेपर भी 
आत्मा निष्क्रिय ही है । वह ज्ञान शाक्तिप्रधान है, मुझ जीवका सनातन 
सखा है और अपने अलुप्त ज्ञानसे सब कुछ देखता रहता है । 
मनक द्वारा ही उसकी अभिः्यक्ति होती है | जब वह मनको खीकार 
करके उसके द्वारा विषयोका भोक्ता बन बैठता है, तब कर्मोके साथ 
आसक्ति होनेके कारण वह उनसे बैध जाता है ४७ ॥ 
दानं स्त्धर्मो- नियमो यमश्च 
शरुतं च कर्माणि . च सद्त्रतानि । 
सव ` मनोनिग्रहलक्षणान्ताः 
परो हि योगो मनसः ममाधिः ॥४६॥ 


दान, अपने धमका पालन, नियम, यम, वेदाध्ययन, सत्कम 
ओर ब्रह्मचर्यादि श्रेष्ठ ्रत-इन सबका. अन्तिम फल यही है कि मन 
एकाग्र हो जाय, भगवानमें लग. जाय.। मनका समाहित हो जाना 
ही परम योग है || ४६ ॥ 


ना 
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समाहितं यस्य मनः प्रशान्त 
दानादिभिः किं वद्‌ तस्य कृत्यम्‌ । 
अंसंयतं यस्य सनो विनश्यद्‌ 
दानादिभिश्चदपरं ` किमेमिः ॥४७॥ 
जिसका मन शान्त और समाहित है, उसे दान आदि समस्त 
सत्कर्मोका फळ प्राप्त हो चुका हैं | अब उनसे कुछ लेना वाकी 
नहीं है । और जिसका मन चञ्चल है अथवा आलस्यसे अभिभूत 
हो रहा है, उसको इन दानादि शुभकर्मोसे अत्रतक कोई लाभ 
नहीं हुआ ॥ ४७ ॥ 02. 
मनोवशेऽन्ये ह्यभवन्‌ स्स देवा 
मनश्च नान्यस्य वश .. समेति । 
भीष्मो हि देवः सहसः सहीयान्‌. | 
युञ्ज्याद्‌ ,बशे तं स हि देवदेबः।।४८॥ 
सभी इन्द्रियाँ मनक्रे बशमें हैं | मन किसी भी इन्द्रियके वरामे 
नहीं है । यह मन बलवानसे भी वलवान्‌, अत्यन्त भयङ्कर देव है। . 
जो इसको अपने वशमें कर लेता है, वही देव-देव---इन्द्रियोंका 
बिजेता है ॥ ४८ ॥ | 
तं दुर्जयं शत्रुमसह्यवेग- 
मरुन्तुदं तन्न विजित्य केचित्‌ । 


कुर्वन्त्यसद्विग्रहमत्र ` त्ब 
. मिंत्राण्युदासीनरिपून्‌ ' बिमूढाः ॥ ४९॥ 
अअ 


१. न संयतं । २. ह्ममवश्च | ३. एव । 
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सचमुच मन बहुत बड़ा शत्रु है | इसका आक्रमण असह्य : 
है | यह बाहरी शरीरको ही नहीं, हृदयादि मर्मस्थानोंको भी बेधता 
रहता है । इसे जीतना बहुत ही कठिन हैं । मनुष्यको चाहिये कि 
सबसे पहले इसी शत्रुपर विजय प्राप्त करे; परन्तु होता है यह कि 
मूख लोग इसे तो जीतनेका प्रयत्न करते नहीं, दूसरे मनुष्योंसे झूठ- 
मूठ झगड़ा-बखेड़ा करते रहते हैं और इस जगतके लोगोंको ही मित्र- 
शत्रु, उदासीन बना लेते हैं || ४९ ॥ 


देह मनोमात्रमिमं गृहीत्वा 
मपाहमित्यन्धधियो मनुष्याः । 
एपोऽहृमन्योऽयमिति भ्रमेण ` 
दुरन्तपारे तमसि भ्रमन्ति ॥५०॥ 
. सावारणतः मनुष्षोंकी बुद्धि अंधी हो रही है | तभी तो वे इस. 
मनःकस्पित शरीरको “मैं? और “मेरा! मान बैठते हैं और फिर इस 
भ्रमके फंदेमें फॅस जाते हैं कि 'ह मैं हूँ और यह दूसरा |? इस- 
का परिणाम यह होता है कि इस अनन्त अज्ञानान्धकारमें ही 
भटकते रहते हैं || ५० || | 


जनस्तु हेतु; सुखदुःखयोश्चेत्‌ 
किमात्मनत्र ह भौमयोसतत्‌। 
जिह्वां _ कचित्‌ संदशति खदद्धि- 
 स्तद्वदनायां कतमाय  झुप्येत ॥५१॥ 
डर यदि मान. ळें कि मनुष्य ही सुख-दुःखका कारण है, तो 
उनसे आत्माका क्या सम्बन्ध ! क्योंकि सुख-दु:ख पढुँचानेवाला भी 


Ep दि | 
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मिड्रीका शरीर है और भोगनेवाळा भी । कभी भोजन आदिके समय 
यदि अपने दाँतोंसे ही अपनी जीभ कट जांय और उससे पीड़ा होने . 
लगे, तो मनुष्य किरपर क्रोध करेगा १ || ५१ ॥ 
दुःखस्य हेतुर्यदे देवतास्तु 
किमात्मनस्तत्र विकारयोस्तत्‌ । 
यढङ्गमङ्गेन निहन्यते कचित्‌ 
क्रुध्येत ` कस्मै पुरुषः स्वदेहे ॥ ५२॥ 
यदि ऐसा मान ळें कि देवता ही दुःखके कारण हैं, तो भी 
से आत्माकी नि! क्योंकि यदि दुःखके कारण देवता . 
स दुःखसे आत्माकी क्या हानि १ क्योंकि याट दु; 
, तो इन्द्रियामिमानी देवताओंके रूपमें उनके भोक्ता भी तो वे 
तरे 


A 


ही हैं ओर देवता सभी शारीरोंमें एक हैं; जो देवता एक शरीरमे 
ही दूसरेमै भी हैं । ऐसी दशामे यदि अपने ही शरीरके 
किसी एक अंगसे दूसरे अंगको चोट ळग जाय तो भला, किसपर 
क्रोत्र किया जायगा ? ॥ ५२ ॥ 
आत्मा यदि स्यात्‌ सुखद्‌ःखदेतुः 
___ किमन्यतस्तत्र ' निजखभावः ¦ ` 
नह्यात्मनोऽन्यद्‌. यदि तन्सृषा स्यात्‌ 
क्ुध्येत कान्न सुखं न दु;खस्‌ ॥ १२॥ 
यदि ऐसा मानें कि आत्मा ही सुख-दुःखका कारण ह तो वह 
तो अपना आप ही है, कोई दूसरा नहीं; क्योकि आत्मासे भिन्न 
कुछ और है ही नहीं । यदि दूसरा कुछ प्रतीत होता है, तो वह मिथ्या 
है । इसलिये न सुख है, न दुःख; फिर क्रोध कैसा ! क्रोधका निमित्त 
ही क्या (॥ ५३॥ 


MU A fl 


जज) 
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ग्रा निमितं सुखदुःखयोब्चेत्‌ 
_किमात्मनोऽजस्य जनस्य ते वे । 
ग्रहग्रेहस्यच वदन्ति पीडां 
कध्येत . कस्मे पुरुषस्ततोऽन्यः ॥ ५४ ॥ 
यदि ग्रहोंकोी सुख-दुःखका निमित्त माने, तो उनसे भी अजन्मा 
आत्माकी क्या हानि १ उनका प्रभाव भी जन्म-मृत्युशीळ शरीरपर 
ही होता है । प्रहोंकी पीडा तो उनका प्रभाव ग्रहण करनेवाले 
शरीरको ही होती है और आत्मा उन. ग्रहों और शरीरोंसे सर्वथा परे 
हें | तब भला, वह किसपर क्रोध करे ! ॥ ५४ ॥ 
कर्मास्तु हेतुः सुखदुःखयोज्चेत 
.. किमात्मनस्तद्वि . जडाजडत्वे | 
देहस्त्वचित्‌ पुरुषोऽयं सुपर्णः 
कुर्ष्यत कस्म नहि कर्ममूलम्‌ ॥ ५५॥ 
यदि कमांको ही सुख-दुःखका कारण मानें तो उनसे 
आत्माका क्या प्रयोजन १ क्‍योंकि वे तो एक पदार्शके जड और 
चेतन--उभयरूप होनेपर ही. हो सकते हैं ( जो वस्तु त्रिकारयुक्त 
और अपना हिताहित जाननेत्राली होती है, उसीसे कर्म हो 
सकते हैं; अतः वह विकारयुक्त होनेके कारण जड होनी चाहिये 
और इिताहितका ज्ञान रखनेके कारण चेतन । ) किन्तु देह तो 
अचेतन है और उसमें पक्षीरूपसे रहनेवाला सर्व रे हे 
बा Saas | जाल वथा निर्विकार 
स प्र का तो कोई आधार ही सिद्ध 


नहीं होता | फिर क्रोध किसपर करें १॥ जणा 
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कालस्तु हेतुः सुखदुःखयोश्चेत्‌ 
किमात्मनस्तत्र तदात्मकोऽसा । 
नाग्नेहिं तापो न हिमस्य तत्‌ स्यात्‌ 


क्रध्येत कस्मे न परस्य इन्द्रम्‌ ॥५६॥ 
यदि ऐसा मानें कि काल ही सुख-दुःखका कारण हैं, तो 


आत्मापर उसका क्या प्रभाव १ क्‍योंकि काल तो आत्मरूप ही है । 
जैसे आग आगको नहीं जळा सकती और. बफ बफको नहीं गला 
सकता, वैसे ही आत्मखरूप काळ अपने आत्माको ही सुख-दुःख 
नहीं पहुँचा सकता । फिर किसपर क्रोध किया जाय १ आत्मा शीत: 
उष्ण, सुख-दुःख आदि इन्द्वोसे सबंथा अतीत है ॥ ५६ ॥ 
न केनचित्‌ क्वापि कथचनास्य 
हन्द्रोपरागः प्रतः प्रस्य । 
यथाहमः संसृतिरूपिणः स्या 
देवं. प्रबुद्धो न बिमेति भूत! ॥५७॥ 
आत्मा प्रकृतिके खरूप, धर्म, कार्य, सम्बन्ध और गन्धसे भी 
रहित है । उसे कमी कहीं किंसीके द्वारा किसी भी प्रकारसे इन््र- 
का स्पर्श ही नहीं होता । वह तो जन्म-मृत्युके चक्रमे भटकनेवाले 
अहङ्कारको ही होता है । जो इस बातको जान लेता है, वह फिर 
किसी भी भयके निमित्तसे भयभीत नहीं होता || ५७ | 
एतां स आस्थाय परात्मनिष्ठा- 


मध्यासितां पूर्व॑तमेमंहर्षिभिः । 
अहं तरिष्यामि दुरन्तपार 
तमो मुकुन्दाङ धिनिषेवयच ।।५८॥ 
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बड़े-बड़े प्राचीन ऋषि-मुनियोंने इस परमात्मनिष्ठाका आश्रय 
ग्रहण किया है । में भी इसीका आश्रय ग्रहण करूँगा और मुक्ति 
तथा प्रेमके दाता भगवानूके चरणकमलोंकी सेवाके द्वारा ही इस दुरन्त 
अज्ञानसागरको अनायास ही पार कर दुंगा || ५८ || 

श्रीमयवानुवाच 
निर्विद्य नष्टद्रविणो गतक्लमः 
प्रत्रज्य गां पर्यटमान इत्थम्‌ । 
निराकृतो5्सद्धिर पि स्वधमा- 
दकम्पितोऽसुं गुनिराह गाथास्‌ ॥५९॥ 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं---उद्धवजी ! उस त्राह्मणका धन 
क्या नष्ट हुआ, उसका सारा क्लेश ही दूर हो गया | अब वह 
संतारसे विरक्त हो गया था और संन्यास लेकर पृथ्बीमें खच्छन्द 
विचर रहा था। यद्यपि दुशेने उसे बहुत सताया, फिर भी वह 
अपन धमम अटळ रहा, ततिक भी विचलित न हुआ | उस समय 
वह मौनी अवधूत मन-ही-मन इस प्रकारका गीत गाया करता 
श या॥ ५९ || 

सुखढु;खग्रदी नान्यः पुरुषस्यात्मविश्रमः । 

मित्रोदासीनरिपव; संसारस्तमसः १! ॥६०॥ 

उद्धवजी । इस संसारमें मनुष्यको कोई दूसरा सुख या दुःख 
नहीँ देता, यह तो उसके चित्तका भ्रममात्र है । यह सारा संसार 


छ इसके भीतर मित्र; उदासीन और इनके भेद अज्ञानकल्पित 
ह || ६० || न 
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तसात्‌ सवोत्मना तात निगृहाण मनो धिया । 

मय्यावेशितया युक्त एताचान्‌ योगसंग्रहः ॥६१॥ 

इसलिये प्यारे उद्धव ! अपनी दृत्तियोंको मुझमें तन्मय कर दो 
और इस प्रकार अपनी सारी शक्ति छगाकर मनको वशमें कर लो 
और फिर मुझमें ही नित्ययुक्त होकर स्थित हो जाओ । वस, सारे 


योगसाधनका इतना ही सार-संग्रह है || ६१ ॥ 


य एतां भिक्षुणा गीतां ब्रह्मनिष्ठां समाहितः । 
धारयन्छ्रावयञ्छृण्वत्‌ . इन्दरनेवाभिभूयते॥६२॥। 
यह्द भिक्षुका गीत क्या है, मूर्तिमान्‌ ब्रह्मज्ञान-निष्ठा ही है | 
जो पुरुप एकाग्रचित्तसे इसे सुनता, सुनाता और धारण करता है वह 
कभी सुख-दुःखादि इन्द्रोंके वशमें नहीं होता । उनके बीचमें भी 
वह सिंहे समान दहाड़ता रहता है ॥ ६२ || 
कनात 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामेकादशस्कन्धे 
 तयोविशोऽभ्यायः ॥ २३ ॥ 





अथ चतुर्विशोऽध्यायः 
सांख्ययोग 
श्रीभगवानुवाच 


अथ ते संप्रवक्ष्यामि सांख्यं पूर्वविनिश्चितम्‌ । 
यद्‌ विज्ञाय पुमान्‌ सद्या जह्याद्‌ वकटिपक अ्रसम्‌ ॥ १ ॥ 
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भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हे प्यारे उद्भव । अब में तुम्हें 
सांख्यशात्रका निणय सुनाता हू । भार्चान काळके बड़े-बड़े ऋषि 
मुनियोने इसका निश्चय किया है । जब जाव इसे भळीमाँति समझ लेता 
है, तो वह भेदबुद्विमूलक सुख-दुःखादिरूप श्रमका तत्काळ त्याग कर 
देता है | १॥ 

आसीज्ज्ञानमथो हाथ एकमवाविकरिपतस्‌ | 


यदा विवेकनिपुणा आदा कृतयुगेज्युग ॥ २॥ 

युगोसे पूर्व प्रलयकाळमें आदिसत्ययुगमें और जब कमी मनुष्य 
विवेकनिपुण होते है -इन समी अत्रस्थाओंमें यह सम्पूणा दृश्य ओर 
द्रष्टा, जगत्‌ और जीव विकल्पशून्य किसी प्रकारके भेद-भावसे रहित 
केत्रल ब्रह्म ही होते हैं ॥२॥ 

तन्मायाफलरूपेण केवलं निविकल्पितस्‌ | 

वाब्धनो5गोचरं सत्यं द्विधा समभवद्‌ वृहत्‌ ।। ३॥ 

इसमें सन्देह नद कि ब्रहममें किसी प्रकारका विकल्प नहीं है, 
वह केत्रढक---अद्वितीय सत्य हे; मन ओर वाणीकी उसमे गति नहीं 
है | वह ब्रह्म ही माया ओर उसमें प्रतिबिम्बित जीवके रूपमें---दृश्य 
और द्रष्टाक रूपमं- दो भागोंमें विभक्त-सा हो गया ॥ ३ ॥ 

तयोरेकतरो ह्यथः प्रकृतिः सोभयात्मिका 

ज्ञानं त्वन्यतमो भाव! पुरुपः . सोऽभिधीयते ॥ ४॥ 

उनमेंसे एक वस्तुको प्रकृति कहते हैं । उसीने जगतूमें कार्य 


और कारणका रूप धारण किया है । दूसरी वस्तुको, जो ज्ञानखरूप _ 


` है, पुरुष कहते हैं ॥ ४ ॥ 





१. तिश्रोभयासिका।. ` 
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३४७ सांख्ययोग 
तमो रजः सत्त्वमिति प्रक्रतेरभवन्‌ गुणाः । 

मया प्रक्षोस्यमाणायाः पुरुंपानुमतेन चं॥ ५.॥ 
उद्धवजी ! मैंने 'ही जीत्रोंके शुम-अशुम कर्मोके अनुसार 
प्रकृतिको क्षुब्ध किया | तव उससे सत्त्व, रन और तम--ये तीन 
गुण प्रकट हुए ॥ ५ ॥ 


तेभ्यः समभवत्‌ सत्र महान्‌ सन्नेण संयुतः । 

ततो विकुषेतो जातोऽ हंकारो यो विमोहनः॥ ६ ॥ 

उनसे क्रिया-शक्तिप्रधान सूत्र और ज्ञानशक्तिप्रधान महत्तत्त 
प्रकट हुए । वे दोनों परस्पर मिले इए ही हैं । महत्तत्त्वमें विकार 
होनेपर अहङ्क।र व्यक्त हुआ । यह अहङ्कार ही जीवोंको मोहमें 
डाचनेत्राला है ॥ ६ ॥ 

न्ये चर ~ 9 

चकारिकस्तजसश्च तामसश्चेत्यहं त्रिवृत्‌ । 

तन्मात्रेन्द्रियमनसां कारणं चिदचिन्मयः॥ ७ ॥ 

वह तीन प्रकारका है--सास्तिक, राजस और तामस । अहङ्कार 
पञ्चतन्मात्रा, इन्द्रिय ओर मनका कारण है; इसलिये वह जड-चेतन- 
उभयात्मक है || ७ ॥ 

अथेस्तन्मात्रिकाजज्ञे तामसादिन्द्रियाणि च । 

तेजमाद्‌ देवता आसन्नेकादश च वेक्रतात्‌ ॥ ८ ॥ 

तामस अहङ्कारसे पञ्चतन्मात्राए और उनसे पाँच भूतोंकी 
उत्पत्ति हुई । तथा राजस अइङ्कारसे इन्द्रिया और सात्विक अढ्ङ्कारसे 
इन्द्रियोंके अधिष्ठाता ग्यारह देवता» प्रकट हुए ॥ ८ ॥ 
¬ (५ बा । २. योऽहङ्कारो वि० । 

# पाँच ज्ञानेन्द्रिय) पाँच कमेन्द्रिय और एक मन-इस प्रकार 
ग्यारह इन्द्रियोके अधिष्ठाता ग्यारइ देवता हैं | ` 
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मंया संचोदिता भावाः सव संहत्य कारिण 

अण्डप्रुत्पादयामाछुममाय तन मुत्तम स्‌ ॥ ९॥ 

ये समी पदार्थ मेरी प्रेरणासे एकत्र होकर परस्पर मिल गये 
और इन्होंने यह व्रझाण्डरूप अण्ड उत्पन्न किया | .यह अण्ड मेरा उत्तम 
निवासस्स्थान हैं || ९ || कक RAR 

तसिन्रहं समभवमण्डे संलिलसंखिता । 

मम नाम्यामभूत्‌ पद्मं विश्वाख्यं `तत्र चात्मभूः ॥१ ०॥ 

जब वह अण्ड जळमें स्थित हो गया, तब में नारायणरूपसे ` 
इसमें विराजमान हो गया । मेरी नाभिसे विश्वकमलकी उत्पत्ति हुई । 
उसीपर ब्रह्माका आतिभांव हुआ ॥ १० ॥ 

सोऽसृजत्तपसा युक्तो रजसा मदनुग्रहात्‌ । 

लोकान्‌ सपालान्‌ विश्वात्मा भूञ्चुवः स्वरिति त्रिधा ॥११॥ 

तिश्वसमश्कि अन्तःकरण ब्रह्माने पहले बहुत बड़ी तपस्या 
को । उसके वाद मेरा कृपाप्रसाद प्राप्त करके .रजोगुणके द्वारा 
भूः, सुव अथात्‌ पृथ्वी, अन्तरिक्ष और स्वर्ग--इन तीन 
छोकोंकी और इनके लोक्पालोंकी रचना की || ११ ॥ 

देवानामोक आसीत्‌ र्भूतानां च भुवः पदम्‌ । 

मत्यादीनां च भूर्लोकः सिद्धानां त्रितयात्‌ परम्‌ ॥१२॥ 

देवताओंके निवासके लिये खर्लोक, भूत-प्रेतादिके लिये भुवर्लोक 
( अन्तरिक्ष ) और मनुष्य आदिके लिये भूर्लोक ( पृथ्वीलोक ) 
का निश्चय किया गया | इन तीनों छोकोंसे ऊपर महर्लोक, तपलोक 

_आदि सिद्धाके निवासस्थान हुए || १२ ॥ 
१. तया | २. सलिलसंस्थिते | 
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अधोञपुराणां नागानां सूमरोओोऽसृजत्‌ प्रभु! । 
त्रिलोक्यां गतयः सर्वा: कमणां त्रिगुणात्मनाम्‌ ॥ १३ ॥ 
सृष्टिकायमे समथ ब्रह्माजीने असुर और नागोंके लिये पृथ्त्रीके 
नीचे अतळ, वितल, सुतल आदि सात पाता$ बनाये । इन्हीं तीनों 
लोकोंमें त्रिगुणात्मक कर्मोके अनुसार त्रिविध गतियाँ प्राप्त 
होती हैं ॥ १३ ॥ | 
योगस्य तपसश्रेव न्यासस्य गतयोऽमलाः । 
महर्जनस्तपः सत्यं भक्तियोगस्य मद्रतिः॥ १४॥ 
योग, तपस्या और संन्यासके द्वारा महर्छोक, जनलोक, तपलोक 
और सत्यलोकरूप उत्तम गति प्राप्त होती है तथा मक्तियोगसे मेरा 
परम धाम मिळता है ॥ १४ ॥ 
मया कालात्मना धात्रा क्मयुक्तमिदं जगत्‌ । 
गुणप्रवाह एतसिन्चुन्मजति निमज्जति ॥ १५॥ 
यह सारा जगत्‌ कमे और उनके संस्कारोंसे युक्त है | में ही 
काळरूपसे कर्मोके अनुसार उनके फलका विधान करता हूँ । इस 
गुणप्रवाहमे पड़कर जीव कभी इत्र जाता है. और कभी ऊपर आ 
जाता है--कभी उसकी अधोगति होती है और कमी उसे 
पुण्यगति--उच्चगति प्राप्त हो जाती है || १५ ॥ 
अणुबंहत्‌ कृशः स्थूलो यो यो भावः ग्रसिध्यति । 
सवोऽप्युभयसंयुक्तः प्रकृत्या पुरुषेण च॥ १६॥ 
जगतूमें छोटे-बडे, मोटे-पतले--जिंतने भी पदाथ बनते हे; 
सब प्रकृति और पुरुष दोनोके संयोगसे ही सिद्ध होते हैं ॥ १६ ॥ 


शो 
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यस्तु यस्यादिरन्तश्च स वे मध्यं च तस्य सन्‌ । « 
विकारो व्यवहारार्था यथा :तजसपाथिवाः।। १७॥ 
यदुपादाय . पूर्वस्तु भावो विङुरुतेऽपरम्‌ः । 
आदिरन्तो यदा यस्य तत्‌ सत्यमभिधीयते ॥ १८॥ 
जिसके आदि. और अन्तमें जो है, वही बीचमें भी है और 
वही सत्य है । विकार तो केवल व्यवहारके लिये की हुई कल्पना. 
मात्रा है | जैसे कंगन-कुण्डल आदि सोनेके विकार और घडे-सकोरे 
आदि मिट्टीके विकार पहले सोना या मिट्टी ही थे, बादमें भी सोना 
या मिट्टी ही रहेंगे | अतः बीचमें भी वे सोना या मिट्टी ही हैं । 
पूर्ववर्ती कारंण ( महत्तत्व आदि ) मी जित्त परम कारणको 
उपादान बनाकर अपर ( अहंकार आदि ). कार्यत्रीकी सृष्टि 
करते हैं, वही “उनकी अपेक्षा मी.परम सत्य है । तात्पय यह 
कि-जब जो जिस किसी भी कार्यके आदि और अन्तमें विद्यमान 
रहता है, वही सत्य है | १७-१८ ॥ छ 
प्रक्ृतिद्यस्योपादानमाधारः ` पुरुषः पर; | 
सतोऽभिव्यञ्जकः कालो ब्रह्म तत्त्रितयं त्वहम्‌ ॥ १९॥ 
इस प्रपञ्चका उपादान-ऋरण प्रकृति है, परमात्मा अधिष्ठान 
हैं और इसको प्रकट करनेवाळा काल है । व्यतरहार-काळकी यह 
त्रिविवता वस्तुताः ब्रह्मखरूप है और मैं वही शुद्ध ब्रह्म हैँ ॥ १९ ॥ 
सग! प्रबतेते तावत पोर्वापयण नित्यश्चः । 
महान्‌ गुणविसगार्थ; खित्यन्तो यावदीक्षणस्‌ ॥ २० ॥ 
जबतक परमत्माकी ईक्षणशक्ति अपना काम करती रद्दती है, 


ह 
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` जबतक उनकी पाछन-प्रवृत्ति बनी रहती है, तंबतक जीवोंके कर्म- 
भोगके लिये 'कारण-कार्यरूंपसे अथा  पिता-पुत्रादिके रूपसे यह | 
सृष्टिचक्र निरन्तरः चलता रहता है ॥ २० || 

डिराण्मया55साद्यमानो लोककल्पविकल्पकः । ` 

पञ्चत्वाय विशेषाय कल्पते सुवन; सह ॥ २१ ॥ 

यह विराट ही त्रिविध छोकोंकी सृष्टि, स्थिति और संहारकी 
लीलाभूमि हे | जब में कालरूपसे इसमें व्याप्त होता हॅ, प्रल्यका 
संकल्प करता हूँ, तब यह भुवनांके साथ त्रिनाशरूप विभागके योग्य 
हो जाता है ॥ २१॥ 

अन्ने ग्रलोयते मत्यंमन्नं धानासु लीयते । 

घाना भूमी प्रलीयन्ते भूमिगन्धे प्रलीयते || २२॥ 

उसके लीन होनेकी प्रक्रिया यह है कि प्राणियोंके शरीर अन्नमें, 

न बीजमें, बीज भूमिमे और भूमि गन्ध-तन्मात्रामें लीन हो जाती 

हैं ॥ २२॥ 

अप्सु प्रलीयते. गन्ध आपश्च .खशुणे रसेः। ; 

लीयते ज्योतिषि रसो ज्योती रूपे ग्रलीयते ।। २३ ॥ 

गन्ध जळमें, जल अपने गुण रसमें, रस तेजमें और तेज रूपमे 
लीन हो जाता है ॥ २३॥. . 

रूपं वायौ स च स्पर्श लीयते सोऽपि चाम्बरे | . . 

अम्बरं .शब्दतन्मात्र इन्द्रियाणि स्वयोनिषु ।। २४॥ 

रूप वायुमें, वायु स्पशमें, स्पर्श आक्राशमें तथा आकाश 





१" मरत्याऽन्नम्‌ । 
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गब्दतन्मात्रामै छीन हो जाता है । इन्द्रियाँ अपने कारण देवताओंमें 
और अन्ततः राजस-अहङ्कारमे समा जाती हैं || २४ ॥ 
योनिर्वेकारिके सौम्य लीयते मनसीश्चरे । . 
शब्दो भूतादिमप्येति भूतादिर्महति प्रभु: ॥ २५॥ 
हे सौम्य ! राजस-अहङ्कार अपने नियन्ता सात्त्रिक-अहङ्कार- 
रूप मनमें, शब्दतन्मात्रा पञ्चमूतोके कारण तामस-अहङ्कारमें और 
सारे जगतको मोहित करनेमें समर्थ त्रिविध अहङ्कार महत्तत्त्वमें छीन 
हो जाता हैं २% ॥ 
स लीग्रते महान्‌ स्वेषु गुणधु शुणवत्तमः 
` तेऽव्पक्ते संप्रलीयन्ते तत्‌ काले लीयतेऽव्यये ॥ २६॥ 
ज्ञानशक्ति और क्रियाशक्ति-प्रधान महत्तत््र अपने कारण 
गुणोंम लीन हो जाता है । गुण अश्यक्त प्रकृतिम और प्रकृति अपने 
प्रेक अविनाशी काळम लीन हो जाती है || २६ ॥ 
कालो मायामये जीवे जीव आत्मनि मय्यजे । 
» आत्मा केवळ आत्मश्यो बिकर्पापायरक्षणः ।। २७ ॥ 
े काळ मायामय जीवमे और जीव मुझ अजन्मा आत्मामें ढीन 
( हो जाता हैं । आत्मा किसीमें छीन नहीं होता, वह उपाधिरहित 
अपने खरूपमें ही स्थित रहता हैं| वह जगतका सृष्टि और ळयका 
आधिष्टान एवं अवधि है ॥ २७ ॥ ॒ 
एवमन्तीक्षमाणस्य कथं वेकल्पिको भ्रमः | 
मनसो हादि तिष्ठत व्योम्रीवार्कोदये तमः ॥ २८॥ 
` उद्धवजी ! जो इस प्रकार विवेकदष्टिसे देखता है, उसके 
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चित्तमें यह प्रपञ्चका भ्रम हो ही नहीं सकता । यदि कदाचित्‌ 
उसकी स्फर्ति हो भी जाय, तो वह अधिक काळतक हृदयमें ठहर 
केसे सकता है ! क्या सूर्योदय होनेपर भी आकाशमे अन्धकार 
ठहर सकता हैं ॥.२८ ॥ 

एप सांख्यविधिः प्रोक्तः संशयग्रन्थिमेदनः । 

प्रतिलोमानुलोमाभ्यां परावरदृशा मया ॥ २९॥ 

उद्धवजी ! मैं कार्य और कारण दोनोंका ही साक्षी हैँ । मैने 
तुम्हें सृश्सि प्रलय और प्रल्यसे सुष्टितककी सांख्यविधि बतला दी | 
इससे सन्देहकी गाठ कट जाती है और. पुरुष अपने खरूपमें स्थित 
हो जाता है ॥ २९ ॥ 


iS 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां सं हितायामेकादशास्कन्धे 
चतुविशोऽध्यायः ॥ २४ ॥ 





अथ पश्चविंशोऽष्याय 
तीनों शुणोंकी वृत्तियोंका निरूपण 
श्रीभगवानुवाच 
गुणानामसमिश्राणां पुमान्‌ येन यथा भवेत्‌ । 


तन्मे पुरुपत्रयदमुपधारय शंसत; ॥ १ ॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते है- पुरुषप्रवर उद्धवजी ! प्रत्यक 


व्यक्तिमें अलग-अलग गुणोंका प्रकाश द्वोता है । उनके कारण प्राणियोके 

mmo TT rr 
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स्वभावमें भी भेद हो जाता हू | अब में बतलछाता छ कि मिस 
केसा-केसा खमात्र बनता है । तुम सावभानीसे सुनो ॥ १ । 
रामो दमस्तितिक्षेक्षा तपः सत्यं दया स्मरतिः । 
ुष्टिस्त्यागोऽस्पृहा श्रद्वा हीर्दयादिः स्वनिर्वतिः | २ ॥ 
सत्तगुणकी वृत्तियाँ हे-शम ( मनः संयम ), दम( इन्द्रियनिग्रह), 
तितिक्षा ( सहिष्णुता ) । त्रित्रेक, तप, सत्य, दया, स्मृति, : संतोप, 
त्याग, बिषयोंके प्रति अनिच्छा, श्रद्धा, छजा ( पाप करनेमें स्वाभाविक 
संकोच ), आत्मरतिं, दान, विनय और सरलता आदि || २ ॥ 
काम इहा मदस्तृष्णा स्तम्भ आशीभिंदा सुखम्‌ । 
मदोत्साहो यशःप्रीतिद्वोस्यं वीयं बलोद्यमः || ३ ॥ 
रजोगुणकी वृत्तियाँ हैँ- इच्छा, प्रयत्न, घमंड, तृष्णा (असंतोष), 
एंड या अकड़, देवताओंसे धन आदिकी याचना, भेदबुद्धि, विषयभोग, 
युद्धादिके लिये मदजनित उत्साह, अपने यशमें प्रेम, हास्य » पराक्रम 
ओर हठपूवक उद्योग करना आदि ॥ ३ || 
क्रोधो लोभोऽनृतं हिंसा याच्या दम्भः क्लमः कलिः । 
शोकमोह विपादातीं निद्रा55शा भीरनुद्यमः ॥ ४ ॥ 
तमोगुणकी बृत्तियाँ हैं क्रोध (असहिष्णुता), लोभ, मिःया- 
भाषण, हिंसा, याचना, पाषण्ड, श्रम, कलह, शोक मोह, तिषा 
दीनता, निद्रा, आशा, भय ओर अकर्मण्यता आंद ॥ ४ ॥ 
सत्त्वस्य रजसरचतास्तमसश्चाचुपूचश ५ 
वत्तया चाणतप्रायाः संनिपातमथो भृणु। ५ ॥ 
इस प्रकार क्रमसे सत्त्वगुण, रजोगुण और तमोगुणकी अधिकांश 
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३ तीनो गुणांकी वृत्तियांका निरूपण 


वृत्तियोंका प्रथक-प्रथक्‌ वणन किया गया । अब उनके मेल्से होने 
वाळी वृत्तियोंका वर्णन सुनो || ५ | 

संनिपातस्त्वहमिति मसेत्युद्ध या मतिः । 

व्पयद्वारः संनिपातो मनामत्रेन्द्रियासुभिः ॥ ६॥ 

उद्धवजी ! भें हूँ और यह मेरा है? इस प्रकारकी बुद्विमें तीनों 
गुणांका मिश्रण है । जिन मन, राब्दादि विषय, इन्द्रिय और प्राणोंके 
कारण पूत्रेक्त वृत्तियोंका उदय होता है, वे सव-के-सब सात्विक, राजस 
और तामस हैँ ॥ ६ ॥ 

धर्म चार्थे च कामे च यदासी परिनिष्ठितः । 

शुणानां संनिकर्षोऽयं श्रद्वारतिधनावहः ॥ ७ |! 

जव मनुष्य धर्म, अर्थ और काममें संलग्न रहता है, तब उसे 
सत्तगुणसे श्रद्धा, रजोगुणसे रति और तमोगुणसे धनकी प्राप्ति होती 
हैं | यह भी गुणोंका मिश्रण ही है || ७॥ 

प्रवृत्तिलक्षणे निष्ठा पुमान्‌ यहि गृहाश्रमे । 

खधर्म चानुतिष्ठेत गुणानां समितिहि सा ॥ ८ ॥ 

जिस समय मनुष्य सकाम कम, गृहस्थाश्रम और खधर्माचरणमें 
अधिक प्रीति रखता है, उस समय भी उसमें तीनों गुणोंका मेल ही 
समझना चाहिये ॥ ८ ॥ | 

पुरुष सत्तप्तंयुक्तम नुमीयाच्छमादिभिः । 

कामादिभी रजोयुक्तं क्रोधाद्यस्तमसा युतम्‌ ॥ ९ ॥ 

मानसिक शान्ति और जितेन्द्रियता आदि गुणोसे सत्नगुणी 
पुरुषकी, कामना आदिसे रजोगुणी पुरुषकी ओर क्रोघ-हिंसा आदिसे 


तमोगुणी पुरुपकी पहचान करे ॥ ९ ॥ 
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यदा भजति मां भक्त्या निरपेक्षः खकमंभिः । 

तं सच्चप्रकृतिं विद्यात्‌ पुरुष ख्रियमेव वा ॥१०॥ 

पुरुष हो, चाहे ख्री--जब वह निष्काम होकर अपने नित्य- 
नेमित्तिक कर्मोद्रारा मेरी आराधना करे, तव उसे सत्तगुणी जानना 
चाहिये || १० ॥ न र 

यदा आशिष आशास्य मां भजेत खकममि; । 

तं रजःप्रकृतिं विद्याद्धिसामाशास्य तामसस्‌ ॥ १९॥ 

सकामभावसे अपने कर्माके द्वारा मेरा भजन-पूजन करनेवाला 
रजोगुणी हैं और जो अपने शात्नुकी मृत्यु आदिके लिये मेरा भजन- 
पूजन करे, उसे तमोगुणी समझना चाहिये || ११ ॥ 

सस्त्रं रजस्तम इति गुणा जीवस्य नेव मे। 

चित्तजा येस्तु भूतानां सञ्जमानो नित्रध्यते ॥१२॥ 

सत्र, रज और तम- इन तीनों गुणोंका कारण जीत्रका चित्त 
है | उनसे मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है । इन्हीं गुणोंके द्वारा जीव 
शरीर अथवा धन आदिमें आसक्त होकर बन्धनमें पड़ जाता है ॥१२॥ 

यदेतरो जयेत्‌ सत्त्रं भाखरं विशदं शिवम्‌ । 

तदा सुखेन युज्येत भमज्ञानादिभिः पुमान्‌ ॥ १३॥ 

सत्रगुण प्रकाशक, निर्मल और शान्त है | जिस समय वह 
| रजोगुण और तमोगुणको दबाकर बढ़ता है, उस समय पुरुष सुख; 
धम भोर ज्ञान आदिका भाजन हो जाता है || १३ ॥ 

यदा जयेत्तमः सत्त्व रजः सङ्गं भिदा चलम्‌ । 

तदा दुःखेन युज्येत कर्मणा यशसा श्रिघा ॥ १४॥ 
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रजोगुण भेदबुद्धिका कारण है | उसका खभाव ह आसक्ति 
और प्रवृत्ति । जिस समय तमोगुण और सत्त्रगुणका दवाकर 
रजोगुण बढ़ता है, उस समय मनुष्य दुःख, कर्प, यश और लक्ष्मीसे 
सम्पन्न होता है ॥ १४ ॥ 
यदा जयेद्‌ रजः सच्यं तमो मूढं लयं जडम्‌ । 
युज्येत शोकमोहाभ्यां निद्रया -हिंसयाऽऽशया ॥ १५॥ 
तमोगुणका खरूप है अज्ञान । उसका खमात्र है आलस्य और 
बुद्धिकी मूढता । जब वह वढ्कर सत्वगुण और रजोगुणको दबा लेता 
है, तत्र प्राणी तरह-तरहकी आशाएँ करता है, शोक-मोहमें पड़ जाता 
है, हिंसा करने ळगता है अथवा निद्रा-आलुस्यक्रे वशीभूत होकर पंड 
रहता है ॥ १५ ॥ मड 
यद। चित्तं प्रसीदेत इन्द्रियाणां च निर्वात; । 
देहेऽभयं मनोऽसङ्गं तत्‌ सत्व बिद्धि मत्पदम्‌ ॥ १६ 
जब चित्त प्रसन्न हो, इन्द्रियाँ शान्त हों, देह निर्भय हो और 
मनमै आसक्ति न हो, तव सच्वगुणकी वृद्धि समझनी चाहिय । | 
सत्त्वगुण मेरी प्राप्तिका सावन हे ॥ १६ ती न 
विकुर्बन्‌ क्रियया चाधीरनिदु ततश्च चेतसाम्‌ | 
गात्रास्वास्थ्यं मनो श्रान्तं रज एतेनिश्ामय ॥ १७।। 
जब काम करते-करते जीत्रकी बुद्धि चश्व?; ्ञानेन्द्रियाँ असन्तुष्ट, 
कर्मेन्द्रियाँ विकारयुक्त, मन भ्रान्त और शरीर अखस्थ हो जाय, तब 
समझना चाहिये कि रजोगुण जोर पकड़ रहा हं ॥ १७ ॥ 
सोदचित्तं विलीयेत चेतसो ग्रहणऽक्षमप । ` 
मनो नष्टं तमो ग्लानिम्तमस्तदृपथारय ॥ १८॥ 
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जब चित्त ज्ञानेन्द्रियोंके द्वारा शब्दादि विपयोंको ठीक-ठीक 

समझनेमें असमर्थ हो जाय और खिन्न होकर लीन होने लगे, मन : 

सूना-सा हो जाय तथा अज्ञान और त्रिषादकी वृद्धि हो, तब समझना 

चाहिये कि तमोगुण बृद्धिपर है || १८ ॥ 

। एधमाने गुणे सत्त्वे देवानां बलमेधते । 
` असुराणां च रजसि तसस्युद्धध रक्षसास्‌ ॥ १९॥ 

| उद्धवजी ! सत्नगुणके बढ्नेपर देत्रताआंका, रजोगुणके बढ़नेपर 
| असुरांका और तमोगुणके बढ़नेपर राक्षसोंका वळ बढ़ जाता है 

( वृत्तियोंमें भी क्रमशः सच्चादि गुणोंकी अधिकता होनेपर देवत्व, 

असुरत्व और राक्षसत्वप्रधान निवृत्ति, प्रबृत्ति अथवा मोहकी प्रधानता हो 

जाती है ) ॥ १९ | 


ससाजागरणं विद्याद्‌ रजसा स्वभपादिशेत्‌ । ` 

अस्थाप तमसा जन्तोस्तुरीयं त्रिषु सन्ततम्‌ ।। २०॥। 
य सत्तगुणसे जाग्नतअत्रस्था, रजोगुणसे खप्तावस्था और तमोगुणसेः 
खदस अवस्था होती है । तुरीय इन तीनोंमें एक-सा व्याप्त रहता है. | 
वही शुद्र और एकरस आत्मा है || २० | | हू 

उपयुपरि गच्छन्ति सत्त्वेन ब्राह्मणा जनाः | 
तमसाधोऽध  आइख्याद्‌ रजसान्तरचारिणः ।। २१।। 
र वेदोंके अभ्यासमें तत्पर ब्राह्मण सत्वगुणके द्वारा उत्तरोत्तर ऊपर- 
| के लोकोमें जाते हैं । तमोगुणसे जीत्रोको वक्षादिपयन्तः अधोगति प्राप्त 
' होतीहै और रजोगुणसे मनुष्य-शरीर मिळता है || २१ || 
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सस्वे प्रलीनाः खयोन्ति नरलोक रजोलयाः ` 
तमोल्यास्तु निरयं यान्ति मामेव निशुणाः ॥२२॥ 
जिसकी मृत्यु सत्तगुणोंकी बृद्विके समय होती है, उसे खर्गकी 
प्राप्ति होती है; जिसकी रजोगुणकी वृद्धिके समय होती है, उसे 
मनुष्यलोक मिळता है और जो तमोगुणकी वृद्धिके समय मरता हे, 
उसे नरककी प्राप्ति होती है । परन्तु जो पुरुष त्रिगुणातीत-जीवन्सुक्त 
हो गये हैं, उन्हें मेरी प्राप्ति होती है ॥ २२ ॥ 
मदर्पणं निष्फलं वा सात्त्विक निजकम तत्‌ । 
राजसं फलसंकल्पं हिंसाप्रायादि तामसम्‌ ॥ २३॥ 
जब अपने धर्मका आचरण मुझे समर्पित करके अथवा निष्काम 
भावसे किया जाता हैं, तब वह सात्त्विक होता हे | जिस कमके 
अनुष्टानमें किसी फलकी कामना रहती है, वह राजसिक होता है 
और जिस कर्ममें किसीको सताने अथवा दिखाने आदिका भाव 
रहता है, वह तामसिक होता है ॥ २३ ॥ 
कैवल्यं सात्विक ज्ञानं रजो वेकल्पिक च यत्‌ । 
प्राकृतं तामसं ज्ञानं मन्निष्ठं निणुणं स्मृतम्‌ ॥ २४॥ 
शुद्ध आत्माका ज्ञान सात्त्विक है । उसको कतां-भोक्ता समझना 
राजस ज्ञान दै और उसे शरीर समझना तो सर्वथा तामसिक है. । इन 
तीनोंसे विलक्षण मेरे खरूपका वास्तविक ज्ञान निगुण ज्ञान है ॥ २४॥ 
वनं तु सात्तिको वासो ग्रामो राजस उच्यते | 
तामसं  तामसं द्यूतसदनं मन्निकेत ठु गाय ॥ २१ मन्निकेतं तु निगुणम्‌ ॥ २५॥ 
१. नरक | 
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बनेमें रहना सास्विक निवास है, गाँवमें रहना राजम है और 
जूआधरमें रहना तामसिक है । इन सबसे बढ़कर मेरे मन्दिरें रहना 
निगुणनिवास है || २५ ॥ 

साच्विकः कारकोऽसङ्गी रागान्धो राजसः स्मृतः । 

तामसः स्मृतिविभ्रष्टो निगुणो मदपाश्रयः ||२६॥ 

अनासक्तभावसे कर्म करनेत्राला सात्त्रिक है, रागान्ध होकर 
कम करनेवाला राजसिक है और पूर्वापरविचारसे रहित होकर 
करनेवाला तामसिक है | इनके अतिरिक्त जो पुरुष केवळ मेरी शरण. 
में रहकर विना अइङ्कारके कर्म करता है, वह निर्गुण कर्ता है ॥२६॥ 

सास्तिक्याध्यात्मिकी श्रद्धा कर्मश्रद्धा तु राजसी | 

तामस्यधर्म या श्रद्धा मत्सेवायां तु निर्गुणा ॥ २७॥ 

आत्मज्ञानविषयक श्रद्धा सात्त्विक श्रद्धा हे, कर्मविषयक श्रद्धा 
राजस है ओर जो श्रद्धा अवमंमें होती है, बह तामस हैं तथा मेरी 
सेवामें जो श्रद्धा है, वह निर्गुण श्रद्धा है ॥ २७ || 

पथ्यं पूतमनायसतमाहार्य सात्विक स्मृतम्‌ । 

राजसं चेन्द्रियप्रेष्ठ तामसं चातिंदाशुचि ॥२८॥ 
डक आरोग्यदायक, पत्रित्र और अनायास प्राप्त भोजन साच्विक 
है । रसनेन्द्रियको रुचिकर और खादकी दृष्टिसे युक्त आहार राजस 
है तथा दुःखदायी ओर अपवित्र आहार तामस है || २८ || 

सात्त्विक सुखमात्मोत्थ विषयोत्यं तु राजसम्‌ । 

तामसं मोहदन्योत्थं निर्गुणं मदपाश्रयस्‌ ॥ २९॥ 

` अन्तमुखतासे-_आत्मचिन्तनसे प्राप्त होनेवाला सुख सात्रिक 
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है | बरहिमुखतासे---विपयोंसे प्राप्त होनेत्राला राजस हे तथा अज्ञान 
और दीनतासे प्राप्त होनेत्राला सुख तामस हैँ और जो सुख मुझसे 
मिळता हैं, वह तो गुणातीत ओर अप्राकृत है ॥ २९ ॥ 

द्रव्यं देशः फलं कालो ज्ञानं कमं च कारक; । 

श्रद्धावस्थाउ5कृतिनिष्ठा त्रेगुण्यः सवं एव हि ॥३०॥ 

उद्धवजी | द्रव्य ( वस्तु ), देश ( स्थान ), फड, काळ, ज्ञान, 
कर्म, कर्ता, श्रद्धा, अत्रस्था, देव-मनुष्य-तियगादि शरीर और निष्ठा -- 
समी त्रिगुणात्मक हैं || ३० ॥ 

सर्व गुणमया भावाः पुरुषाव्यक्तधिष्टिता: । 

इष्टं श्रुतमनुध्यातं बुद्धया वा पुरुषर्षभ ॥३१॥ 

नररत्न ! पुरुष और प्रकृतिके आश्रित जितने भी भाव हैं, सभी 
गुणमय हैं---वे चाहे. नेत्रादि इन्द्रियोसे अनुभव किये इए हों, 
झाखोंके द्वारा लोकलोकान्तरोंके सम्बरन्तरमें सुने गये हों अथवा बुद्धिके 
द्वारा सोचे-त्रिचारे गये हों ॥ ३१ ॥ 

एताः संसृतयः पुंसो शुणकमंनिंबन्धनाः । 

येनेमे नि्जिआः सोम्य गुणा जीवेन चित्तजाः । 

भक्तियोगेन मन्निष्ठो मद्भावाय प्रपद्यते ॥३२॥ 

जीवको जितनी भी योनियाँ अथवा गतियाँ प्राप्त होती हैं, वे _ 
सत्र उनके गुणों और कर्मोके अनुसार ही होती हैं। हे सौम्य ! = 
सब-के-प्व गुण चित्तसे ही सम्बन्ध रखते हैं ( इसलिये जीव उन्हे 
अनायास ह्वी जीत सकता हैं ) | जो जीत्र उनपर बिजय प्राप्त कर 





१. निष्ठिताः | 
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लेता है, वह भक्तियोगके द्वारा मुझमें ही परिनिष्टित हो जाता है और 
अन्ततः मेरा वास्तत्रिक स्वरूप, जिसे मोक्ष भी कहते हैं, प्राप्त क 
लेता हे || ३२ ॥ 
तसाद्‌ देहमिमं लव्ध्वा ज्ञानविज्ञानसस्भवम्‌ । 
गुणसङ्गं बिनिधूय मां भजन्तु विचक्षणाः ॥३३॥ 
यह मनुष्य-शरीर बहुत ही दुर्लभ हैं| इसी शरीरम तत्त्वज्ञान 
और उसमे निष्ठारूप विज्ञानकी प्राप्ति सम्भव है; इसलिये इसे पाकर 
बुद्धिमान्‌ पुरुषोंको गुणोंकी आसक्ति हटाकर मेरा भजन करना 
। चाहिये॥३३॥ 
| निस्सङ्गो मां भजेद्‌ विद्वानम्रमत्तो जितेन्द्रियः । 
| रजस्तमश्चाभिजयेत्‌ सत्त्ससंसेवया गुनिः ॥३४॥ 
विचारशीछ पुरुषको चाहिये कि बड़ी सावधानीसे सत्तगुणके 
' सेवनसे रजोगुण और तमोगुणको जीत ले, इन्द्रियोंकों वशमें कर ले 
और मेरे स्वरूपको समझकर मेरे भजनमें ठग जाय | आसक्तिको 
लेशमात्र भी न रहने दे || ३४ ॥ 





ओ। सेख चाभिजयेद युक्तो नैरपेक्ष्येण शान्तधीः । 
| सम्पद्यते गुणमुक्तो जीवो जीव बिहाय मास्‌ ॥३५॥ 
| योगयुक्तिसे चित्तवृत्तियोंको शान्त करके निरपे्षंताके द्वारा 


॥-. सत्वगुणपर भी विजय प्राप्त कर ले | इस प्रकार गुणोंसे मुक्त होकर 
जीव अपने जीवभावको छोड़ देता है और मुझसे एक हो जाता 
_ है॥ ३५॥ / 
जीवो जीवबिनिर्मुक्तो गुणेश्वागयसम्भवेः । 
म ब्रह्मणा पूर्णा न बहिनोन्तरश्ररेत्‌॥३६।। 
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जीव छिड्रशरीररूप अपनी उपाधि जीवत्वसे तथा अन्तःकरणमें 
उदय होनेवाली सत्तादि गुणोंकी वृत्तियांसे मुक्त होकर मुझ त्रह्मकी 
अनुभूतिसे एकल्वदशनसे पूर्ण हो जाता है और ब्रह फिर बाह्य 
अथवा आन्तरिक किमी भी विषयम नहीं जाता || ३६ ॥ 





इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामेकादरास्कन्धे 
पञ्चविंशोऽश्यायः ॥ २५ | 





डविंशो कछ 
अथ षड्विशो$ध्यायः 
पुरूरवाकी वराग्योक्ति 
श्रीभगवानुवाच 
महछ॒क्षणमिम॑ कायं रब्ध्वा मद्धम आस्थितः । 
° $ करे 
आनन्दै परमात्मानमात्मस्थं समुपाते मास ॥ १ ॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते है- उद्धवजी ! यह मनुष्प-शरीर मेरे 
स्त्ररूपज्ञानकी प्राप्तिका--मेरी प्राप्तिका मुख्य साधन है । इसे पाकर 
जो मनुष्य सच्चे प्रेमसे मेरी भक्ति करता है, वह अन्तःकरणमें स्थित 
मुझ आनन्दस्वरूप परमात्माको प्राप्त हो जाता है ॥ १ ॥ 
गुणमय्या जीबयोन्या पिमुक्तो ज्ञाननिष्ठया । 
गुणेषु मायामात्रेषु श्यमानेष्वस्तुतः । 
वर्वमानोडपि न पुमान्‌ युज्यते वस्तुमिगुण; ॥-२॥ 
१. ष्ववस्थितः । 
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क्री सभी योनियाँ, सभी गतियाँ त्रिगुणमयी हैं | जीत्र 
ज्ञाननिष्टाके द्वारा उनसे सदाके लिये मुक्त हो जाता है । सत्त्र, रज 
आदि गुण जो दाख रहे हैं, वे वास्तविक नहीं हँ, मायामात्र हे | 
ज्ञान हो जानेके वाद पुरुष उनके बीचमें रहनेपर भी उनके द्वारा 
व्यत्रहार करनेयर भी उनसे बँवता नहों | इसका कारण यह है कि 
उन गुगोंकी वास्तविक सत्ता ही नहीं है ॥ २ | 
सङ्गं न कुयादसतां शिक्षोद्रत॒पां क्वचित्‌ । 
तस्थानुगस्तमखन्ध पतत्यन्धानुग न्थवतू ॥ ३॥ 
साधारण लोगोंको इस वातका ध्यान रखना चाहिये कि जो 
लोग विषयोके सेत्रन ओर उदरपोपणमें ही ळगे इए हैं, उन असत्‌ 
पुरुषोंका सङ्घ कभी न करें; क्योंकि उनका अनुगमन करनेवाले 
पुरुषकी त्रेसी ही दुर्दशा होती है, जेसे अन्धेके सहारे चलनेवाले 
अंधेकी | उपे तो घोर अन्कारमे ही भरकना पड़ता है ॥ 
ऐल: सम्राडिमां गाथामगायत बृहच्छ्रवाः । 
उवशीबिरहान््रझन्‌ निर्विण्णः शोकसंयमे ॥ ४॥ 
उद्धवजी ! पहले तो परम यशी सम्राट इलानन्दन पुरूरवा 
उवशीके त्रिरहसे अत्यन्त वेसुध हो गया था | पीछे शोक हट जाने 
पर उस बड़ा वराग्य हुआ और तत्र उसने यह गाथा गायी || ४ ॥ 
त्यक्त्वाऽऽत्मान त्रजन्तां तां नग्न उन्मत्तवन्नृप! 
विलपत्नन्वगाजाये घोरे तिष्ठेति विक्कः ॥ ५॥ 
राजा पुरूरधा नग्न होकर पागलकी भाँति अपनेको छोड़कर 
` १. ऐडः | २. शोकसंगरे | न कट 
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भागती हुई उवशीके पीछे अत्यन्त विह्ृळ होकर दौड़ने लग ओर 
कहने छगा-- देबि ! निष्टुरह्ृदये ! थोड़ी देर ठहर जा, भाग 
मत! ॥ ५ ॥ 

कामानवृपोञ्नुजुपन्‌ क्षुछकान्‌ वषयामिनीः । 

न वेद यान्तीर्नायान्तीरुवंष्याकृष्चेतन; ॥ ६ 

उवेशीने उनका चित्त आकृष्ट कर लिया था । उन्हें तृप्ति नहीं 
हुई थी । वे क्षुद्र विषयोंके सेवनमें इतने डूब गये थे कि उन्हें वर्षोंकी 
रात्रियाँ न जाती माळूम पडो और न तो आती ॥ ६ ॥ 

ऐल उवाच 

अहो मे मोहविस्तारः कामकश्मलचेतसः । 

देव्या गृहीतकण्डस्य नायुःखण्डा इसे स्मृताः || ७ ॥ 

पुरूरवाने कहा- दादाय | भला, मेरी मूढता तो देखो 
मबासनाने मेरे चित्तको कितना कळुषित कर दिया । उवशीन 
अपनी वाइओंसे मेरा ऐसा गळा पकड़ा कि मैंने आयुके न जान 
कितने वर्ष खो दिये । ओह : विस्मृतिकी भी एक सीमा होता 
हैँ | ७॥ 

ना. वेदाभिनिर्ुक्तः सर्यो चाभ्युदितो5मुमा | 

मुपिती वर्षपूगानां बताहानि गतान्युत ॥ ८ ॥ 

हाय-हाय | इसने मुझे छट लिया.। सूय अस्त हो गया या 
उदित हुआ--यह भी में न जान सका । वड खेदकी बात हे कि 
हुत-से वर्षोके दिन-पर-दिन बीतते गये और मुझे माळूमतक 

पड़ा ॥ ८ ॥ 
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अहो से आत्मसम्भोहो येनात्मा योपितां कृतः | 
क्रोडासरगंश्रक्रवती नरदेवशिखामणिः ।। ९ ॥ 
अहो | आश्चय है ! मेरे मनमें इतना मोह बढ़ गया, जिसने 
नर्‌देव-शिखामणि चक्रप्र्ती सम्राट्‌ मुझ पुरूरवाको भी ब्रियोंका क्रीडा- 
मृग ( खिलोना ) बना दिया ॥ ९ || 
सपरिच्छदमात्मानं हित्वा दृणमिवेश्वरम्‌ | 
यान्ती ख्नियं चान्वगमं नग्न उन्मत्तवद्‌ रुदन्‌ ॥ १० || 
देखो; मैं प्रजाको मर्यादामें रखनेवाला सम्राट हूँ । वह मुझे 
और मेरे राजपाटको तिनकेकी तरह छोड़कर जाने खी ओर में 
पागळ होकर नंग-धडंग रोता-बिङखता उस ख्रीके पीछे दौड़ पड़ा | 
हाय ¦ हाय | यह भी कोई जीवन है || १० ॥ | 
कुतस्तस्यानुधावः स्यात्‌ तेज इशलमेव वा । 
योऽन्वगच्छं नियं यान्तीं खरवत्‌ पादताडितः ॥ ११ || 
४ में गधेकी तरह दुलत्तियाँ सहकर भी ख्रीके पीछे-पीछे दौड़ता 
रदा; फिर मुझमें प्रभाव, तेज और खामित्व भला, केसे रह सकता है॥११॥ 
कि विद्यया कि तपसा कि त्यागेन श्रतेन वा । 
के विविक्तेन मौनेन खीभिय॑स्य मनो हृतम्‌ ॥ १२ || 
ख्रीने जिसका मन चुरा लिया, उसकी बिद्या व्यर्थ है। उसे : 
तपस्या, त्याग आर शाब्नाम्याससे भी कोई लाभ नहीं और इसमें 
संदेह नहीं कि उसका एकान्तसेत्रन और मौन भी निष्फळ हे ॥ १२॥ 
खाथस्याकीविदं थिङ्‌ मां मूर्ख: पण्डितमा निनब्‌ । 
| - ता प्राप्य खीमिर्गोखखजि न आप्य स्रीभिगेखिरवञ्जितः ॥ १३ || 
60306 20 यदसो | क पाक 
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मुझे अपने ही हानि-डामका पता नहीं, फिर भी अपनेको 
चहुत वड़ा पण्डित मानता हूँ । मुझ मूर्खको धिक्कार है । हाय ! 
हाय ! में चक्रःती सम्राट होकर भी गधे और बैलकी तरह खीके 
फदेमें फस्त गया || १३ ॥ 

'सेवतो वषपूगान्‌ मे उवश्या अधरासवम्‌ । 

न तप्पत्यात्मपूः कामो बह्निराहुतिभिर्यथा ॥१४॥ 

में वषॉतक उवशीके होठोंकी मादक मदिरा पीता रहा, पर 
मेरी कामवासना तृप्त न हुई । सच है, कहीं आइतियासे अग्निकी 
तृप्ति हुई है ॥ १४ ॥ 

पुंश्वल्यापहत॑ चित्तं को न्वन्यो मोचितुं प्रभु: । 

आत्मारामेश्वरमृते भगवन्तमधोक्ष जस्‌ ॥१५।। 

उस कुळ्टाने मेरा चित्त चुरा लिया । आत्माराम जीवन्मुक्तोके 
स्वामी इन्द्रियातीत मगवानको छोड़कर और ऐसा कौन है, जो मुझे 
उसके फंदेसे निकाड सके ॥ १५ ॥ 

बोधितस्यापि देव्या मे सूक्तवाक्येन दुमतेः । 

मनोगतो महामोहो नापयात्यजितात्मनः ।। १६॥. 

उर्वशीने तो मुझे वैदिक सूक्तके वचनोंद्रारा यथाथ बात 
कहकर समझाया भी था; परन्तु मेरी बुद्धि ऐसी मारी गयी कि मेरे 
मनका वह मयङ्कर मोड तत्र भी मिटा नहीं | जब मेरी इन्द्रियं 
` ही मेरे हायके बाहर हो गयीं, तब में समझता भी कैसे ॥ १६ ॥ 
किमेतया नोऽपक्रतं रज्ज्वा चा सपंचेतसः। 
रउजञुस्वरूपाबिदूषो योऽहं यद्‌जितेन्द्रियः ॥१७॥ 
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जो रस्सीके स्वरूपको न जानकर उसमें सर्पकी कल्पना कर 
रहा है और दुखी हो रहा है, रस्सीने उसका क्या ब्रिंगाड़ा है ! 
इसी प्रकार इस उत्रशीने भी हमारा क्या बिंगाड़ा १ क्योंकि स्वयं मे 
ही अजितेन्द्रिय होनेके कारण अपराधी हूँ || १७ ॥ 
क्वायं मलीमसः कायो दोगरध्याद्यात्मको शुचिः । 
क़ गुणाः सोमनस्याद्या ह्यध्यासोऽत्रिद्यया कृतः ॥१८॥ 
कहाँ तो यह मैळा-कुचैला, दुगन्धसे भरा अपवित्र शरीर और 
कहाँ सुकुमारता, पवित्रता, सुगन्ध आदि पुष्पोचित गुण ! परन्तु 
मैंने अज्ञानवश असुन्दरमें सुन्द्रका आरोप कर लिया ॥ १८ ॥ 
पित्रो; कि स्व॑ नु भार्यायाः स्वा मिनोऽग्नेः श्वगृधयो। 
किमात्मनः कि सुहृदामिति यो नावसीयते ॥२९॥ 
यह शरीर माता-पिताका सवस्त्र है अथवा पत्नीकी सम्पत्ति ? 
यह स्पामीकी मोल ली हुई वस्तु है, आगका ईंधन है अथत्रा कुत्ते 
और गीर्धोका भोजन १ इसे अपना कहें अथवा सुहृद-सम्बन्धियोंका ? 
बहुत सोचने-त्रिचारनेपर भी कोई निश्चय नहीं होता | | १९ || 
तसिन्‌ कलेवरे5मेध्ये तुच्छनिष्ठे विषज्ञते। 
अहो सुभद्रं सुनसं सुस्ितं चै मुख ख्रियाः ॥२०॥ 
यह शारीर मल-मूत्रसे भरा हुआ अत्यन्त अपतित्र है । इसका 
अन्त यही हैं क्रि पक्षी खाकर विष्ठा कर दे, इसके सड जानेपर 
इसमें कीड़े पड़ जायँ अथवा जला देनेपर यह राखका ढेर हो जाय | 
भतती नेह और कहे जाते हंहो 
१. सुमुखं | | 
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इस ख्रीका मुखडा कितना सुन्दर है | नाक कितनी सुघड है और 
'मन्द-मन्द्‌ मुसकान कितना मनोहर है || २०. ॥ | 
त्वङमांसरुधिरस्नायुमेदोपजाखिसंहती | 
विण्मूत्रपूये रमतां कृमीणां . कियदन्तरस || २१.॥ 
यह शरीर त्वचा, मांस, रुधिर, स्नायु, मेदा, मज्जा ओर 
हडियोंका ढेर और मल-मूत्र तथा पीबसे भरा हुआ है । यदि मनुष्य 
इसमें रमता हें, तो मढ-मूत्रके कीडोमें और उसमें अन्तर ही 
क्या हे ॥ २१॥ | 
अथापि नोपसञ्जेत स्रीघु ख्रैणेघु चार्थवित्‌ । 
विषयेन्द्रियसंयोगान्मनः क्षुभ्यति नान्यथा ॥ २२॥ 
इसलिये अपनी भलाई समझनेवाले त्रिवेकी मनुष्यको चाहिये 
कि ख्नियों और खीढम्पट पुरुषोंका सङ्ग न करे | विषय और इन्द्रियोंके 
संयोगसे ही मनमें विकार होता है; अन्यथा विकारका कोई अवसर 
ही नहीं है ॥ २२ ॥ | 
अदृष्टादश्रुताद्‌ भावान - भाव ' उपजायते । 
असम्प्रयुञ्जतः प्राणान्‌ शाम्यति स्तिमितं मनः ॥ २३॥ 
जो वस्तु कभी देखी या सुनी नहीं गयी है, उसके लिये मनमें 
' विकार नहीं होता । जो लोग विषयोंके साथ -इन्द्रियोंका संयोग नहीं 
होने देते, उनका मन अपने-आप निश्चल होकर शान्त हो जाता 
है॥ २३॥ पी PR 
तसात्‌ सङ्गो. न कतव्यः ्रीषु स्लेणषु चेन्द्रिय; । 
बिदुषां चाप्यविश्रव्धः षड्वगः किस्न माहशान्‌॥ २४ ॥ 
१. विण्मूज्रपूयेः । 
भा० ए० स्क्र० २४-- 
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अतः वाणी, कान और मन आदि इन्द्रियांसे ख्नियों और 
ञ्जीळम्पटोंका सङ्ग कमा नहा करना चाहिये । मेरे-जेसे लोगोंकी तो 
वात ही क्या, बड़े-बड़े विद्वानोंके लिये भी अपनी इन्द्रियाँ और 
मन विश्वसनीय नहीं हैं || २४ ॥ | 

9 श्रीभगवानुवाच 

एव प्रगायन्‌ नुपदेवदेव 

स॒ उवंशीलोकमथो विहाय । 
आत्मानमात्मन्यवगम्य मां वे 
उपारमञ्ज्ञानविधूतमोहः |! २० || 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हँ--उद्धवजी ! राजराजेश्वर पुरूरवाके 
मनमें जब इस तरहके उद्गार उठने लगे, तब उसने उर्वशीछोकका 
परित्याग कर दिया । अब ज्ञानोदय होनेके कारण उसका मोह 
जाता रहा और उसने अपने हृदयमें ही आत्मखरूपसे मेरा साक्षात्कार 
कर लिया ओर वह शान्तभावमें स्थित हो गया || २५ || 

तता दुस्सड्ठमुत्सृज्य सत्सु सञ्जेत बुद्धिमान । 

सन्त एतस्य च्छिन्दन्ति मनोव्यासड्रमुक्तिमि। ।। २६ ॥ 

इसलिये बुद्धिमान्‌ पुरुषको चाहिये कि पुरूरवाकी भाँति 
उसमे छोडकर सत्युरुषोंका सङ्घ करे | संत पुरुष अपने सदुपदेर्शोसे 
उसके मनकी आसक्ति नष्ट कर दंगे | । २६ ॥ 

सन्तोऽनपेक्षा मच्चित्ताः प्रशान्ताः समदर्शिनः । 

निमंमा निरहंकारा निर्न्द्ा ' निष्परिग्रहाः ॥ २७ ॥ 

संत पुरुषोंका लक्षण यह है कि उन्हें कभी किसी वस्तुको 
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अपेक्षा नहीं होती | उनका चित्त मुझमें लगा रहता हे | उनके 
हृदयमें शान्तिका अगाध समुद्र छहराता रहता है । ते सदा-सर्वदा 
सर्वत्र सबमें सब रूपसे स्थित भगत्रान्‌का ही दशन करते हैं | उनमें 
अहङ्कारका लेश भी नहीं होता, फिर ममताकी तो सम्भावना ही 
कहाँ है | वे सर्दी-गरमी, घुख-दुःख आदि इन्द्वोमें एकरस रहते हैं 
तथा बोद्धिक, मानसिक, शारीरिक और पदार्थ-सम्त्रन्वी किसी 
प्रकारका भी परिग्रह नहीं रखते || २७ ॥ 

तेषु नित्यं महाभाग महाभागेषु मत्कथाः । 

सम्भवन्ति हिता नृणां जुषतां प्रपुनन्त्यधम्‌ ॥ २८ ॥ 

परमभाग्यत्रात्‌ उद्धवजी ! संतोंके सौमाग्यकी महिमा कोन 
कहे १ उनके पास सदा-सर्बंदा मेरी छीला-कथाएँ हुआ करती हैं । 
मेरी कथाएँ मनुष्योंके लिये परम हितकर हैं; जो उनका सेवन 
करते हैं, उनके सारे पाप-तापोंको वे धो डालती हैं ॥ २८ ॥ 

ता ये शृण्वन्ति गायन्ति द्यनुमोदन्ति चाटता! । 

मत्पराः श्रदधानाश्च भक्ति विन्दन्ति ते मंयि॥ २९॥ 

जो छोग आदर और श्रद्रासे मेरी ळीला-कथाओंका श्रवण, 
गान और अनुमोदन करते हैं, वे मेरे परायण हो जाते हैं और मेरी 
अनन्य प्रेममयी भक्ति प्राप्त कर लेते हैं ॥ २९ ॥ 

_ भक्ति लब्धवतः साधोः किमन्यदबशिष्यते । 
मय्यनन्तगुणे त्रह्मण्यानन्दानुभवात्मनि ॥ ३० ॥| 
उद्धवजी ! मैं अनन्त अचिन्त्य कल्याणमय गुणगणोका आश्रय 





१, पराम्‌ । 
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हूँ । मेरा खरूप हे--केवळ आनन्द, केवळ अनुभव, बिशुद्ध आत्मा | 
भै साक्षादू परत्रह्म हूँ | जिसे मेरी भक्ति मिल गयी, वह तो संत हो 
गया । अत्र उसे कुछ भी पाना शेष नहीं है || ३० || 
यथोपश्रयमाणस्य भगवन्तं विभावसुम्‌ | 
शीतं भयं तमोऽप्येति साधून्‌ संसेवतस्तथा ॥ ३१ ॥ 
उनको तो वात ही क्या--जिसने उन संत पुरुप्रोंकी शरण 
प्रण कर ली, उसकी भी कमजडता, संसारभय और अज्ञान आदि 
सर्वथा निवृत्त हो जाते हैं | भला, जिसने अग्निभगतान्‌का आश्रय ले 
लिया उसे शीत, भय अथवा अन्त्रकारका दुःख हो सकता है !॥३ १॥ 
निमञ्ज्योन्मञ्जवां घोरे भवाव्धो परमायनम्‌ | 
सन्तो ब्रह्मनिदः शान्ता नोडढेवाप्सु मञ्जताम्‌ ॥ ३२॥ 
| जो इस घोर संसारसागरमें इब-उतरा रहे हैं, उनके लिये 
ब्रह्मवेत्ता ओर शान्त संत ही एकमात्र आश्रय हैं, जैसे जलमें डूब रहे 


NN ७०० २० 


ठोगांके लिये दृढ़ नौका ॥ ३२ || 

अन्न हि प्राणिनां प्राण आर्तानां शरणं त्वहम्‌ । 

रमो वित्त चणांम्रेत्य सन्तो5रवाग्‌ बिस्यतोऽरणम्‌॥ ३३॥ 

जसे अन्नसे प्राणियोंके प्राणकी रक्षा होती है, जैसे मैं ही दीन- 
दुखियाका परम रक्षक हूँ, जेसे मनुष्यके लिये परळोकमें धर्म ही 
एकमात्र पूँजी हे--वेसे ही जो लोग संसारसे भयभीत हैं, उनके लिये 
संतजन ही परम आश्रय हैं || ३३ || 

सन्तो दिशन्ति चक्षूंषि बहिरकः सञ्चुत्थितः । 

दवता बान्धवाः सन्तः सन्त आत्माहमेव च ॥ ३४ | 
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जेसे सूर्य आकाशमें उदय होकर लोगोंको जगत्‌ तथा अपनेको 
देखनेके लिये नेत्रदान करता है, वैसे ही संत पुरुष अपनेको तया 
भगवानको देखनेके शये अन्तदृष्टि देते हैँ | संत अनुग्रहशील देवता 
हैं | संत अपने हितेपी सुहृद्‌ हैं । संत अपने प्रियतम आत्मा हैं । 
और अधिक क्या कहूँ, खयं मैं ही संतके ख्पमें विद्यमान हूँ | ३४ ॥ 
वेतसेनस्ततो5प्येवमुवंर्या लोकनिःस्पृहः । 
युक्तसङ्गो मह्ीमतामात्मारामश्चचार : ह ॥ ३५॥ 
प्रिय उद्भव ! आत्मसाक्षात्कार होते ही इलानन्दन पुरूरवाको 
उवशीके लोककी स्पृहा न रही । उसकी सारी आसक्तियाँ मिट गयीं 
और वह आत्माराम होकर खच्छन्द्रूपसे इस पुथ्वीपर विचरण करने 
लगा || ३५ ॥ 
—— SRE 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहिंतायामेकादशस्कन्धे 
षड्विंशोऽध्यायः ॥ २६ || 


— hee 


अथ सप्तविशोध्ध्यायः 
क्रियायोगका वर्णन 
उद्धव उवाच 
क्रियायोग समाचकष्च भवदाराधनं प्रभो । 
यसात्त्यां ये यथाचेन्ति सात्वताः सात्वतर्षभ ॥ १ ॥ 
उद्धवजीने पूछा--भक्तवस्सळ श्रीकृष्ण ! जिस क्रियायोगका आश्रय 
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लेकर जो भक्तजन जिस प्रकारसे, जिस उद्देश्यसे आपकी अर्चा-पूजा 
करते हैं, आप अपने उस आराधनरूप क्रियायोगका वर्णन कीजिये | १।। 
एतद्‌ चदन्ति सुनयो मुहुनिःश्रेयसं नृणास्‌। 
नारदो भगवान्‌ व्यास आचार्योऽङ्गिरसः सुतः ॥ २ ॥ 
देवर्षि नारद, भगवान्‌ व्यासदेत्र और आचाय बृहस्पति आदि 
बड़े-बड़े ऋषि-मुनि यह वात बार-बार कइते हैँ कि क्रियायोगके द्वारा 
आपकी आराधना ही मनुष्योंके परम कब्याणकी साधना हे ॥ २ ॥ 
निस्स॒तं ते मुखाम्भोजाद्‌ यदाह भगवानजः । ॒ 
पुत्रेम्यो भृगुमुखुयेम्यो देव्ये च भगवान्‌ भवः ॥ ३ ॥ 
यह क्रियायोग पहले-पहल आपके मुखारविन्दसे ही निकला था । 
आपसे ही ग्रहण करके इसे ब्रह्माजीने अपने पुत्र मुगु आदि महर्षियोंको 
और भगवान्‌ शङ्करने अपनी अद्धांज्िनी भगवती पार्वतीजीको उपदेश 
किया था ॥ ३ ॥ 
एतद्‌ व सवयणोनामाश्रमाणां च सम्मतम्‌ । 
श्रेयसामुत्तम॑ मन्ये स्रीञ्द्राणां च मानद ॥ ४ ॥ 
मयादारक्षक प्रभो ! यह क्रियायोग ब्राह्मण-क्षत्रिय आदि वणा 
और ब्रह्मचारी-गृहस्थ आदि आश्रमोंके लिये भी परम कल्याणकारी है | 
में तो ऐसा समझता हुँ कि ख्री-शूदादिके लिये भी यही सबसे श्रेष्ठ 
साधना-पद्भति है ॥ ४ || 
एतत्‌ कमलपत्राक्ष कर्मबन्धविमोचनम्‌ । 


भक्ताय चाबुरक्ताय अहि विइवेश्वरेश्वर || ५ ॥ 
कमलनयन इयामसुन्द्र ! आप शङ्कर आदि जगदीश्वरोंके भी 
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ईश्वर हैं और मैं आपके चरणोंका प्रेमी भक्त हैँ । आप कृपा करके 
मुझे यह कमबन्धनसे मुक्त करनेवाळी विधि बतलाइये | ५ ॥ 
श्रीभगवानुवाच 


न झ्यन्तोऽनन्तपारस्य कर्मकाण्ड चोद्धव । 

संक्षिप्त वर्णयिष्यामि यथाबदतुपूर्वशञः ॥ ६ ॥ 

भगवान्‌ भ्रीकृष्णने कहा--उद्धवजी ! कमकाण्डका इतना विस्तार 
है कि उसकी कोई सीमा नहीं है; इसब्यि में उसे थोड़ेमें ही 
पवापरक्रमसे विधिपूर्वक वर्णन करता हूँ ॥ ६ ॥ 

वेदिकस्तान्त्रिको मिश्र इति मे त्रिविधो मखः 

त्रयाणामीप्सितेनेब विधिना मां समचेयेत्‌ ॥ ७ ॥ 

मेरी पूजाकी तीन विधियाँ दैँ- बैदिक, तान्त्रिक और 
मिश्रित | इन तीनोंमेसे मेरे भक्तको जो भी अपने अनुकूल जान पड़े 
उसी विविसे मेरी आराधना करनी चाहिये || ७ ॥ 

यदा स्वनिगमेनोक्तं द्विजत्वं प्राप्य पूरुषः । 

यथा यजेत मां भत्तया श्रद्धया तन्निबोध मे ॥ ८ ॥ 

इले अपने अधिकारानुसार शास्त्रोक्त विधिसे समयपर यज्ञोपवीत- . 
संस्कारके द्वारा संस्कृत होकर दिजत्व प्राप्त करे, फिर श्रद्धा और 
भक्तिके साथ वह किस प्रकार पूजा करे, इसकी विधि तुम मुझसे 
सुनो ॥ ८ ॥ 

अचायां खण्डिलेऽग्नो वा खर्य वाप्सु हृदि द्विजे । 

व्येण भक्तिथुक्तोऽर्चत्‌ स्वगुरु माममायया॥ ९ ॥ 


१. येतन्नि० | २. सूयंऽप्सु हदि वा द्विजः | 
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भक्तिपूर्वक निष्कपट भात्रसे अपने पिता एवं गुरुरूप मुझ 
परमात्माकी पूजाकी सामग्रियोंके द्वारा मूर्तिमँ, वेदीमें, अग्निमे, सूर्यमें, 
जलमें, हृदयमें अथवा ब्राह्मणमें--चाहे किस्तीमेंभी आराधना करे ॥९॥ 
पूर्व स्नान प्रकु्वीत धौतदन्तोञङ्गगुद्धये । 
उभयेरपि च स्नानं मन्त्रैसद्ग्रहणादिना ॥१०॥ 
उपासकको चाहिये कि प्रातः काळ दतुअन करके पहले झारीर- 
शुद्विके लिये स्नान करे और फिर वेदिक और तान्त्रिक दोनों प्रकारके 
मन्त्रोसे मिट्टी और भस्म आदिका लेप करके पुनः स्नान करे |। १० ॥. 
संध्योपास्त्यादिकम्रोणि वेदे नाचोदितानि मे । 
७ अरे 2 
पूजां त; कल्पयेत्‌ सम्यक संकल्पः कर्मपावनीस ॥११॥ 
इसके पश्चात्‌ वेदोक्त सन्ध्या-वन्दनादि नित्यकर्म करने चाहिये | 
उसके बाद मेरी आराधनाका ही सुदृढ सङ्कल्प करके वैदिक और 
तान्त्रिक विधियोंसे कर्मवन्धनोसे छुड़ानेवाली मेरी पूजा करे || ११ ॥ 
शेली दारुमयी लोही लेप्या लेख्या च सैकती । 
मनोमयी मणिमयी प्रतिमाष्टविधा स्मृता ॥१२॥ 
मेरी मूर्ति आठ प्रकारकी होती है- पत्यरकी, लकड़ीकी, 
घातुको, मिट्टी ओर चन्दन आदिकी चित्रमपी, बालुकामयी, मनोमयी 
ओर मणिमयी || १२ ॥ 
चलाचलेति द्विविधा प्रतिष्ठा जीवमन्दिरम्‌ । 
उद्डासावाहने न स्तः स्थिरायामुद्धवार्चने ॥१३॥ 
चळ और अचळ मेदसे दो प्रकारकी प्रतिमा ही मुझ भगवान्‌का 
१. वेदमन्त्रोदितानि | 
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मन्दिर है । उद्भवजी ! अचल प्रतिमाके पूजनमें प्रतिदिन आवाइन 
और विसजन नहीं करना चाहिये ॥ १३ ॥ 
अस्थिरायां विकल्प; स्यात्‌ स्थण्डिले तु भवेद्‌ इयम्‌। 
स्नपनं त्वविलेप्यायामन्यत्र परिपाजनम्‌ ॥१४॥ 
चल प्रतिमाके सम्बन्धमें विकल्प है । चाहे करे ओर चाहे न 
करे । परन्तु वाळुकामयी प्रतिमार्मे तो आवाहन और विसजन प्रति- 
दिन करना ही चाहिये। मिट्टी और चन्दनकी तथा चित्रमयी 
प्रतिमाओंको स्नान न करावे, केवळ मार्जन कर दे; परन्तु और 
सबको स्नान कराना चाहिये ॥ १४ ॥ 
द्रव्येः ग्रसिद्धेमेंधाग/ः प्रतिमादिष्वमायिनः । 
भक्तस्य च यथालब्धेहेंदि भावेन चव हि ॥१५॥ 
प्रसिद्ध-प्रसिद्ध पदार्थोंसे प्रतिमा आदिमें मेरी पूजा की जाती 
है, परन्तु जो निष्काम भक्त है, वह अनायास प्राप्त पदार्थोंसे और 
भात्रनामात्रसे ही हृदयमें मेरी पूजा कर ले ॥ १५॥ 
स्नानालंकरणं प्रेष्ठमचायामेवै तुद्भव । 
स्थण्डिले तस्रविन्यासो वह्ाबाज्यप्लुतं हविः १६॥ 
उद्धवजी ¦ स्नान, वस्न, आभूषण आदि तो पाषाण अथवा 
धातुकी प्रतिमाके पूजनमें ही उपयोगी हैँ । बालुकामयी मूर्ति अथवा 
मिट्टीकी वेदीमें पूजा करनी हो, तो उसमें मन्त्रोके द्वारा अंग और 
उसके प्रधान देवताओंकी यथास्थान पूजा करनी चाहिये । तथा 
अग्निमें पूजा करनी हो, तो घरतमिश्रित हवन-सामग्रियोंसे आहुति देनी 
चाहिये ॥ १६ ॥ 


१. मेतदुद्धव | 
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खयं चाम्यहंणं श्रेष्ठ सलिले सलिलादिभिः । 
श्र्योपाहृतं प्रेष्ठं भक्तेन मम वार्यपि ॥ १७ ॥ 
सूर्यको प्रतीक मानकर की जानेवाळी उपासनामें मुख्यतः 

अध्यंदान एवं उपस्थान ही प्रिय हैं और जळमें तपण आदिसे मेरी 
उपासना करनी चाहिये | जब मुझे कोई भक्त हार्दिक श्रद्धासे जळ 
भी चढ़ाता है, तव मैं उसे बड़े प्रेमसे स्वीकार करता हूँ ॥ १७ ॥ 

भूयप्यभक्तोपहृतं न मे तोषाय कल्पते । 

गन्धो भूपः सुमनसो दीपोऽ्नाद्यं च क्रि पुनः ॥ १८ ॥ 

यदि कोई अभक्त मुझे बहुत-सी सामग्री निवेदन करे, तो भी 
मैं उससे सन्तुष्ट नहीं होता । जब मैं भक्ति-श्रद्धाप्रवक समर्पित जलसे 
ही प्रसन्न हो जाता हूँ, तब गन्ध, पुष्प, धूप, दीप और नेवेद्य आदि 
वस्तुअकि समर्पणसे तो कहना ही क्या है || १८ ॥ 


शुचिः सम्भृतसम्भारः प्राग्दभें: कल्पितासनः । 

आसीनः प्राशुदग्‌ वाचेदर्चायामथ सम्मुखः ॥ १९ ॥ 

उपासक पहले पूजाकी सामग्री इकट्टी कर ळे फिर इस प्रकार 
कुरा बिछाये कि उनके अगले भाग पूर्वकी ओर रहें | तद्नन्तर पूव 
या उत्तरकी भोर मुँह करके पतित्रतासे उन कुशोंके आसनपर बैठ 
जाय । यदि प्रतिमा अचळ हो तो उसके सामने ही बैठना चाहिये । 
इसके बाद पूजाकार्य प्रारम्भ करे ॥ १९ | 


, ठेतन्यास; इतन्यासां मदां पाणिनाउज्सजेत । 
कलश प्रोक्षणीयं च --_ गीय च यथावदुपसाधयेत्‌ ॥ २० ॥ ॥ २० ॥ 
१. यह इलोकार्ध प्राचीन प्रतिमें नहीं है | 
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पहले त्रिधिपूत्रक अङ्गन्यास और करन्यास कर ले; इसके बाद 
मूतिमें मन्त्रन्यास करे और हाथसे प्रतिमापरसे पूव समर्पित सामग्री 
हटाकर पोंछ दे | इसके बाद जलसे भरे हुए कलश और 
प्रोश्षगपात्र आदिकी पूजा गन्त-पुष्प आदिसे करे || २० ॥ 

तदक्विदेवयजनं द्रव्याण्यात्मानमेव च । 

प्रोक्ष्य पात्राणि त्रीण्यद्धिस्तेस्तेद्रेव्यश्व साधयेत्‌ ॥ २१॥ 

पाद्याध्यौचमनीयाथ त्रोणि पात्राणि दशिकः । 

हृदा शीष्णोथ शिखया गायत्र्या चाभिमन्त्रयेत्‌ ॥ २२॥ 

प्रोक्षणपात्रके जलसे पूजासामग्री और अपने शरीरका प्रोक्षण 
कर ले । तदनन्तर पाद्य, अध्य और आचमनके लिये तीन पात्रोमें 
कढशमेसे जळ भरकर रख ले और उनमें पूजा-पद्धतिके अनुसार 
सामग्री डाले । ( पाद्यपात्रमे ऱयामाक--सॉँवेके दाने, दूब, कमल, 
विष्णुक्रान्ता और चन्दन, तुलसीदल आदि; अध्यपात्रमें गन्ध, पुष्प, 
अक्षत, जौ, कुरा, तिळ, सरसों और दूबर तया आचमनपात्रमें जायफल- 
लौंग आदि डाले । ) इसके बाद पूजा करनेवालेको चाहिये कि 
तीनों पात्रोको क्रमश: हृदयमन्त्र, शिरोमन्त्र और रिखामन्त्रसे अभिमन्त्रित 
करके अन्तमें गायत्रीमन्त्रसे तीनोंको अभिमन्त्रित करे || २१-२२ ॥ 

पिण्डे बाय्वमिसंशुद्धे हृत्पद्मस्थां परां मम । 

अप्पीं जीवकलां ध्यायेन्नादान्ते सिद्भभावितास्‌ ॥ २३॥ 

इसके बाद प्राणायामके द्वारा प्राणवायु ओर मात्रनाओंद्वारा 
शरीरस्थ अग्निके जुद्ध हो जानेपर हृदयकमळर्मे परम सूक्ष्म और श्रेष्ठ 
दीपकशिखाके समान मेरी जीवकलाका ध्यान करे । बड़े-बड़े सिद्ध 
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ऋपि-मुनि ॐकारके अकार, उकार, मकार, बिन्दु और नाद-- इन 
पाँच कळाओंके अन्तमें उसी जीवकलाका ध्यान करते हैं || २३ || 

तथाऽऽत्मभूतया पिण्डे व्याप्ते सम्पूज्य तन्मय! । 

आवाह्याचादिषु स्थाप्य न्यस्ताङ्ग मां प्रपूजयेत्‌ ॥ २४।। 

वह जीवकळा आत्मखरूपिणी है । जब उसके तेजसे सारा 
अन्तःकरण और शरीर भर जाय, तब मानसिक उपचारोंसे मन-ही- 
मन उसकी पूजा करनी चाहिये | तदनन्तर तन्मय होकर मेरा 
आवाहन करे और प्रतिमा आदिमें स्थापना करे | फिर मन्त्रोके द्वारा 
अङ्गन्यास करके उसमें मेरी पूजा करे ॥ २४ ॥ 


पाद्योपस्पशाहेण[दीनुपचारान्‌ प्रकल्पयेत्‌ । 
धर्मादिभिश्च नवभिः कल्पयित्वा55सनं मम ॥२५॥ 
पद्ममष्टदळं तत्र कर्णिकाकेसरोज्ज्वलम । 
उभाभ्यां वेदतन्त्राभ्यां मह्यं तूभयसिद्धये ॥२६॥ 
उद्धवजी ! मेरे आसनमें धर्म आदि गुणों और विमला आदि 
शक्तियोंकी भावना करे । अर्थात्‌ आसनके चारों कोनोंमें धर्म, ज्ञान, 
वैराग्य ४ और ऐखर्यरूप चार पाये हैं; अधर्म, अज्ञान, अत्रैराग्य और 
शतय ये चारों दिशाओंमें डंडे हैं; सत्त-रज-तम-रूप तीन 
पर्टारयांकी बनी हुई पीठ है; उसपर विमला, उत्कर्षिणी, ज्ञाना, 
क्रिया, योगा, प्रह्वी, सत्या, ईशाना और अनुग्रहा- ये तौ शक्तियाँ 
विराजमान हैं | उस आसनपर एक अष्टदळ कमल है, उसकी 
कर्णिका अत्यन्त प्रकाशमान है और पीळी-यीळी केसरोकी छटा निराळी 


ही है | आसनके सम्बन्धर्मे ऐसी भावना करके पाद्य, आचमनीय 
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और अध्य आदि उपचार प्रस्तुत करे | तदनन्तर भोग और मोक्षकी 
सिद्धिके लिये वेदिक और तान्त्रिक विधिसे मेरी पूजा करे॥ २५-२६॥ 
सुदर्शनं पाञ्चजन्यं गदासीपुधनुईलान्‌ । 
मुसलं कोस्तुभं मालां श्रीवत्सं चानुपूजयेत्‌ ॥ २७ ॥ 
सुदर्शनचक्र, पाञ्चजन्य शङ्ख, कौमोदकी गदा, खड्ग, बाण, 
धनुष, हल, मूसल--इन आठ आयुधोंकी पूजा आठ दिशाओंमें करे 
और कौस्तुममणि, वेजयन्तीमाला तथा श्रीवत्सचिह्ृकी वक्ष:स्थलपर 
यथास्थान पूजा करे || २७ ॥ 
नन्दं सुनन्दं गरुड प्रचण्डं चण्डमेव च। 
महाबलं बलं चेव कुमुदं कुसुदेक्षणम्‌ ॥ २८॥ 
दुर्गा विनायकं व्यासं विष्वक्सेनं गुरून्‌ सुरान्‌ । 
स्वे स्वे स्थाने त्वभिशुखान्‌ पूजयेत्‌ ग्रोक्षणादिभिः। २९ ॥ 
नन्द्‌, सुनन्द, प्रचण्ड, चण्ड, महाबळ, बल, कुमुद और 
कुमुदेक्षण-इन आठ पार्षदोंकी आठ दिशाओंमें; गरुड़की सामने; 
दुर्गा, विनायक, व्यास और विष्वक्सेनकी चारों कोनांमें स्थापना 
करके पूजन करे । बायीं ओर गुरुकी और यथाक्रम पूर्वादि दिशाओंमें 
इन्द्रादि आठ लोकपालोंकी स्थापना करके प्रोक्षण, अध्यंदान आदि 
क्रमसे उनकी पूजा करनी चाहिये || २८-२९ ॥ 
चन्दनोशीरकपूरकुडुमागुरुषासित; | 
सलिले! स्नापयेन्मन्त्रेनित्यदा विभवे सति ॥ ३० ॥ 
खणघमानुवाकेन महापुरुषविद्यया । 
पोरुषेणापि स्रक्तन सामभी राजनादिभिः ॥ ३१ ॥ 
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प्रिय उद्भव ! यदि सामथ्य हो तो प्रतिदिन चन्दन, खस, 
कपूर, केसर और अरगजा आदि सुगन्धित वस्तुओंद्वारा सुआसित 
जकसे मुझे स्नान कराये और उस समय “सुवर्ण घम' इत्यादि स्त्रण- 


` घमानुगक, 'जित ते पुण्डरीकाक्ष” इत्यादि महापुरुपतिया, 'सहस्ररार्पा 


पुरुपः? इत्यादि पुरुपसृक्त ओर (इन्द्र नरो नेमितिता हत्रन्त? इत्यादि 
मन्त्रोक्त राजनादि सामगायनका पाठ भी करता रहे || ३०-३१ ॥ 
वस्त्रोपवीताभरणपत्रसरग्गन्थलेपने: | 
अलंकुबीत सप्रेम मङ्कक्तो मां यथोचितम्‌ ॥ ३२ ॥ 
मेरा भक्त वक्ष, यज्ञोपवीत, आभूषण, पत्र, माला, गन्ध और 
चन्द्नादिसे प्रेमपूचक यथावत्‌ मेरा श्रङ्गार करे || ३२ || 
पाद्यममाचमनोयं च गन्धं सुमनसोऽक्षतान्‌ | 
धूपदीपोपहायाणि दद्यान्मे श्रद्भयार्चक्रः ॥ ३३ ॥ 
उपासक श्रद्भाके साथ मुझे पाय, आचमन, चन्दन, पुष्प्‌, 
अक्षत, धूप, दीप आदि सामप्रियाँ समर्पित करे || ३३ ॥ 
गुडपायससर्पीषि  शष्कुल्यापूपमोदकान । 
संयावदधित्रपांथ नेवेद्य सति कल्पयेत्‌ ॥ ३४ ॥ 
यदि हो सके तो गुड़, खीर, शृत, पूड़ी, पूर, छड॒टू, हलुआ, 
दही ओर दाळ आदि विविव व्यज्ञनोंका नेवेद्य लगावे || ड्‌ ४॥ 
अभ्यज्ञोन्मदनादर्शदन्तथावाभिषेचनय्‌ । 
अन्ना्यगीतनृत्यादि परवेणि स्युरुतान्वद्दस ॥ ३५ ॥ 
भगवानूके विग्रहको दतुअन कराये, उबटन लगाये, पञ्चामृत - 


कानाला 


१. अन्नादि गीतनत्यादि मसवेणि यथाहतः | 
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आदिसे स्नान कराये, सुगन्धित पदार्थोका लेप करे, दर्पण दिखाये, 
भोग लगाये और शक्ति हो तो प्रतिदिन अथवा पत्रेकि अवसरपर 
नाचने-गाने आदिका भी प्रबन्ध करे ॥ ३५ ॥ 

विधिना बिहिते कुण्डे मेखलागतवेदिभिः | 

अभिमाधाय परितः समूहेत्‌ पाणिनोदितम्‌ ॥ ३६॥ 

उद्धवजी ! तदनन्तर पूजाके वाद शात्रोक्त विधिसे बने हुए 
कुण्डमें अग्निकी स्थापना करे | वह कुण्ड मेखला, गर्त और वेदीसे 
शोभायमान हो । उसमें हाथकी हवासे अभि प्रज्वलित करके उसका 
परिसमूहन करे, अर्थात्‌ उसे एकत्र कर दे || ३६ ॥ 

परिस्तीयौथ पर्युक्षेदन्वाधाय यथाविधि | 

ग्रोक्षण्या55साद्य द्रव्याणि प्रोक्ष्यामों भावयेत माम्‌॥ ३७ || 
९ वेदीके चारों ओर कुशकण्डिका करके अर्थात्‌ चारों ओर 
बीस-त्रीस कुरा बिछाकर मन्त्र पढ़ता हुआ उनपर जळ छिड़के । 
इसके बाद विधिपूर्वक समिधाओंका आधानरूप अन्वाधान कर्म करके 
अम्निक्रे उत्तर भागमें द्वोमोपयोगी सामग्री रक्खे ओर प्रोक्षर्णपात्रके 
जलसे प्रोक्षण करे । तदनन्तर अभिमें मेरा इस प्रकार ध्यान करे || ३७ || 

तसजाम्बूनदग्रल्यं शृङ्खचक्रगदाम्बुज; । 

लसच्चतुर्येज शान्तं पञ्जकिञ्जल्कवाससम्‌ ॥ ३८ || 

“मेरी मूर्ति तपाये हुए सोनेके समान दम-दम दमक रही है | 
ओर रोम-रोमसे शान्तिकी वर्षा हो रही है | लंबरी विशाल चार भुजाएँ 
शोभायमान हैं | उनमें शङ्ख, चक्र, गदा, पद्म विराजमान हैं | कमलकी 
केसरके समान पीडा-पीला वज्ज फहरा रहा है ॥ ३८ || 

१. प्रोक्ष्याद्धिराज्यद्रव्याणि प्रोक्ष्याग्नावावहेत माम्‌ | 
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स्फुर स्किरीटकटककरिसत्रवराङ्गद स्‌ [rere 

श्रीवत्सवक्षसँ म्राजत्कोस्तुमं वनमालिनम्‌॥ ३९॥ 

सिरपर मुकुट, कलाइयोंमें कंगन, कमरमें करधनी और बाँहोंमें 
वाजूवंद झिलमिला रहे हैं । वक्षःस्थलपर श्रीवत्सका चिह्न है । गलेमें 


कौस्तुममणि जगमगा रही है | घुटनोंतक वनमाला लटक रही हे? || ३९ || 


ध्यायन्नस्यच्य दारूणिहविषाभिष्रतानि च। 
प्रास्याज्यभागावाघारो दत्ता चाज्यप्छुतं हविः ॥ ४० ॥ 
अम्निम मेरी इस मूर्तिका ध्यान करके पूजा करनी चाहिये। . 
इसके बाद सूखी समिधाओंको घृतमें डुबोकर आहुति दे और आज्यभाग 
और आधार नामक दो-दो आहुतियोंसे और भी हवन करे | तदनन्तर 
धीसे मिगोकर अन्य हवन-सामग्रियोंसे आइति दे || ४० ॥ 
जुहुयान्मूलमन्त्रेण पोडशचोबदानतः । 
धमोदिभ्यो यथान्यायं मन्त्र! खिश्कृतं बुध! ॥ ४१॥ 
इसके वाद अपने इष्टमन्त्रसे अथवा “ॐ नमो नारायणाय? इस 
अद्नक्षर मन्त्रसे तथा पुरुषसूक्तके सोलह मन्त्रोंसे हवन करे । बुद्विमान्‌ 
पुरुषको चाहिये कि धर्मादि देवताओंके लिये भी विधिपूर्वक मन्त्रोसे 
हवन करे ओर खिश्कृत्‌ आहुति भी दे || ४१ || 
अभ्यच्योथ नमस्कृत्य पार्देस्यो बर्छि हरेत्‌ । 
मूलमन्त्र जपेद्‌ ब्रह्म सरचारायण।त्मक्रम्‌ ॥ ४२ ॥ 
इस प्रकार अभिमें अन्तर्यामीरूपसे स्थित भगत्रान्‌की पूजा कर- 
के उन्हें नमस्कार करे और नन्द-सुनन्द आदि पार्षदोंको आठौं 
१. मुकुट० | २. हविष्याणि घृतानि च | ३. चान्याप्छत | 
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दिशाओंमें हृवनकर्माङ्ग बलि दे | तदनन्तर प्रतिमाके सम्मुख बेठकर 


परत्रह्मखरूप भगवान्‌ नारायणका स्मरण करे और भगत्रत्खरूप मूलमन्त्र 
८३% नमो नारायणाय? का जप करे ॥ ४२ ॥ 


दत्त्वा55चमनमुच्छेपे विष्वक्सेनाय कल्पयेत्‌ । 

मुखबासं॑ सुरभिमत्‌ ताम्बूलाद्यमथाहयेत्‌।४३॥ 

इसके बाद मगत्रानको आचमन करावे और उनका प्रसाद 
विष्वक्सेनको निवेदन करे । इसके पश्चात्‌ अपने इष्टदेवकी सेवामें 
सुगन्धित ताम्बूल आदि मुखवास उपस्थित करे तया पुष्पाज्ञलि 
समर्पित करे || ४३ ॥ 


उपगायन्‌ गृणन्‌ नृत्यन्‌ कर्माण्यभिनयन्‌ मम || 
मत्कथाः श्रावयञ्छुण्वन्‌ सुहुतं क्षणिको भवेत्‌ ॥४४॥ 


मेरी लीळाओंफो गावे, उनका वर्णन करे और मेरी ही ' ` 


ढीलाओंका अभिनय करे | यह सब करते. समय प्रेमोन्मत्त होकर 
नाचने लगे । मेरी लीला-कथाएँ खयं सुने और दूसरोंको सुनावे । 
कुछ समयतक संसार और उसके रगडों-झगड़ोंको भूछकर मुझमें ही 
तन्मय हो जाय ॥ ४४ ॥ 

स्तयैरुचावचेः स्तोत्रेः पोराणेः , प्राकृतेरपि । 

स्तुत्वा प्रसीद भगवन्निति वन्देत, दण्डवत्‌ ॥४५॥ 

प्राचीन ऋषियोंके द्वारा अथवा प्राकृत मक्तोंके द्वारा बनाये 
हुए छोटे-बड़े स्तव और स्तोत्रॉसे मेरी स्तुति करके प्रार्थना करे-- 
'भगवन्‌ ! आप मुझपर प्रसन्न हों । मुझे अपने कृपाप्रसादसे सराबोर 
कर दे ।? तदनन्तर दण्डवत्‌-प्रणाम करे॥ ४५ ॥ 

भा० ए० स्क्र० २५ 
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शिरो मत्पादयोः कृत्वा बाहुभ्यां च परस्परस्‌ । 

प्रपन्नं पाहि मामीश भीतं सृत्युग्रहाणबात्‌ ॥४६॥ 

अपना सिर मेरे चरणोंपर रख दे और अपने दोनों हाथासे-- 
दायंसे दाहिना और बायंसे वायाँ चरण पकड़कर कहे--*भगत्रन्‌ ! 
इस संसार-सागरमें मैं डूव रहा हूँ । मृत्युरूप मगर मेरा पीछा कर 
रहा हैं। में डरकर आपकी शरणमें आया हूँ । प्रभो ! आप. 
मेरी रक्षा कीजिये? || ४६ ॥ 

इति शेषां मया दत्तां शिरस्याधाय सादरम्‌ । 

उद्ठासयेच्चेदुद्वास्य ज्योतिज्योतिषि तत्‌ पुनः ॥४७॥ 

इस प्रकार स्तुति करके मुझे समर्पण की हुई माला आदरके 
साथ अपने सिरपर रक्खे और उसे मेरा दिया हुआ प्रसाद समझे । 
यदि विंसजन करना हो तो ऐसी भावना करनी चाहिये कि प्रतिमामें- 
से एक दिव्य ज्योति निकळी है और वह मेरी हृदयस्थ ज्योतिमें लीन 
हो गयी है | बस, यही विसजन है || ४७ || 

अचोदिष यदा अत्र शरद्धा मां तत्र चार्चयेत्‌ । 

सनभूतेष्वात्मनि च सर्वोत्माहमवस्थितः ।।४८॥ 

उद्भवजी ! प्रतिमा आदिमें जब जहाँ श्रद्धा हो तश्र, तहाँ मेरी 
इजा करनी चाहिये, क्योंकि मैं सर्वात्मा हूँ और समस्त प्राणियोंमें 
तया अपने हृदयमें भी स्थित हॅ ॥ ४८ | 

एवं क्रियायोगपथैः पुमान्‌ वैदिकतान्त्रिकैः । 

अचन्चुभयत; सिद्धि मत्तो विन्दत्यभीप्सितास्‌ ॥४९॥ 

उद्धवजी ! जो मनुष्य इस प्रकर बैदिक, तान्त्रिक क्रियायोगके 
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द्वारा मेरी पूजा करता है, वह इस छोक और परलोकमें मुझसे अभीष्ट 
सिद्धि प्राप्त करता है ॥ ४९ ॥ 
मदचां सम्प्रतिष्ठाप्य मन्दिरं कारयेद्‌ इढस्‌ । 
पुष्पोद्यानानि रम्याणि पूजायात्रोत्सवाश्रितान्‌ ॥५०॥ 
यदि शक्ति हो, तो उपासक सुन्दर और सुदृढ़ मन्दिर वनवाये 
और उसमें मेरी प्रतिमा स्थापित करे। सुन्दर-पुन्दर फूलोंके 
बगीचे ळगत्रा दे; नित्यकी पूजा, पवकी यात्रा और बड़े-बड़े उत्सर्वोकी 
व्यवस्था कर दे || ५० ॥ 
पूजादीनां प्रवाहार्थं मद्दाप्स्वथान्वहस्‌ । 
क्षेत्रापणपुरग्रामान्‌ दत्ता मत्साष्टितामियात्‌ ॥५१॥ 
जो मनुष्य पत्रोंके उत्सत्र ओर प्रतिदिनकी पूजा लगातार 
चलनेके लिये खेत, बाजार, नगर अथत्रा गाँव मेरे नामपर समर्पित 
कर देते हैं, उन्हें मेरे समान ऐश्रयकी प्राप्ति होती है ॥ ५१ ॥ 
प्रतिष्ठया सार्वभौमं सञ्जना अवनत्रयस्‌ । 
पूजादिना त्रक्षलोकं त्रिभिमत्सास्पतामियात्‌ ॥५२॥ 
मेरी मूर्तिकी प्रतिष्ठा करनेसे पृथ्वीका एकछत्र राज्य, मन्दिर- 
नेर्माणसे त्रिळोकीका राज्य, पूजा आदिकी व्यवस्था करनेसे ब्रह्मलोक 
और तोनोंके द्वारा मेरी समानता प्राप्ति होती है ॥ ५२ ॥ 
मामेय नेरपेक्ष्येण भंक्तियोगेन घिन्दतिं। 
भक्तियोगं स लभते एवं यः पूजयेत माम्‌ ॥५३॥ 
जो निष्कामभावसे मेरी पूजा करता है, उसे मेरा भक्तियोग 
१. ‘क्रियायोगेन । 
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प्राप्त हो जाता है और उस निरपेक्ष भक्तियोगके द्वारा वह खयं मुझे 
ग्राप्त कर लेता है || ५३ ॥ 

यः खबदत्तां परदत्तां हरेत सुरविग्रयोः । 

वृत्ति स जायते विड्भुग्‌ वषोणामयुतायुतस्‌ ।।५४॥ 

जो अपनी दी हुई या दूसरोंकी दी हुई देवता और त्राह्मणकी 
जीविका हरण कर लेता है, वह करोड़ों वर्षोतक विष्टाका क्रीड़ा 
होता हे ॥ ५४ ॥ | 

कर्तु सारथेहेतोरनुमोदितु रवे च। 

कमणां भागिनः ग्रेत्य भूयो भूयसि तत्‌ फलम्‌ ।५५॥ 

जो लोग ऐसे कामोंमे सहायता, प्रेरणा अथवा अनुमोदन 
करते हैं, चे भी मरनेके बाद प्राप्त करनेवालेके: समान ही फलके 
भागीदार होते हैं । यदि उनका हाथ अधिक रहा तो फल भी उन्हें 
` अधिक ही मिलता है ॥ ५५ ॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामेकादशस्कन्धे 

सपतर्विशोऽष्यायः ॥ २७ || 
-"54 कर 


अथाशविशोः्ध्यायः 
परमार्थ-निरूपण 
श्रीभगवानुवाच 
परखभावकमाणि न प्रशंसेन्न गर्हयेत्‌ । 
विश्वमेकात्मकं पश्यन्‌ ग्रंकृत्या पुरुषेण च ॥ १॥ 
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भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं--उद्धवजी ! यद्यपि व्यवहारमें 
पुरुष और प्रकृति--- द्रश और इृश्यके भेदसे दो प्रकारका जगत्‌ जान 
पड़ता हू, तथापि परमाथ-दृष्टिसे देखनेपर यह सब एक अधिष्ठानखरूप 
हो हैं; इसलिये किसीके शान्त, घोर और मूढ़ खभाव तथा उनके 
अनुसार कर्मोकी न स्तुति करनी चाहिये और न निन्दा । सर्वदा 
अद्वत-दृष्टि रखनी चाहिये ॥१ ॥ 

परखभावकमोणि यः प्रशंसति निन्दति । 

स आशु म्रश्यते स्राथोदसत्याभिनिवेशतः ॥ २ ॥ 

जो पुरुष दूसरोंके खभाव और उनके कर्मोंकी प्रशंसा अथवा 
निन्दा करते हैं, वे शीघ्र ही अपने यथार्थ परमार्थ-साधनसे च्युत 
हो जाते हैं; क्योंकि साधन तो द्वेतके अभिनिवेशक्का उसके प्रति 
सत्यत्र-बुद्धिका निषेध करता है और प्रशंसा तथा निन्दा उसकी 
सत्यताके भ्रमको और भी दृढ करती हैं ॥ २ ॥ 

तेजसे निद्रया55पन्ने पिण्डस्थो नष्टचेतनः | 

मायाँ ग्राझोति मृत्युं वा तडन्नानाथंदक पुमान्‌ ॥ ३ ॥ 

उद्धवजी ! सभी इन्द्रियाँ राजस अहङ्कारके कार्य हैं | जब वे 
निद्रित हो जाती हैं, तब शरीरका अभिमानी जीव चेतनाशून्य हो 
जाता हैं अर्थात्‌ उसे बाहरी शरीरकी स्मृति नहीं रहती । उस 
समय यदि मन वच रहा, तब तो वह सपनेके झूठे द॒ऱ्योमं भटकने 
लगता है और वह भी लीन हो गया, तब तो जीव मृत्युके समान 
गाढ़ निद्रा--सुषुपतिमें छीन हो जाता है । वेसे ही जब जीव अपने 





१. यामाप्नोति । 
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अशाविश अध्याय ३९० 


अद्वितीय आत्मा खरूपको भूलकर नाना वस्तुआंका दर्शन करने 
लगता है, तब वह खप्नके समान झूठे इरयोंमें फेस जाता है अथवा 
मृत्युके समान अज्ञानमें छीन हो जाता है || ३ ॥ 

किं भद्रे किमभद्रं चा द्वेतस्थावस्तुनः कियद्‌ । 

बाचोदितँ तदनृतं मनसा ध्यातमेब च॥ ४ ॥ 

उद्धवजी ! जब दैत नामकी कोई वस्तु ही नहीं है, तव उसमें 
अमुक वस्तु भढी है और अमुक बुरी, अथवा इतनी भळी ओर 
बुरी है- यह प्रश्‍न ही नहीं उठ सकता । विश्वकी सभी 
वस्तुएँ वाणीसे कही जा सकती हैं अथवा मनसे सोची जा सकती 
हैं; इसलिये दृश्य एवं अनित्य होनेके कारण उनका मिथ्यात्व तो 
स्पष्ट ही हें ॥ ४ ॥ | 

छायाप्रत्याहयाभासा द्यसन्तो5प्यथक्रारिण; । 

एवं देहादयो भावा यच्छन्त्यामत्युतो भयस्‌ ॥ ५ ॥ 

परछाई, प्रतिष्त्रनि और सीपी आदिमें चाँदी आदिके आभास 
यद्यपि हैँ तो सर्वथा मिथ्या, परन्तु उनके द्वारा मनुष्यके हृदयमें भय, 
कम्प आदिका सञ्चार हो जाताहै। वैसे ही देहादि सभी वस्तुएं हैं 
तो सत्रेथा मिथ्या ही, परन्तु जबतक ज्ञानके द्वारा इनकी असत्यताका 
बोध नहीं हो जाता, इनकी आत्यन्तिक निवृत्ति नहीं हो जाती, 
तत्रतक ये भी अज्ञानियोंको भयभीत करती रहती हैं ॥ ५ ॥ 

आत्मेच तदिदं बिश्व सृज्यते सूजञति प्रभु) । 

त्रायते त्राति विश्वात्मा हिंयते हरतीश्वरः ॥ ६ ॥ 

उद्धवजी ! जो कुछ प्रत्यक्ष या परोक्ष वस्तु है वह आत्मा हदी 
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है । वही सर्वशक्तिमान्‌ भी है । जो कुछ बिश्च-सृष्टि प्रतीत हो रही 
है, इसका वह निमित्त-कारण तो है ही, उपादान-करण मी है । 
अर्थात्‌ वही विश्व वनता है और वही बनाता भी है, वही रक्षक है 
और रक्षित भी वही है । सर्वात्मा भगवान्‌ ही इसका संहार करते 
है और जिसका संहार होता है, वह भी वे ही हैं॥ ६ ॥ 

तसान्नह्मात्मनोऽन्यसादन्यो भावो निरूपितः । 

निरूपितेयं त्रिविधा निमूला भातिरात्मनि । 

इदं शुणमयं विद्धि त्रिविधं मायया कृतम्‌ ॥ ७ ॥ 

अवश्य ही व्यत्रहारदष्टिसे देखनेपर आत्मा इस विरवसे भिन्न 
है; परन्तु आत्मदृष्टिसे उसके अतिरिक्त और कोई वस्तु ही नहीं है । 
उसके अतिरिक्त जो कुछ प्रतीत हो रहा है, उसका किसी भी प्रकार 
निर्वचन नहीं किया जा सकता और अनिर्वचनीय तो केवळ आत्म- 
स्वरूप ही है; इसलिये आत्मामें सृष्टि-स्थिति-संहार अथवा अध्यात्म, 
अधिदेव और अधिभूत--यें तीन-तीन प्रकारकी प्रतीतियाँ सवथा 
निर्मूल ही हैं | न होनेपर भी यों ही प्रतीत हो रही हैं | यह. सत्त, 
रज और तमके कारण प्रतीत होनेबाली द्र्ा-दशन-दृश्य आदिकी 
त्रिविधता मायाका खेळ है || ७ ॥ 

एतद्‌ विद्वान्‌ मदुदितं ज्ञानविज्ञाननेपुणम्‌ । 

न निन्दति न च स्तौति लोके चरति सयवत्‌ ॥ ८ ॥ 

उद्धवजी | तुमसे मैंने ज्ञान और विज्ञानकी उत्तम स्थितिका 
वर्णन किया है | जो पुरुप मेरे इन वचनोंका रहस्य जान लेता है, 

१. मतिरा० । | 
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बह न तो किसीकी प्रशंसा करता है और न निन्दा । वह जगतमे 
सूर्यके समान समभावसे विचरता रता हे ॥ ८ ॥ 

प्रत्यक्षेणानुमानेन निगमेनात्मसंविदा । 

आद्यन्तवद्सज्ज्ञात्या निस्संगो विचरेदिह ॥ ९ ॥ 

प्रत्यक्ष, अनुमान, शाज्न और आत्मानुभूति आदि सभी प्रमाणोंसे 
यह सिद्ध है कि यह जगत्‌ उत्पत्ति-विनाशशील होनेके कारण 
अनित्य एवं असत्य है | यह बात जानकर जगतमें असङ्गमातरसे 
विचरना चाहिये ॥ ९ ॥ 

उद्धव उवाच 

न कक क 0 ७७ नि 

नेवात्मनो न देहस्य संसृतिद्रष्टुदश्ययो; । 

अनात्मस्व्शोरीश कस्य स्यादुपलभ्यते ॥ १० ॥ 

उद्धवजीने पूछा--भगवन्‌ ! आत्मा है द्रा और देह हे 
दृश्य | आत्मा स्वयंप्रकाश हे और देह हे जड । ऐसी स्थितिमें जन्मे- 
मृत्युरूप संसार न शरीरको हो सकता हे और न आत्माको । परन्तु 
इसका होना भी उपलब्ध होता हे | तव यह होता किसे 
है १ ॥ १० | 

आत्माव्ययोऽगुणः शुद्धः स्वयंज्योतिरनावृतः । 

अंग्निवद्दारूवद्चिददेहः कस्येह संसृतिः ॥ ११॥ 

आत्मा तो अविनाशी, प्राकृत-अप्राकुत गुणोंसे रहित, शुद्ध, 
खयंप्रकाश ओर समी प्रकारके आवरणोंसे रहित हे; तथा शरीर 
विनाशी, सगुण, अशुद्ध, प्रकाशय और आवृत है । आत्मा अग्निके 


Cnn र करन क 


१. अभिवद्दारुवद्देहः कस्य हा कस्य संसृतिः । 
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समान प्रकाशमान है, तो शरीर काठकी तरह अचेतन | फिर यह 
जन्म-मृत्युरूप संसार हे किसे ! ॥ ११॥ 


गीभगवानवाच 


यावद्‌ देहेन्द्रियप्राणेरात्मनः संनिकर्षणस । 

ससारः  फलवांस्तावदपार्थो$प्यविवेकिनः ॥ १२॥ 

भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा- वस्तुतः प्रिय उद्धव | संसारका 
अस्तित्व नहीं है तथापि जबतक देह, इन्द्रिय और प्राणोंके साथ 
आत्माकी सम्बन्ध-भ्रान्ति है, तबतक अविवेकी पुरुषको वह सत्य-सा 
स्फुरित होता है ॥ १२ ॥ 

अर्थ ह्यविद्यमानेऽपि संसतिन निवर्तते । 

ध्यायतो विपयानस्थ सप्नेऽनर्थागमो यथा ॥१३॥ 

जेसे खप्नमें अनेकों विपत्तियाँ आती हैं, पर वास्तवमें वे हैं 
नहीं, फिर भी खप्न टूटनेतक उसका अस्तित्व नहीं मिटता, वैसे 
ही संसारके न होनेपर भी जो उसमें प्रतीत होनेवाळे विषयोंका 
चिन्तन करते रहते हैं, उनके जन्म-मृत्यु-रूप संसारकी निवृत्ति नहीं 
होती ॥ १३ ॥ 

यथा ह्यप्रतिबुद्धस्य प्रखापो बहनथंभृत्‌ । 

स॒ एव प्रतिबुद्ध्य न व मोहाय कल्पते ॥१४॥ 

जब मनुष्य खप्न देखता रहता हैं, तब नींद टूटनेके पहले 
उसे बड़ी-बड़ी विपत्तियोंका सामना करना पड़ता है; परन्तु जब उसकी 
नींद टूट जाती है, वह जग पड़ता है, तब न तो खप्नकी विपत्तियाँ 
रहती हैं और न उनके कारण होनेवाले मोह आदि विकार ॥ १४॥ 


१, संसारफलवान | २. विषयांस्तस्य । 
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शोकहषभयक्रोधलोभमोहस्प्ृहादयः . | 
अहङ्कारस्य इश्यन्ते जन्म संत्युश्च नात्मनः ॥ १५॥ 
उद्भवजी ! अहंकार ही शोक, हष, भय, क्रोध, लोम, मोह, 
स्पृहा और जन्म-मृत्युका शिकार बनता है । आत्मासे तो इनका 
कोई सम्बन्ध ही नहीं है || १५ ॥ 
देहेन्द्रियप्राणमनो5 भिमानो 
जीवो5न्तरात्मा शुणकर्ममृत्िः 
सत्र महानित्युरुधेय गीतः 
संसार आधावति कालतन्त्रः ॥ १६॥ 
उद्धवजी ! देह, इन्द्रिय, प्राण और मनमें स्थित आत्मा ही 
जब उनका अभिमान कर वेठता है--उन्हें अपना खरूप मान लेता 
है--तब उसका नाम “जीव? हो जाता है | उस सृक्ष्मातिसूक्ष्म आत्मा- 
की मूर्ति है---गुण और कर्मोका बना हुआ लिङ्ग-शरीर । उसे ही 
कहीं सूत्रात्मा कहा जाता हे और कहीं महत्तत्त । उसके और भी 
बहुतसे-नाम हैँ । वही कालरूप परमेश्वरके अधीन होकर जन्म- 
मृत्युख्प संसारमें इधर-उधर मटकता रहता है ॥ १६ ॥ 
अमूलमेतद्‌ बहुरूपरूपितं 
मनोचचःप्राणशरीरकमं । 
ज्ञानासिनोपासनया शितेन- 
च्छित्वा झुनिगां विचरत्यतृष्णः॥। १७॥ 
वास्तवमें मन, वाणी, प्राण और शरीर अहङ्कारके ही काय 
१. मृत्युने वात्मनः | 
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हैं | यह है तो निमूंछ, परन्तु देवता, मनुष्य आदि अनेक रूपोंमें 
इसीकी प्रतीति होती है | मननशील पुरुष उपासनाकी शानपर चढा- 
कर ज्ञानकी तळवारको अत्यन्त तीखी बना लेता हे और उसके द्वारा 
देह्ाभिमानका--अहंकारका मूलोष्छेद करके प्रथ्वीमें निन्द होकर 
विचरता है। फिर उसमें किसी प्रकारकी आशा-तृष्णा नहीं रहती।। १७॥ 
ज्ञानं पिवेको निगमस्तपश्च 
रत्यक्षमेतिह्यमथानुमानस्‌ । 
आद्यन्तयोरस्य यदेव केवलं 
कालश्च हेतुश्च तदेव मध्ये ।। १८॥ 
आत्मा और अनात्माके खरूपको एयक-प्थक भळीमाँति समझ 
लेना ही ज्ञान है, क्योंकि विवेक होते ही द्वेतका अस्तित्व मिंट जाता 
हे । उसका साधन है तपस्याके द्वारा हृदयको झुद्ध करके वेदादि 
शाख्नोंका श्रवण करना । इनके अतिरिक्त श्रबणानुकूल युक्तियाँ, महा- 
पुरुषोंके उपदेश और इन दोनोंसे अविरुद्ध खानुभूति भी प्रमाण हैं । 
सबका सार यही निकलता हे कि इस संसारके आदिमें जो था तथा 
अन्तमें जो रहेगा, जो इसका मूल कारण और प्रकाशक है, वही 
अद्वितीय, उपाविशून्य परमात्मा बीचमें भी है । उसके अतिरिक्त और 
कोई वस्तु नहीं है | १८ ॥ | 
यथा हिरण्यं खळृतं पुरस्तात्‌ 
पश्चाच्च सवस्य हरण्मयस्य । 
तदेव मध्ये व्यवहायमाणं 
नानापदेशरहमय तद्वत्‌ ॥१९॥ 
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अष्टाचिश अध्याय ३९६ 


उद्धवजी ! सोनेसे कंगन, कुण्डल आदि बहुत-से आभूषण 
वनते हैं; परन्तु जब वे गहने नहीं बने थे, तब भी सोना था और 
जब नहीं रहेंगे, तब भी सोना रहेगा | इसलिये जब बीचमें उसके 
कंगन-कुण्डल आदि अनेकों नाम रखकर व्यवहार करते हैं, तव भी 
वह सोना ही है | ठीक ऐसे ही जगतका आदि, अन्त और मध्य में 
ही हूँ । चास्तत्रमं मैं ही स॒त्य तत्व हूँ ॥ १९ ॥ 


विज्ञानमेतन्त्रियवस्थमङ्ग क 
गुणत्रयं कारणकायकत्‌ । 
समन्वयेन व्यतिरेकतश्च 


येनेव तुर्येण तदेव सत्यम्‌ ॥ २०॥ 
भाई उद्धव | मनकी तीन अत्रस्थाएं होती हैँ- जाग्रत, खप्न 


और सुषुसिं, इन अवस्थाओंके कारण तीन ही गुण हैं--सत्त्, रज 


और तम | और जगतूके तीन भेद हैं--अध्यात्म ( इन्द्रियाँ ), 
अधिभूत ( परथिव्यादि ) ओर अधिदैव ( कर्ता ) । ये सभी त्रिविधताएँ 
जिसकी सत्तासे सत्यके समान प्रतीत होती हैं और समाधि आदिमें 
यह त्रिविधता न रहनेपर भी जिसकी सत्ता बनी रहती है, वह 
तुरीयतत्त--इन तीनोंसे परे और इनमें अनुगत चौथा ब्रह्मत्व ही 
सत्य है || २० ॥ 


न यत्‌ पुरस्तादुत यन्न पथा- 
न्मध्ये च तन्न व्यपदेशमात्रम्‌ । 
भूतं प्रसिद्ध च परेण यद्‌ यत्‌ 


तदेव तत्‌ स्यादिति मे मनीषा ॥ २१॥ 
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जाँ उत्पत्तिस पहले नहीं था और प्रलयके पश्चात्‌ भी नहीं 
रहा) एसा समझना चाहिये कि वीचमे भी वह है नहीं---केवल 
कल्पनामात्र, नाममात्र ही हे । यह निश्चित सत्य है कि जो पदार्थ 
जिससे बनता है और जिसके द्वारा प्रकाशित होता है, वही उसका 
वास्तविक खरूप हैं, वही उसकी परमार्थ-सत्ता है- यह मेरा दृढ 
निश्चय हैं || २१ ॥ 
अविद्यमानोऽप्यवभासते यो 
वेकारिको राजससर्ग एप; | 
त्र स्वयज्योतिरतो विभाति 
रहमेनद्रियाथात्मविकारचित्रम्‌ ॥२२॥ 
यह जो विकारमयी राजस सृष्टि है, यह न होनेपर भी दीख 
रही है । यह खयंप्रकाश ब्रह्म ही है | इसलिये इन्द्रिय, विषय, मन 
और पशञ्चभूतादि जितने चित्र-विचित्र नाम-रूप हैं उनके रूपमें ब्रह्म ही 
प्रतीत हो रहा है ॥ २२ ॥ 
एवं स्फुटं त्रह्मविवेकहेतुभिः 
परापवादेन विशारदेन । 
हित्त्वाऽऽत्मसंदेइञ्चपारमेत . 
खानन्दतुशे5खिलकामुकेम्यः ॥२२॥ 
ब्रह्मविचारके साधन हैं--श्रवण, मनन, निदिध्यासन और 
खानुभूति । उनमें सहायक हैँ-आत्मज्ञानी गुरुदेव ! इनके द्वारा 
विचार करके स्पष्टरूपसे देहादि अनात्म पदार्थोका निषेध कर देना 


१. एव | 
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अश्ाविदश अध्याय ३९८ 
चाहिये | इस प्रकार निषेधके द्वारा आत्मविषयक सन्‍्देहोंको छिन्न- 
भिन्न करके अपने आनन्दखरूप आत्मामें ही मग्न हो जाय और सव 
प्रकारकी बिययवासनाओंसे रहित हो जाय ॥ २३ ॥ 
नात्मा वपुः पार्थिवमिन्द्रियाणि 
देवा द्यसुवोयुजछ हुताशः । 
मनोऽन्नमात्रं धिषणा च सस्य 
महङ्कतिः खं क्षितिरथसाम्यम्‌ ॥ २४) 
नियेध करनेकी प्रक्रिया यह है कि पृथ्वीका विकार होनेके 
कारण शरीर आत्मा नहीं है । इन्द्रिय, उनके अधिष्ठातृ-देवता, 
प्राण, वायु, जल, अग्नि एवं मन भी आत्मा नहीं हैं; क्योंकि इनका 
धारणयोपण शरीरके समान ही अन्नके द्वारा होता है । वुद्धि, 
चित्त, अहंकार, आकाश, पृथ्वी) शब्दादि वित्रय और गुरणोकी 
साम्यावस्था प्रकृति भी आत्मा नहीं है, क्योंकि ये सब-के-सत्र दृश्य 
एवं जड हैं ॥ २४ ॥ 
समाहितेः कः करणेगुणात्मभि- | 
गुणो मेवेन्मत्सुविविक्तधाम्नः | 
विक्षिप्यमाणेरत किं न दूषणं 
थनरुपेतेबिंगते रवेः किस्‌ ॥२५॥ 
j उद्धवजी ! जिसे मेरे खरूपका भढीभाँति ज्ञान हो गया है, 
उसकी वृत्तियाँ और इन्द्रियाँ यदि समाहित रहती हैँ तो उसे उनसे 
लाम क्या है १ और यदि वे विक्षिप्त रहती हैं, तो उनसे हानि भी 
१. भवेन्न ह्यविवि० | 
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क्या हैं £ क्‍योंकि अन्तःकरण और वाह्मकरण---सभी गुणमय हैं 
और _आमासे इनका कोइ सम्वन्ध नहीं है । भला, आकाशमें 
वादलोंके छा जाने अथवा तितर-वितर हो जानेसे सूर्यका क्या बनता- 
विगड़ता हैं || २५ || | 


यथा नभो वार्वनलाम्वुभूगुणे- 


गंतागतेवंतुगुणेन सञ्जते | 
तथाक्षरं स्वरजस्तमोमले- 


ह रहंमतेः संसृतिहेतुभिः परम ॥२६॥ 
जस वायु आकाशको सुखा नहीं सकती, आग जळा नहीं 
सकती, जल भिगो नहीं सकता, धूछ-घुएँ मटमैछा नहीं कर सकते 
और ऋतुओंके गुण गरमी-सर्दा आदि उसे प्रभावित नहीं कर 
सकते--क्योंकि ये सव आने-जानेवाले क्षणिक भाव हैं और आकाश 
इन सबका एकरस अधिष्ठान है-त्रेसे ही सत्तगुण, रजोगुण और 
तमोगुणकी वृत्तियाँ तथा कम अविनाशी आत्माका स्पर्श नहीं कर 
पाते; वह तो इनसे सर्वथा परे है | इनके द्वारा तो केवळ वही 
संसारमें भटकता है, जो इनमें अहङ्कार कर ठता है ॥ २६ ॥ 
तथापि सङ्ग: परिवर्जनीयो 
ह गुणेषु मायारचितेषु तावत्‌ । 
सङ्कात्तयागंन ट्ठेच यावद्‌ 
रजो निरस्येत मनःकषायः ।।२७॥। 
उद्वजी ! ऐसा होनेपर भी तब्रतक इन मायानिमिंत गुणों 
और उनके कार्योका सङ्ग सत्रथा त्याग देना चाहिये, जबतक मेरे 
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अशाविश अध्याय ४०० 
सुदृढ भक्तियोगके द्वारा मनका रजोगुणरूप मल एकदम निकल न 


जाय ॥ २७॥ र 
य॒थाऽऽमयोऽसाधुचिकिस्सितो नृणां 
पुनः पुनः संतुद्ति प्रराहन्‌ । 
एवं मनोऽपक्ककपायकम 
कुयोगिनं विध्यति सवसङ्गम्‌।।२८॥। 
उद्धवजी ! जैसे भलीमाँति चिकित्सा न करनेपर रोगका समूळ 
नाश नहीं होता, वह बार-बार उमरकर मनुष्यको सताया करता है; 
बैसे ही जिस मनकी वासनाएँ और कर्माके संस्कार मिट नहीं गये 
हैं, जो खी-पुत्र आदिमें आसक्त है, वह वार-त्रार अधूरे योगीको 
बेधता रहता है और उसे कई बार योगश्रष्ट भी कर देता है ॥ २८॥ 
कुयोशिनो ये ल बिहितान्तराय- द्‌ 
| खिदशोपसृष्टः | 
“ते प्राक्तनाभ्यासबलेन भूयो 
युञ्जन्ति योगं न तु कमतन्त्रम्‌ ॥२९॥ 
देवताओंके द्वारा प्रेरित शिष्य-पुत्र आदिके द्वारा किये इए 
विध्चोसे यदि कदाचित्‌ अधूरा योगी मार्गच्युत हो जाय तो भी वह 
अपने पूर्वाम्यासके कारण पुनः योगाभ्यासमें ही लग जाता है । कम 
आदिमें उसकी प्रवृत्ति नहीं होती | २९ ॥ 
करोति कर्म क्रियते च जन्तुः 
केनाप्यसो चोदित आनिपातात्‌ । 
न तत्र विद्वान्‌ प्रकृतौ स्थितोऽपि 
निवृत्ततृष्णः खसुखानुभूत्या ।।३०॥ 
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उद्धवजी : जीव संस्कार आदिसे प्रेरित होकर जन्मसे लेकर 
८'उपयन्त कमम ही लगा रहता है और उनमें इछ-अनिएुद्भि करके 
हम नपाद आदि' विकारोंको प्राप्त होता रहता है | परन्तु जो 
“प्रका साक्षात्कार कर लेता है वह प्रकृतिमे स्थित रहने- 
पर भी, संस्कारानुसार कर्म होते रइनेप भी उनमें 
2-अनिश्चुद्धि करके इष-विषाद आदि जिकारोंसे मुक्त नहीं 
हाता; क्याके आनन्दस्वरूप आत्माके साक्षात्कारसे उसकी संसार- 
सम्बन्धी सभी आशा-तृष्गाएँ पहले ही नष्ट हो चुकी होती हैं ॥३०॥ 


तिप्ठन्तमासीनमुत त्रजन्त 
यानसुक्षन्तमदन्तमन्नम्‌ | 
स्वभावमन्यत्‌ किमपीहमान- 


मात्मानमात्मस्यमतिर्न वेद ॥ ३१ ॥ 
जो अपने स्वरूपमें स्थित हो गया है, उसे इस बातका भी 
पता नहीं रहता कि शरीर खड़ा हैं या बैठा, चल रहा है 
या सो रहा हैं, मल-मूत्र त्याग रहा है, भोजन कर 
रद्द है अथवा और कोई स्वाभाविक कर्म कर रहा है; क्योंकि 
उसकी वृत्ति तो आत्मखरूपमें स्थित--त्रह्माकार रहती है ॥ ३१ ॥ 
यंदि सस पञ्यत्यसदिन्द्रियाथं 
नानानुमानेन निरूद्धमन्यत्‌ । 
न मन्यते वस्तुतया मनीषी 
स्वाप्नं यथोत्थाय तिरोदधानम्‌ ॥ ३२ ॥ 
क ल लन 


भा० ए० स्क० २६--- 
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अष्टा चिश अध्याय > ४०२. 
यदि ज्ञानी पुरुषकी दष्टिमें इन्द्रियोंके विविध बाह्य विषय, जो 
कि असत्‌ हैं, आते भी हैं तो त्रह उन्हें अपने आत्मासे भिन्न नहीं 
मानता, क्योंकि वे युक्तियों, प्रमाणों और स्वानुभू[तसे सिद्ध नह! 
होते । जैसे नींद टूट जानेपर स्त्रप्नमे देखे हुए और जागनेपर 
तिरोहित हुए पदार्थोंको कोई सत्य नहीं मानता, बेसे ही ज्ञानी पुरुष 
भी अपनेसे भिन्न प्रतीयमान पदार्थॉंको सत्य नहीं मानते ॥ ३२ ॥ 
पूव गृहीतं गुणकमचित्र- 
मज्ञानमात्मन्यविषिक्तमङ्ग | 
निवर्तते तत्‌ पुनरीक्षयेव 
न गृह्यते नापिं विसृज्य आत्मा ॥ ३३ ॥ 
उद्धवजी ! ( इसका यह अथ नहीं है कि अज्ञानीने भात्माका 
त्याग कर दिया है और ज्ञानी उसको ग्रहण करता है । इसका तात्य 
केवल इतना द्वी है क्रि ) अनेकों प्रकारके गुण और कर्मोसे युक्त 
देह-इन्द्रिय आदि पदार्थ पहले अज्ञानके कारण आत्मासे अभिन्न मान 
लिये गये थे, उनका विवेक नहीं था | अव आत्मदृष्टि होनेपर अज्ञान 
और उसके कार्योंकी निवृत्ति हो जाती है | इसलिये अज्ञानकी निवृत्ति 
ही अभीष्ट है | वृत्तियांके द्वारा तो आत्माका ग्रहण हो सकता है 
और न त्याग ॥ ३३ ॥ 
यथा हि भानोरुद्यो नृचल्लुषां 
तमो निंहन्यान्न तु संदू विधत्ते । 
एबं समीक्षा निपुणा सती मे 


हन्यात्तमिस्रं पुरुषस्य बुद्ध ॥ ३४ ॥ 


१. विहन्यान्न । २. संविधत्ते | . 
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जेसे सूर्य उदय होकर मनुष्योंके नेत्रोंके सामनेसे अन्धकारका 
परदा हटा देते हैं, किसी नयी वस्तुका निर्माण नहीं करते, वैसे ही मेरे 
स्वरूपका दृढ अपरोक्षज्ञान पुरुषके वुद्धिगत अज्ञानका आवरण नष्ट कर 
दता है । वह इदंरूपसे किसी वस्तुका अनुभव नहीं कराता ॥ ३४ ॥ 
एप सय॑ज्योतिरजोऽग्रमेयो 
_ ` महानुभूतिः सकलानुभूतिः । 
एकोऽद्वितीयो वचसां िरामे 
येनेषिता वागसवश्चरन्ति ॥ ३५॥ 
उद्धवजी | आत्मा नित्य अपरोक्ष है, उसकी प्राप्ति नढाँ करनी 
पड़ती । वह स्वयंप्रकाश है । उसमें अज्ञान आदि किसी प्रकारके 
विकार नहीं हैँ । वह जन्मरहित है अर्थात्‌ कमी किसी प्रकार भी दृत्ति- 
में आरूढ नहीं होता । इसलिये अप्रमेप हैं | ज्ञान आदिके द्वारा 
उसका संस्कार भी नहीं किया जा सकता । आत्मामें देश, काळ और 
वस्तुकृत परिच्छेद न होनेके कारण अस्तित्व, वृद्धि, परिवर्तन, हास 
और विनाश उसका स्पर्श भी नहीं कर सकते | सबकी और सब 
प्रकारकी अनुभूतियाँ आत्मस्वरूप ही हैँ | जब मन और वाणी आत्मा- 
को अपना अविषय समझकर निवृत्त हो जाते हैं, तब वही सजातीय, 
विजातीय और खगत-मेदसे शून्य एक अद्वितीय रह जाता है | व्यवहार- 
दृष्टिसे उसके स्वरूपका वाणी और प्राण आदिके प्रवर्तकके रूपमें 
निरूपण किया जाता है ॥ ३५ ॥ 
एतावानात्मसंमोहों यद्‌ विकल्पस्तु केवले । 
आसन्नृते स्वमात्मानमचरलम्बो न यस्य हि॥ ३६॥ 
१. विरामः | 
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उद्धवजी ! अद्वितीय आत्मतत्त्वे अर्थहीन नामोंद्वारा विविधता 
मान लेना ही मनका भ्रम हं, अज्ञान हैं | सचमुच यह वहत वडा 
मोह है, क्योंकि अपने आत्माके अतिरिक्त उस श्रमका भा आर काई 
अधिष्टान नहीं है । अविष्टान-सत्तामें अध्यस्तकी सत्ता है ही नहीं । 
इसलिय सव कुछ आत्मा ही है ॥ २६ ॥ 
यन्नामाक्रतिभिग्रौहं पश्चवणमवाधितस्‌ | 
्यर्थेनाप्यर्थवादोऽयं इयं पण्डितमानिनास्‌ ॥ २७॥ 
बहुत-से पण्डिताभिमानी लोंग ऐसा कहते हैं कि यह पाञ्भोतिक 
डैत बिभिन्न नामों और रूपोंके रूपमें इन्द्रियोंके द्वारा ग्रहण किया 
जाता है, इसलिये सत्य है । परन्तु यह तो अर्थहीन वाणीका आङम्बरमात्र 
है; क्योंकि तत्त्वतः तो इन्द्रियोंकी पथक्‌ सत्ता ही सिद्व नहीं होती, 
फिर वे किसीको प्रमाणित कंसे करगी १ ॥ ३७॥ 
योगिनोऽपक्ययोगस्य युञ्जतः काय उत्थितः । 
उपसभेिंहन्येत तत्रायं विहितो विधिः ॥ ३८ ॥ 
उद्धवजी ! यदि योगसाधना पूण होनेके पहले ही किसी 
साधकका शरीर रोगादि उपद्र्वांसे पीडित हो, तो उसे इन उपायोंका 
आश्रय लेना चाहिये ॥ ३८ ॥ 
योगधारणया कांथिदासनेधीरणान्वितेः । 
तपोमन्त्रोषधेः कांश्रिदुपसर्गान्‌ विनिदहेत्‌ ॥ ३९ ॥ 
गरमी-ठंडक आदिको चन्द्रमा-सूय आदिकी धारणाके द्वारा, वात 
आदि रोगोको वायुधारणायुक्त आसनांके द्वारा और ग्रह-सर्पादिकृत विघोंको 
तपस्या, मन्त्र एवं ओपधिके द्वारा नए कर डालना चाहिये ॥३९॥ 
१. घारणादिमिः । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





४०७ - परमार्थ-निरूपण 


कांश्िन्ममानुध्यानेन नामसङ्घीतनादिभि; । 
योगेश्वरानुवृत्या वा हन्यादशुभदाब्छने! ॥४०॥ 
काम-क्रोध आदि विध्नांको मेरे चिन्तन और नाम-संकीतन 
आउिके द्वारा नष्ट करना चाहिये । तथा पतनकी ओर ले जानेत्राले 
दम्भ-मद आदि विघ्नोंको धीरे-धीरे महापुरुषोंकी सेवाके द्वारा दूर कर 
देना चाहिये ॥ ४० ॥ 
केचिद्‌ देइमिमं धीराः सुकल्पं वयसि स्थिरम्‌ । 
विधाय विविधोपायेरथ युञ्जन्ति सिद्धये ॥४१॥ 
नहि तत्‌ ङुशलाइत्यं तदायासो ह्यपा्थकः । 
अन्तवत्ताच्छरीरस्य फलस्येव वनस्पतेः ।।४२।। 
कोई-कोई मनस्वी योगी विविध उपायोंके द्वारा इस शरीरको 
सुद! और युत्रावस्थामें स्थिर करके फिर अणिमा आदि सिद्धियांके 
लिये योगप्ताथन करते हैं, परन्तु बुद्धिमान्‌ पुरुष ऐसे बिचारका समर्थन 
नहीं करते, क्योंकि यह तो एक व्यर्थ प्रयास है । वृक्षमे लगे हुए 
फलके समान इस शरीरका नाश तो अक्र्यम्भाव्री है ॥ ४१-४२ ॥ 


गं.निषेवतो नित्यं कायश्चेत्‌ कल्पतामियात्‌ | 

तच्छ्रहध्यान्न मतिमान्‌ योगमुत्सृज्य मंत्परः । ४३॥ 

यदि कदाचित्‌ बहुत दिनोंतक निरन्तर और आदरपूवक योग- 
साधना करते रहनेपर शरीर सुदृढ भी ह्यो जाय, तव भी बुद्धिमान्‌ 
पुरुत्रको अपनी साधना छोड़कर उतनेम ही सन्तोष नहीं कर लेना 
चाहिये | उसे तो सर्वदा मेरी प्राप्तिको छियं ही संलग्न रहना 
चाहिय ॥ ४३ ॥ 

१. दूरतः | 
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योगचर्यामिमां योगी विचरन्‌ मदपाश्रयः । 
नान्तरायबिहन्येत निःस्पृहः खसुखानुभूः ॥४४॥ 
जो साधक मेरा आश्रय लेकर मेरे द्वारा कही हुई योगसाघनामें 
संलग्न रहता है, उसे कोई भी विध्न-बाधा डिगा नहीं सकती | 
उसकी सारी कामनाएँ नष्ट हो जातो हैं और वह आत्मानन्ददी 
अनुभूतिमें मग्न हो जाता है || ४४ ॥ 
—— Ste 
इति श्रीमद्भागवते महापुराण पारमहंस्यां संहितायामेकादरास्कन्ये- 
ऽशर्विशोऽष्यायः ॥ २८ || 
थेको 
अथेकोनत्रिशोःव्याय: 
भागवत धर्मोका निरूपण ओर उद्धवजीका बदरिकाश्रमगमन 
उद्धव उवाच 
सुदुश्वरामिमां मन्ये  योगचर्यामनात्मनः | 
यथाञ्जसा पुमान्‌ सिद्धथेत तन्मे बूह्वज्ञसाच्युत ॥ १ ॥ 
उद्धबजीने कहा--अच्युत ! जो अपना मन वशमें नहीं कर 
सका हे, उसके ळिये आपकी बतलायी हुई इस योगताधनाको तो 
म बहुत ही कठिन समझता हूँ | अतः अब आप कोई ऐसा सरळ 
ओर सुगम साधन बतलाइये, जिससे मनुष्य अनायास ही परमपद 
प्राप्त कर सके ॥ १ ॥ 
प्रायशः पुण्डरीकाक्ष युञ्जन्तो योगिनो मनः | 


विषीदन्त्यसभाधानान्मनोनिग्रहकशिताः ॥२॥ 
१. अथा० | म 
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सर उद्धवजीका वद्रिकाश्रमगमन 
कमलनयन ! आप जानते ही हैं क्रि अधिकांश योगी जब 
अपने मनको एकाग्र करने ळाते हैं, तब वे बार-बार चेष्टा करनेपर 
भी सफळ न होनेके कारण हार मान लेते हैं और उसे वझमें न 
कर पानेके कारण दुखी हो जाते हैं ॥ २ ॥ 
अथात आानन्ददृघ पदाम्बुजं 
हंसा श्रयेरन्नरविन्दलो चन । 
सुखं नु बिश्वेश्वर योगकर्मभिः 
स्त्वन्माययासी विहता न मानिन; ॥ ३॥ 
पद्मलोचन ! आप विश्वेश्वर हैं । आपके ही द्वारा सारे संसार- 
का नियमन होता हैं । इसीसे सारासार-बिचारमें चतुर मनुष्य आपके 
आनन्दवर्षी चरणकमलोंकी शरण लेते हैं और अनायास ही सिद्धि 
प्राप्त कर लेते हें | आपकी माया उनका कुछ नहीं बिगाड़ 
सकती; क्योंकि उन्हें योगसाधन और कर्मानुष्ठानका अभिमान नहँ 
होता । परन्तु जो आपके चरणोंका आश्रय नहीं लेते, वे योगी और 
कर्मी अपने साधनके घमंडसे फूल जाते हैं; अवश्य ही आपकी मायाने 
उनकी मति हर ळी है ॥ ३ ॥ 
कि चित्रमच्युत तवेतदशंपबन्धो 
दासेष्मनन्यशरणेपु यदात्मसात्तस्‌। 
गोऽरोचयत्‌ सह मृग; स्वयमीश्वराणां 
श्रीमत्किरीटतटपीडितपादपीठः ॥ ४॥ 
प्रभो ! आप सबके हितैषी सुहृद हैं । आप अपने ण 
शरणागत बलि आदि सेत्रकोंके अधीन हो जायँ, यह आपके लिये 
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कोई आश्चर्यकी बात नहीं है; क्योंकि आपने रामावतार ग्रहण करके 
प्रेमत्रश वानरोंसे मी मित्रताका निर्त्राह किया । यद्यपि त्रह्मा आदि 
लोकेश्वरगण भी अपने दिव्य किरीटोंको आपके चरणकमल रखनेकी 
चौकोपर रगडत रहते ह || ४ ॥ 

तं त्वाखिलात्मदयितेश्वरमाश्रितानां 

थंदं खक्नतबिद विसूजेत को नु । 
कां वा भजेत किमपि विस्मृतये5नु भूत्य 
कि वा भवन्न तव पादरजाजुषा नः ।। ५ ॥ 

प्रभो ! आप सबके प्रियतम, खामी और आत्मा हैं। आप 
अपने अनन्य शरणागतोंको सब कुछ दे देते हैं । आपने बलि-प्रहाद 
आदि अपने भक्तांको जो कुछ दिया हैं, उसे जानकर ऐसा कौन 
पुरुष होगा जो आपको छोड़ देगा ? यह वात किसी प्रकार बुद्धिमें 
हा नहा आती कि भळा, कोई विचारवान्‌ विस्मृतिके गर्तमें डाळने- 
बाल तुच्छ विषयोंमें ही फंसा रखनेवाले भोगोंको क्‍यों चाहेगा १ 
हमछोग आपके चरणकमढोंकी रजके उपासक हँ । हमारे लिये 
दुळम हा क्या हे?! ॥ ० || 


नवोपयन्त्यपचिर्ति कवयस्तवेश 


त्रह्मायुषापि कृतमृद्गयदः सरन्त; । 
यो5न्तबहिस्तनुभृतामशुभं विधुन्व- 


च्नाचार्यचत्यचपुषा स्वगति व्यनक्ति ॥ ६ ॥ 


भगवन | आप समस्त प्राणियोंके अन्त;करणमें अन्तर्यामी- 
fred जि जाला ताका न्त्यविरति | 
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रूपसे और बाहर गुरुरूपसे स्थित होकर उनके सारे पाप-ताप मिटा 
देते ह्‌ और अपने वास्तविक खरूपको उनके प्रति प्रकट कर देते 
हृ | बडबडे ब्रह्मज्ञानी त्रह्माजीके समान लंवी आयु पाकर भी आपके 
उपकाराका बदछा नहीं चुका सकते | इसीसे वे आपके उपकारोंका 
स्मरण करके क्षण-क्षण अधिकाधिक आनन्दका अनुभव करते 
रहते हैं || ६ ॥ 
श्रीशुक उवाच 
इत्युद्धवनात्यनुरक्तचेतसा 
24 पृष्टो जगत्क्रीडनकः स्वशक्तिभि! | 
गृहीतमूतित्रय श्वरेश्वरो 
[UE सम्रेममनोहरसितः ।। ७ ॥ 
_ _ “देवी कहते हे--परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ श्रीकृष्ण ब्रह्मादि 
इश्वराके भी इश्वर हैं । वे ही सत्त-रज आदि गुणोंके द्वारा ब्रह्मा, 
विष्णु और रुद्रका रूप धारण करके जगत्को उत्पत्ति-स्थिते आदिके 
खेळ खेला करते हैं | जब उद्धवजीने अनुरागमरे चित्तसे उनसे यह ` 
प्रन किया, तव उन्होंने मन्द-मन्द॒ मुसकराकर वडे प्रेमसे 
कहना प्रारम्भ किया ॥ ७ ॥ 
श्रीभगवानुवाच 


हन्त ते कथयिष्यामि मम धर्मान्‌ सुमङ्गलान्‌ । 
याञ्ङ्रद्व्याऽऽचरन्‌ म्यों मृत्युं जयति दुर्जयम्‌ ॥ ८॥ 
श्रीभगवानने कहा -ग्रिय उद्धव | अव मैं तुम्हें अपने उन 











१. महाफलान्‌ | 
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मङ्घलमय मागब्रतधर्मोका उपदेश करता हूँ, जिनका श्रद्धापूवक आचरण 
करके मनुष्य संसाररूप दुर्जय मृत्युको अनायास ही जीत लेता हैँ ॥८॥ 
कुर्यीत सर्वाणि कर्माणि मदर्थं शनकेः सरन्‌ । 
सय्यपितमनशित्तो मद्धमात्ममनोरतिः ॥ ९ ॥। 
उद्धवजी ! मेरे भक्तको चाहिये कि अपने सारे कर्म मेरे लिये 
ही करे और धीरे-बीरे उनको करते समय मेरे स्मरणक अभ्यास 
बढ़ाये | कुछ ही दिनोंमें उसके मन और चित्त मुझमें समपित हो 
जायेंगे । उसके मन और आत्मा मेरे ही धर्मोमें रम जायंगे ॥ ९ ॥ 
देशान्‌ पुण्यानाश्रयेत मद्भक्तः साधुभिः श्रितान्‌ | 
देवासुरमचुष्येणु मङ्कक्ताचरितानि च॥ १०॥ 
मेरे भक्त साधुजन जिन पबित्र स्थानोंमें निवास करते हों, 
उन्हीमें रहे और देवता, असुर अथवा मनुष्योंमें जो मेरे अनन्य 
भक्त हों, उनके आचरणोंका अनुसरण करे ॥ १० ॥ 
पृथक ` सत्रेण चा मं पवेयात्रामहोत्सवान्‌ । 
कारयेद्‌ -गीतंनृत्याद्येमेहाराजविभ्रूतिभिः ॥ ११ ॥ 
पर्वके अवसरोपर सबके साथ मिलकर अथवा अकेला ही 
नृत्य, गान, वाद्य आदि मह्दाराजोचित ठाट-बाटसे मेरी यात्रा 
आदिके महोत्सव करे || ११ ॥ 
मामेव समूतेपु बहिरन्तरपात्रतम्‌ । 
इक्षेतात्मनि चात्मानं यथा खममलाशयः ॥ १२॥ 
शुद्धान्तःकरण पुरुष आकाशके समान बाहर और भीतर 
१. उत्यगीतायम० । २. चात्मस्थम । 
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परिपूण धे आवरणशून्य मुझ परमात्माको ही समस्त प्राणियों और 
अपने हृदयमें स्थित देखे || १२ ॥ 
इति सर्वाणि भूतानि मद्भावेन महाद्युते । 
सभाजयन्‌ मन्यमानो ज्ञानं केवलमाश्रितः ॥१३॥ 
त्राह्मण पुल्कसे स्तेने त्रह्मण्येदर्क स्फुलिङ्गके । 
अक्र्रे करके चेच समदृक्‌ पण्डितो मतः ॥१४। 
निमल्युद्दि उद्धवजी ! जो साधक केवळ इस ज्ञानदष्टिका 
आश्रय लेकर सम्पूण प्राणियों और पदार्थोमें मेरा दर्शन करता है 
आर उन्हें मेरा ही रूप मानकर सत्कार करता है तथा ब्राह्मण और & 
चाण्डाळ, चोर और ब्राह्मणभक्त, सूर्य और चिनगारी तथा कृपालु 
और ररम समानदृष्टि रखता है, उसे ही सच्चा ज्ञानी समझना 
चाहय || १३-२४ | 
नरेष्वभीक्ष्णं प्रद्भाबं पुंसो भावयतोऽचिरात्‌ । 
स्पधीर्‍यातिरस्काराः साहङ्कारा वियन्ति हि ॥१५॥ 
जब निरन्तर सभी नर-नारियोमें मेरी ही भावना की जाती 
हे, तव थोड़े ही दिनोंमें साधकके चित्तसे स्पर्द्धा ( होड़ ), ईर्ष्या, 
तिरस्कार और अहङ्कार आदि दोष दूर हो जाते हैं ॥ १५ || 
विसृज्य स्मयमानान्‌स्वान्‌ इश त्रीडाँ च च देहिकीस्‌ । 
प्रणसेद्‌ दण्डवद्‌ भूमावाश्चच।ण्डालगोखरम्‌ ॥१६।। 
अपने ही लोग यदि हँसी करें तो करने दे, उनकी प्रा न 
करे; “में अच्छा हूँ, वह बुरा है? ऐसी देहदृष्टिको और छोक-छजाको 
छोड़ दे और कुत्ते, चाण्डाळ, गौ एवं गधेको भी प्रथ्वीपर गिरकर 
: साशङ्ग-दण्डवतू प्रणाम करे ॥ १६ ॥ 
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यावत्‌ स्वेषु भूतेषु मङ्काबो नोपजायते । 

तावदेवश्ुपासीत वाइमनःकायदीत्ताल, ।।१७॥। 

जतक समस्त प्रागियोंमें मेरी मात्रना--भगत्रदू-भावना न 
होने ळगे, तबतक इस प्रकारसे मन, वाणी और शारीरके सभी 
संकल्पों और कर्मोद्वारा! मेरी उपासना करता रहे ॥ १७ | 

सर्ने ब्रह्मात्मकं तस्य विद्ययाऽऽत्ममनीपया । 

परिपस्यन्नुपरमेत्‌ सवतो सुक्तसंशयः॥१८॥ 

उद्धवजी ! जब इस प्रकार सवत्र आलुद्वि-- त्रह्मबुद्विका 
अभ्यास किया जाता है, तव थोड़े ही दिनोंमें उसे ज्ञान होकर 
संव कुछ त्रह्मखरूप दीखने लगता है । ऐसी दृष्टि हो जानेपर सारे 
संशय-सन्देह अपने आप निवृत्त हो जाते हैं ओर वह सब कहीं 
मेरा साक्षात्कार करके संसारदष्टिसे उपराम हो जाता है || १८ ॥ 

अयं हि सवंकल्पानां सध्रीचीनो मतो मम। 

मङ्कावः सर्वभूतेषु मनोवाक्कायब्वत्तिभिः ॥१९॥ 

मेरी प्राप्तिके जितने साधन हैं, उनमें में तो सबसे श्रेष्ठ साधन 
यही समझता हूँ किं समस्त प्राणियों और पदाथांमें मन, वाणी और 
शरीरकी समस्त वृत्तियासे मेरी ही भावना की जाय || १९ ॥ 

न झङ्गोपक्रमे 'घंसो मद्भर्मस्योद्ववाण्तपि । 

सया व्यवसितः सम्यङ्निर्गुणत्वादनाशिषः ।।२०।। 

उद्भवजी ! यही मेरा अपना, भागत्रतधम है; इसको एक बार 
आरम्भ कर देनेके वाद फिर किसो प्रकारकी त्रिध्न-वाधासे इसमें 


१. कर्मभिः । 
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रत्तीमर भी अन्तर नहीं पड़ता; क्योंकि यह धर्म निष्काम है और 
स्वयं मैंने ही इसे निर्गुण होनेके कारण सर्वोत्तम निश्चय 
किया है ॥ २० ॥ 

यो यो मयि परे धम; कल्प्यते निष्फलाय चेत्‌ | 

तदायासो निरर्थः स्याद भयादेरिव सत्तम ॥ २१॥ 

भागत्रतधमर्म किसी प्रकारकी त्रुटि पड्नी तो दूर रही--यरदि 
इस धमका साधक भय-शोक आदिके अवसरपर होनेवाली भावना 
और रोने-पीटने, मागने-जेसा निरर्थक कर्म भी निप्कामभावसे मुझे 
समर्पित कर दे तो वे भी मेरा प्रसनताके कारण धर्म बन 
जात ह ॥ २१ ॥ 

एषा बुद्धिमतां बुद्धिमंनोपा च मनीषिणाम्‌ | 

यत सत्यमनृतेनेह मंत्यनामोति मामृतस्‌ ॥ २२॥ 

विवेकियोंके विवेक और चतुरोंकी चतुराईकी पराकाष्टा. इसीमें 
हैं कि वे इस विनाशी और असत्य शारीरके द्वारा मुझ अविनाशी 
एवं सत्य तत्को प्राप्त कर ल || २२ ॥ 

एप तेऽभिहितः कृत्खो ब्रह्मवादस्य संग्रहः । 

समासव्यासविधिना देवानामपि दुर्गमः ॥ २३॥ 

` उद्धवजी ! यह सम्पूर्ण त्रझविधाका रहस्य मैंने संक्षेप और 

विस्तारसे तुम्हें सुना दिया | इस रहस्यको समझना मनुष्यांकी तो 
कौन कहे, देवताओंके लिये भी अत्यन्त कठिन है ॥ २३ ॥ 

अभीक्ष्णशस्ते गदितं. ज्ञानं विस्पष्टयुक्तिमत | 

एतद्‌ विज्ञाय मुच्येत पुरुषी नसंशयः ॥ २४॥ 

एाण छा CAM 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
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मैंने जिस सुस्पट और युक्तियुक्त ज्ञानका वर्णन वार-वार किया 
है, उसके मर्नको जो समझ लेता है, उसके हृदयकी संशय-प्रन्थियाँ 
छिन्न-मिन्न हो जाती हैं और वह मुक्त हो जाता है ॥ २४ ॥ 

सुविविक्तं तव प्रश्नं मयतदपि धारयेत्‌ । 

सनातनं ब्रह्मगुह्यं पर त्रह्माधेगच्छति॥ २५॥ 

मैंने तुम्हारे प्रनका भलीभाँति खुछासा कर दिया; जो पुरुष 
हमारे प्रश्नोत्तरको त्रिचारपू्रक धारण करेगा, वह वेदोंके भी परम 
रहस्य सनातन परन्रह्मको प्राप्त कर लेगा || २० || 

य एतन्मम भक्तेषु सम्प्रदद्यात्‌ सुपुष्कलम्‌ । 

तस्याहं ब्रह्मदायस्य ददाम्यात्मानमात्मना || २६ ॥ 

जो पुरुष मेरे भक्तोंको इसे मढीमाँति स्पष्ट करके समझायेगा, 
उस ज्ञानदाताको प्रसन्न मनसे अपना खरूपतक दे डाळूंगा, उसे 
आत्मज्ञान करा दूँगा || २६ ॥ 

य॒ एतत्‌ समीधीयत पवित्रं परमं शुचि । 

स॒ पूयेताहरहमां ज्ञानदीपेन दर्शयन्‌ ॥ २७॥ 

उद्धवजी ! यह तुम्हारा और मेरा संवाद खयं तो परम पवित्र 
हैं ही, दूसरोंको भी पवित्र करनेवाला है | जो प्रतिदिन इसका 
पाठ करेगा और दूसरोंको छुनायेगा, वह इस ज्ञानदीपके द्वारा दूसरोंको 
मेरा दशन करानेके कारण पवित्र हो जायगा || २७ ॥ 

ये एतच्छूद्रया नित्यमव्यग्रः शृणुयान्नरः | 

मथि भक्ति परां कुवन्‌ कर्मभिन स बध्यते || २८॥ 

जो कोई एकाग्र चित्तसे इसे श्रद्धापूर्वक नित्य सुनेगा, उसे मेरी 
पराभक्ति प्राप्त होगी ओर वह कमबन्धनसे मुक्त हो जायगा ॥ २८ ॥ 
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अप्युद्धव . त्वया त्रम सखे समवधारितम्‌ | 

अपि ते विगतो मोहः शोकश्रासो मनोभत्रः ॥ २९ || 

प्रिय सखे ! तुमने भळीमाँति त्रह्मका स्वरूप समझ लिया न ! 
और तुम्हारे चित्तका मोह एबं शोक तो दूर हो गया न:! ॥ २९ || 

नेतत्त्वया दाम्भिकाय नास्तिकाय शठाय च । 

अझुश्ूपोरभक्ताय दुषिनीताय दीयताम्‌ ॥ ३०॥ 

तुम इसे दाम्भिक, नास्तिक, राठ, अश्रद्वाळु, भक्तिहीन और 
उद्धत पुरुषको कभी मत देना || ३० || 

एतर्दोपविहीनाय ब्रह्मण्याय प्रियाय च। 

साधवे शुचये ब्रूयाद्‌ भक्तिः स्याच्छ्द्र्योषितास्‌ ॥ ३१ ।। 

जो इन दोषासे रहित हो, त्राह्मणभक्त हो, प्रेमी हो, साधु- 
स्वभाव हो और जिसका चरित्र पवित्र हो, उसको यइ प्रसङ्ग छुनाना 
चाहिये । यदि शूद्र और खी भी मेरे प्रति . प्रेम-मक्ति रखते हों, तो 
उन्हें भी इसका उपदेश करना चाहिये ॥ ३१ ॥ 

नेतद्‌ विज्ञाय जिज्ञासोज्ञीतव्यमवशिष्यते । 

पीत्वा पीयूषममृतं पातव्यं नावशिष्यते॥ २२॥ 

जैसे दिव्य अमृतगन कर लेनेपर कुछ भी पीना शेष नहीं 
रहता, बसे ही यहः जान लेनेपर जिज्ञापुके लिये और कुछ भी 
जानना शेष नहीं रहता || ३२ ॥ 

ज्ञाने कर्मणि योगे च. वार्तायां दण्डधारणे । 

यावानर्थो नुणां तात तावांस्तेऽहं चतु्विध; ॥ ३३॥ 


१, समुपधारितम्‌ । 
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प्यारे उद्धव ! म्नुष्योंको ज्ञान, कर्म, योग, वाणिज्य और 
राजदण्डादिसे क्रमशः मोक्ष, धर्म, काम और अथरूप फळ प्राप्त 
होते हैं; परन्तु तुम्हारे-जेसे अनन्य भक्तोंके लिये वह चारों प्रकारका 
फल केवल में ही हूँ॥ ३३ ॥ 
म्रत्यो यदा त्यक्तसमस्तकमा 
निवेदितात्मा विचिकीर्षितो मे । 
तदासृतत्व प्रतिपद्यमानो 
मयाऽऽत्मभूयाय च कल्पते वे॥ ३४ ॥ 
जिस समय मनुष्य समस्त कर्मका परित्याग करके मुझे 
आत्मसमर्पण कर देता है, उस समय वह मेरा विशेष माननीय हो 
जाता है और में उसे उसके जीवत्रसे छुड़ाकर अमृतखरूप मोक्षका 
प्राप्ति करा देता हूँ और वह मुझसे मिलकर मेरा स्वरूप हो जाता 
ह ॥ ३४ ॥ 





श्रीझुक उवाच | 

स एवमादर्णितयोगमार्ग- | 

| स्तदोत्तमश्लोकवचो निशम्य | | 
| बद्धाञ्जलि; श्रीत्युपरुद्धकण्ठो ४ 
॥ न किचिद्चेञ्ग्रुपरिप्छताक्ष। ॥३५॥. | 
न | श्रोशुकदेबजी कहते दै परीक्षित्‌ ! अब उद्धवजी योगमागका | 
| । पूरामूरा उपदेश ग्राप्त कर चुके थे । भगवान्‌ श्रीकृष्णकी बात सुनकर | 
उनकी आँखोंमें आँसू उमड़ आये | प्रेमकी बाढ़से गळा सँघ गया, चुप- द 
| चाप हाथ जोड़े रह गये और वाणीसे कुछ बोला न गया ॥ ३५ ॥ F 
fh | 
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४१७ उद्धवज्ञीका वदरिकाश्रमगमत 


विष्टभ्य चित्तं प्रणयावघूणं 
घयंण राजन्‌ बहु मन्यमानः। 
कृताञ्जलिः प्राह॒ यटुग्रवीरं | 
शीष्णा स्पृशंस्त्चरणारविन्द्म्‌ ॥३६॥ 
उनका चित्त प्रेमावेशसे विहल हो रहा था, उन्होंने पैर्यपूर्वक 
उसे रोका और अपनेको अत्यन्त सौभाग्यशाली अनुभव करते इए 
सिरसे यढुबंदाशिरोमणि भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरणोंको सपश किया 
तथा हाथ जोड़कर उनसे यह प्रार्थना की || ३६ ॥ 


उद्धव उवाच 
` चिद्रावितो मोहमहान्धकारो 


य॒ आश्रितो मं तव संनिधानात्‌ । 
विभावसोः कि नु समीपगस्य 
शीतं तमो भीः म्रभवन्त्यजाद्य ॥३७॥ 
उद्धचजीने कहा--प्रभो ! आप माया ओर ब्रह्मा आदिके भी 
मूळ कारण हैं । मैं मोहके महान्‌ अन्धकारमें भटक रहा था। 
आपके सत्सङ्गसे वह सदाके लिये भाग गया । भला, जो अग्निके 
पास पहुँच गया उसके सामने क्या शीत, अन्धकार और उसके 
कारण होनेत्राला भय ठहर सकते हैं ! ॥ ३७ | 
प्रत्यपितो से भवताचुकम्पिना 
भृत्याय विज्ञानमयः प्रदीपः । 
हित्वा क्तज्ञस्तत पादधूल. 
कोऽन्यत्‌ समीयाच्छरणं त्वदीयम्‌ ॥३८॥ 
१. मोहमयोऽन्धकारः | २. न्स्यजस्रम्‌ । 
भा० ए० स्क० २७ 
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भगवन्‌ ! आपकी मोहिनी मायाने मेरा ज्ञानदीपक छीन लिया 
था, परन्तु आपने कृपा करके वह फिर अपने सेत्रकको लौटा दिया । 
आपने मेरे ऊपर महान्‌ अनुग्रहकी वर्षा की है । ऐसा कौन होगा, 
जो आपके इस कृपा-प्रसादका अनुभत्र करके भी आपके चरणकमलों- 
की शरण छोड़ दे और किसी दूसरेका सहारा छे! ॥ ३८ ॥ 


वुक्णश्व मे सुदृढः स्नेहपाशो 
दाशाहंवृष्ण्यन्धकसाल तेषु | 
प्रसारितः सृष्टिविवृद्धये त्वया 
खमायया ह्यात्मसुबोधहेतिना ॥३९॥ 


आपने अपनी मायासे सृशिवृद्धिके लिये दाशाहँ, वृष्णि, 
अन्धक और सात्वतवंशी यादवोंके साथ मुझे सुद स्नेहपाहासे बाँच 
दिया था । आज आपने आत्मत्रोधकी तीखी तळत्रारसे उस बन्धनको 
अनायास ही काट डाला || ३९ ॥ 

नमोऽस्तु ते महायोगिन्‌ प्रपन्नमनुशाधि मास्‌ । 

यथा त्वच्चरणाम्भोजे रतिः स्यादनपायिनी ।।४०॥ 

महायोगेश्वर | मेरा आपको नमस्कार है । अब आप कृपा 


_ करके मुझ शरणागतको ऐसी आज्ञा दीजिये, जिससे आपके 


चरणकमळेंमें मेरी अनन्य. भक्ति बनी रहे || ४० ॥ 
श्रीभरावानुवाच 


गच्छोड्भव मयाऽऽदिष्टो बद्योर्यं ममाश्रमस्‌ | 
तत्र मत्पाद्तीथोंदे स्नानोप्पर्शनेः शुचिः ॥४१॥ 


भगवान्‌ भ्रीकृष्णने कहा---उद्धवजी | अग्र तुम मेरी आज्ञासे _ 
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४२९ उद्धवजीका वद्रिकाश्रमगमन 


वद्रीवनमें चले जाओ । वह मेरा ही आश्रम हे । वहाँ मेरे 
चरणकमलोंके घोवन गङ्गाजलका स्तान-पानके द्वारा सेवन करके तुम 
पवित्र हो जाओगे || 9१ ॥ 
ईक्षयालकनन्दाया विधूतादोपकल्मषः | 
वसानो वढ्कलान्यङ्ग चन्यश्चुकू सुख निःस्पृहः ॥४२॥ 
अळ्कनन्दाके दशनमात्रसे तुम्हारे सारे पाप-ताप नष्ट हो 
जायेगे | प्रिय उद्धव ! तुम वहाँ बृक्षोंकी छाल पहनना, वनके कन्द- 
मूल-फळ खाना और किसी भोगकी अपेक्षा न रखकर निःस्पृहः 
वृत्तिसे अपने आपमें मस्त रहना || ४२ ॥ 
तितिक्षु्न्द्रमात्राणां सुशीलः संयतेन्द्रियः । 
शान्तः समाहितधिया ज्ञानविज्ञानसंयुतः ॥४३॥ 
सर्दी-रमी, सुख-दुःख--जो कुछ आ पड़े, उसे सम रहकर 
सहना । सभाव सौम्य रखना, इन्द्रियोंको वशमें रखना । चित्त 
शान्त रहे । बुद्धि समाहित रहे और तुम स्यं मेरे स्वरूपके ज्ञान 
और भनुभत्रमें इबे रहना ॥ ४३ ॥ 
मत्तोऽचुशिक्षितं यत्ते विविक्तमनुभावयन्‌ । 
मय्यावे शितवाकूचित्तो मद्भमंनिरतो भव | 
अतित्रज्य गतीस्तिस्रो मामेष्यसि ततः परसू ॥४४॥ 
मैंने तुम्हें जो कुछ शिक्षा दी है, उसका एकान्तमें विचारपूर्वक 
अनुभव करते रहना । अपनी वाणी और चित्त मुझमें ही लगाये 
रहना और मेरे बतलाये इए भागवतधर्ममे प्रेमसे रम जाना । अन्ते 
तुम त्रियुग और उनसे सम्बन्ध रखनेवाली गतियोंको पार करके 
उनसे परे मेरे परमार्थस्वरूपमें मिल जाओगे || ४४ ॥ 
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श्रीशुक उवाच 
स एवशुक्तो हरिमेधसोद्ववः 
ग्रदक्ष्ण त॑ परिसृत्य पादयोः। 
शिरो निधायाश्नकलाभिराद्रधी- 
` ` ्येपिश्चद्‌दन्दपरोऽप्यपक्रमे ॥४५॥ 


भश्रीशुकदेवजी कहते है- परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
स्वरूपका ज्ञान संसारके भेदश्रमको छिन्नभिन्न कर देता है । जव 
उन्होंने स्वयं उद्भवजीको ऐसा उपदेश किया तो उन्होंने उनकी परिक्रमा 
की और उनके चरणोंपर सिर रख दिया । इसमें सन्देह नहीं कि 


उद्धवजी संयोग-वियोगसे होनेत्राले सुख-दुःखके जोड़ेसे परे थे, ` 


क्योंकि वे भगवानके निद्वन्द्र चरणोंकी शरण ले चुके थे; फिर भी 
वहाँसे चछते समय उनका चित्त प्रेमावेशसे भर गया । उन्होंने अपने 
ेत्रोंकी झरती हुई अश्रुधारासे भगत्रानके चरणकमलोंको मिगो 
दिया ॥ ४५ ॥ | 


सुदुस्त्यजस्नेहवियोगकातरो 
न शाक्‍्चुवंस्त॑ . परिहातुमातुरः । 
कृच्छ्रं यथो मूर्धनि भर्दपादुके | 
विभ्रन्नमस्कृत्य ययो पुनः पुनः ॥४६॥ 
परीक्षित्‌ ! भगवानके प्रति प्रेम करके उसका त्याग करना 
सम्भव नहीं हैं | उन्हींके त्रियोगकी कल्पनासे उद्धवजी कातर हो 
गये, उनका त्याग करनेमें समर्थ न हुए | बार-बार विह्ळ होकर 
मूर्छित होने लगे | कुछ समयके बाद उन्होंने भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
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उद्धवज्ञोका बद्‌ रिकाश्रमगमन 


चरणोंकी पाढुकाएँ अपने सिरपर रख छौं और बार-बार भगवानके 
चरणोर्मे प्रणाम करके वहाँसे प्रस्थान किया ॥ ४६ ॥ 


ततस्त॑मन्तहेदि संनिवेश्य 
गतो महाभागवतो विशालास । 
यथोपदिशं जगदेकबन्धुना 


तपः समाखाय हरेरगाद्‌ गतिमू ॥४७॥ 
भगत्रान्‌के परमप्रेमो भक्त उद्धवजी हृदयमें उनकी दिव्य छवि 
धारण किये वदरिकाश्रम पहुँचे और वहाँ. उन्होंने तपोमय जीवन 
व्यतीत करके जगतूके एकमात्र हितेमी मगत्रान्‌ श्रीकृष्णके उपदेशा- 
नुसार उनकी खरूपभूत परमगति प्राप्त की || 9७ ॥ 
य्‌ एतदानन्दसञ्चद्र्सम्भृतं 
ज्ञानासृतं भागवताय भाषितम्‌ । 
कृष्णेन योयेश्चरसेबिताङघ्रिणा 
| सच्छद्रयाऽऽसेव्य जगद्‌ विम्ुच्यते।।४८॥ 
भगवान्‌ शङ्कर आदि योगेश्वर भी सच्चिदानन्दरूप भगत्रान्‌ 
श्रीकृष्णे चरणोंकी सेवा किया करते हैं । उन्होंने खयं श्रीमुखसे 
अपने परमप्रेमी भक्त उद्धवके लिये इस ज्ञानाम्ृतका वितरण क्या । 
यह ज्ञानामृत आनन्दमद्दासागरका सार है । जो श्रद्धाके साथ इसका 
सेत्रन करता है, वह तो मुक्त हो ही जाता है, उसके सङ्गसे सारा 
जगत्‌ मुक्त हो जाता है ॥ ४८॥ | 
भवभगमपहन्तुं ज्ञानविज्ञानसार 
निगमकृदुपजहे मृङ्गगद्‌ वेदसारम्‌ । 





१. तमाद्यं हृदि । 
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अमृतमुदधितशापाययद्‌ भृत्यवर्गान्‌ 
| पुरुपसृषभमाद्यं कृष्णसंज्ञं नतोडखि॥४९॥ 
परीक्षित्‌ ! जेसे भौरा त्रिभिन्न पुप्पासे उनका सार-सार मधु 
संग्रह कर लेता है, वेसे ही स्त्रयं वेदोंको प्रकाशित करनेवाले भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने भक्तोंको संसारसे मुक्त करनेके लिये यह ज्ञान और विज्ञान 
का सार निकाला है | उन्हींने जरा-रोगादि भयकी निवृत्तिके लिये 
क्षीरसमुद्रसे अमृत भी निकाला था तथा इन्हें क्रमशः अपने निवृत्ति- 
मार्गी और प्रवृत्तिमार्गी भक्तोको पिलाया । वे ही पुरुषोत्तम भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण सारे जगतूके मूल कारण हैं। मैं उनके चरणोंमें नमस्कार 
करता हूं ॥ ४९ || 





इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामेकादशस्कन्धे 
एकोनतिंशोऽध्यायः | २९ ॥ 





अथ त्रिशोऽध्यायः 
यदुकुलका संहार 
राजोवाच 
ततो महाभागवत उद्धवे निर्गते वनम्‌ । 
डारवत्यां किमकरोद भगवान्‌ भूतभावनः ॥ १ ॥ 


राजा परीक्षितूने पूछा-- भगवन्‌ | जब महाभागवत उद्धवजी 


वद्रीवनको चले गये) तत्र भूतभावन भगत्रान्‌ श्रीकृष्णाने द्वारकामे 
क्या ळाळा रची १॥ १ ॥ 
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४२३ | यदुकुलका संहार 


नह्मशापोपसंसृष्टे खकुछे यादवर्षभः | 

प्रेयसीं सर्वनेत्राणां तनु स कथमत्यजत्‌ ॥ २॥ 

प्रभो ! यहुबंशशिरोमणि भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपने कुलके 
ब्रह्मशापग्रस्त होनेपर सबके नेत्रादि इन्द्रियोंके परम प्रिय अपने दिव्य 
श्रीविग्रहकी लीलाका संवरण कैसे किया १ ॥ २ ॥ 

प्रत्याक्रष्टुं नयनमबला यत्र लग्नं न शकु; 

कणोविष्टं न सरति ततो यत्‌ सतामात्मलग्नम्‌ । 

यच्छीवाचां जनयति रतिं कि चु मानं कवीनां 

दृष्टा जिष्णोर्युधि रथगतं यच्च तत्साम्यमीयुः॥ ३ ॥ 

भगवन्‌ ! जव ख्नियोंके नेत्र उनके श्रीविग्रहमे लग जाते थे 


तब वे उन्हें वहाँसे हटानेमें असमर्थ हो जाती थीं। जब संत पुरुष 


उनकी रूपमाधुरीका वर्णन सुनते हैं, तब वह श्रीविग्रह कानोके 
रास्ते प्रवेश करके उनके चित्तमें गड-सा जाता हैं, वहसे हटना नहीं 
जानता । उसकी शोभा कवियोँको काव्यरचनामें अनुरागका रंग 
भर देती है और उनका सम्मान बढ़ा देती हैं, इसके सम्बन्धे 
तो कहना ही क्या है | महाभारत-युद्धके समय जब वे हमारे दादा 


. अजुनके रथपर बैठे हुए थे, उस समय जिन योद्वाओंने उसे देखते- 


देखते शरीएस्याग किया; उन्हें सारूप्य-मुक्ति मिल गयी | उन्होने 
अपना ऐसा अद्भुत श्रीविग्रह किस प्रकार अन्तर्धान किया १॥ ३ ॥ 
ऋषिरुवाच 
दिति भुव्यन्तरिष्षे च महोत्पातान्‌ समुत्थितान्‌ । 


दृष्टा55सीनान्‌ सुधमोयां कृष्णः ग्राह यद्निदम्‌ ॥ ४ ॥ 


१. कीत्यमानां | 
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श्रीशुकदेवजी कहते है- परीक्षित्‌ ! जब भगवान्‌ श्रीक्षष्णने 
देखा कि आकाश, पृथ्वी और अन्तरिक्षमें बड़े-बड़े उत्पात--अशकुन 
हो रहे हे, तब उन्होंने सुधर्मा सभामें उपस्थित सभी यहुवंशियोंसे 
यह बात कही--॥ ४ ॥ 
एते घोरा महोत्याता द्वावत्यां यमकेतवः । 
मुहृत्तमपि न स्थेयमत्र नो यहुपुङ्गवाः ॥ ५ ॥ 
श्रेष्ठ यदुबंशियों ! यह देखो, द्वारकामें बड़े-बड़े भयङ्कर उत्पात 
होने लगे हैं । ये साक्षात्‌ यमराजकी ध्वजाके समान हमारे महान्‌ 
अनिष्टके सूचक हैं । अब हमें यहाँ घड़ी-दो-घड़ी भी नहीं ठहरना 
चाहय || ५ || 
खनियो बालाश्च वृद्धाश्च शङ्खोद्धारं ब्रजन्त्वितः । 
पय प्रभासं यास्यामो यत्र प्रत्यक सरस्वती ॥ ६ ॥ 
| खनियाँ, वच्चे और वूढे यहाँसे शंखोद्भार क्षेत्रम चले जाये 
और हमलोग प्रभासक्षेत्रमें चछें | आप सब जानते हैं कि वहाँ 
सरखती पश्चिमकी ओर बहकर समुद्रमे जा मिली हैं । । ६ ॥ 
तत्राभिषिच्य शुचय उपोष्य सुसमाहिताः । 
देवता; पूजयिष्यामः स्जपनालेपनाइणेः || ७॥ 
_ चि हम स्नान करके पवित्र होंगे, उपवास करेंगे और एकाग्र- 
इ स्नान एवं चन्दन आदि सामग्रियोंसे देवताओंकी पूजा 
करगे || ७ ॥ 


नामास्तु महाभागान्‌ कृतस्वस्त्ययना बयम्‌ | 
गाभूहिरण्यवासो भिर्गजाश्वरथवेऽमभिः ॥८॥ 
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० वहाँ खस्तिवाचनके बाद हमलोग गो, भूमि, सोना, चन्न, 
हाथी, घोड़े, रथ और घर भादिके द्वारा महात्मा ब्राह्मगोंका सत्कार 
करेंगे ॥ ८ ॥| । 

विथिरेप  ह्मरिष्टयो मङ्गलायन्चत्तमम्‌ । 
दव&िजगवां पूजा भूतेषु परमो भवः॥ ९ ॥ 
यहे विधि सब प्रकारके अमङ्गलोंका नाश करनेत्राली और 
परम मङ्गठकी जननी है श्रेष्ठ यदुवंशियो ! देवता, त्राण और 
गाँआकी पूजा ही प्राणियोंके जन्मका परम लाभ है? ॥ ९ ॥ 
इति सर्व समाकर्ण्य यदुबद्धा मधुद्विषः । 
तथेति नोभिरुत्तीय॑ प्रभास प्रययू रथैः ॥१०॥ 
परीक्षित्‌ ! सभी वृद्ध यदुवंशियोंने भगवान्‌ श्रीक्ष्णकी यह 
वात सुनकर “तथास्तु कहकर उसका अनुमोदन किया और तुरंत 
नोकाओंसे समुद्र पार करके रयोद्वारा प्रभासक्षत्रकी यात्रा की ॥ १०|| 
तिन्‌ भगवताऽऽदिष्टं यदुदेवेन यादवाः । 
चक्कु परमया भक्त्या सर्वशरेयोपद्वंहितम्‌ ॥११॥ 
हाँ पहुँचकर यादर्वोने यदुवंशरिरोमणि भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
आदेशानुसार बड़ी श्रद्धा ओर भक्तिसे शान्तिपाठ आदि तथा और भी 
सव प्रकारके मड्गलकृत्य किये || ११ ॥ 
ततस्तसिन्‌ महापानं पपुमेरेयक मधु । 
दिष्टविभ्रंशितधियो यदद्रवे्श्रष्यते मतिः॥१२।। 
यह सव तो उन्होंने क्रिया; परन्तु दैवने उनकी बुद्धि हर ळी 
ओर वे उस मेरेयक नामक मदिराका पान करने लगे, जिसके नशेसे 
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बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है | वह पीनेमे तो अवश्य मीठी लगती है, परन्तु 
परिणाममें सवनाझ करनेवाली है ॥ १२ ॥ 
महापानाभिमत्तानां वीराणां द्पचेतसास्‌ । 
कृष्णमायाविमूढानां संघपः सुमहानथूत्‌ || १३ ॥ 
उस तीव्र मदिगके पानसे सब-के-सब उन्मत्त दो गये ओर वे 
मंडी वीर एक-दूसरेसे छड़ने-झगड़ने लगे | सच पूछो तो श्रीक्षष्णको 
मायासे वे मूढ हो रहे थे ॥ १३ ॥ 
युयुधुः क्रोषसंरब्धा वेलाया[माततायेनः । 
धनुर्भिरसिभिमेल्लेगंदामि तोमरष्टिमिः ॥ १४ ॥। 
उस समय वे क्रोषसे भरकर एक दसरेपर आक्रमण करने लगे 
और धनुप्र-बाण, तखत्रार, भाले, गदा, तोमर ओर ऋषि आदि अख्न- 
शख्रोसे वहाँ समुद्रतटपर ही एक-दूरुरेसे भिड़ गये || १४ ॥ 
पतत्पताके रथकुञ्जरादिभिः 
खरोष्ट्रगोभिमहिपेनरेरपि | 
मिथः, समत्याञ्चतरः सुदुमंदा 
न्यहञ्छरदद्भिरिब द्विपा वने ॥ १५॥ 
मतत्राळे यदुवंशी रथो, हाथियों, घोड़ों, गधों, अटो, खच्चरों, 
वेळो, मैंसों और मनुष्यांपर भी सवार होकर एक-दूसरेको वाणोंसे 
घायल करने ळगे--मानो जंगढी हाथी एक-दूसरेप( दाँतोंसे चोट 
कर रहे हों | सबकी सत्रारियोंपर ध्वजाएँ फहरा रही थीं, पेद 
सैनिक मी आपसमें उल्झ रहे थे || १५ || 
्दयम्नसाम्बो युधि रूढमत्सरा- 
वक्ररभोजावनिरुद्रसात्यक्री । 
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यदुकुलका संहार 
सुमद्र्सङ्ग्रामजितो सुदारुणौ 
गदी सुमित्रासुरथौ समीयतुः । १६॥ 
. प्रभुम्न साम्बसे, अक्रूर भोजसे, अनिरुद्ध सात्यकिंसे, छुभद्र 
संग्रामजितूसे, भगवान्‌ श्रीक्षण्णके भाई गद उसी नामके उनके पुत्रसे 
और सुमित्र सुरथसे युद्ध करने ढगे | ये सभी बड़े भयङ्कर योद्धा थे 
और ऋधमें भरकर एक दूसरेका नाश करनेपर तुळ गये थे॥ १६ ॥ 
अन्ये च ये वे निशठोल्मुकादय; 
सहस्रजिच्छतजिङ्कानुशुख्याः । 
अन्योन्यमासाद्य मदान्धकारिता 
जध्नुमुकुन्देन विमोहिता भृशम्‌ ॥ १७॥ 


इनके अतिरिक्त निशठ, उस्मुक, सहस्रजित्‌, शतजित्‌ और 
भानु आदि यादव भी एक-दूसरेसे गुँथ गये । भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
मायाने तो इन्हें अत्यन्त मोहित कर ही रक्खा था, इधर मदिराके 
नशेने मी इन्हें अंधा बना दिया था || १७ || 


दाशाहंवृष्ण्यन्धकभोजपतात्वता 
न मध्वबुंदा माधुरशूरसेनाः । 
विसजेनाः कुकुराः कुन्तयश्च । 
मिथस्ततस्तेऽथ विसृज्य सोहदम्‌॥ १८॥ 
दाशाह, वृष्णि, अन्धक, भोज, सात्वत, मधु, अर्बुद, माथुर, 
शूरसेन, विसर्जन, कुकुर और कुन्ति आदि वंशोके लोग सौहार्द और 
प्रेमको भुलाकर आपसमें मारकाट करने लगे ॥ १८ ॥ 


° 
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जत्रिश अध्याय ४२८ 


पुत्रा अयुध्यन्‌ पितुभिश्रातसिथे 
स्वस्नायदाइत्रपितव्यमातुल, | 
मित्राणि मित्र! सुहृदः सुहृद्धि- 
ज्ञतींस्व॒हजुज्ञातय एवं मूढा। | १९॥ 

मूढतात्रश पुत्र पिताका, भाड माइका, भानजा मामाका, नाता 
नानाका, मित्र मित्रका, सुहृद्‌ सुद्ृदूका, चाचा भतीजेका तथा एक 
गोत्रवाले आपसमें एक-दूसरेका खून करने ळगे ॥ १९ ॥ 

शरेषु क्षीयमाणेषु भज्यमानेपु धन्वसु । 

शस्त्रेषु क्षीयमाणेषु गुष्टिभिजहरेरका; ॥ २० ॥ 

अन्तमें जब उनके सब वाण समाप्त हो गये, धनुष टूट गय 
और शख्रा्न नष्ट-श्रट्ट हो गये तब उन्होंने अपने हाथोंसे समुद्रतट- 
पर लगी हुई एरका नामकी घास उखाड़नी शुरू की । यह वही 
घास थी, जो ऋषियोंके शापके कारण उत्पन्न हुए छोहमय मूमछके 
चूरसे पदा हुई थी ॥ २० ॥ 

ता वज्रकल्पा ह्यभवन्‌ परिघा मुष्टिना सुताः 

जव्चुइपस्तः कृष्णन चायमसाणास्तु त च त॥ २ १॥ 

ग्रत्यनीक मन्यमाना बलभद्रं च मोहिताः । 

हन्तुं कृतधियो राजन्नापन्ना आततायिनः ॥| २२ ॥ 

हे राजन्‌ | उनके हाथोंमें आते ही वह घास वञ्रके समान 
कठोर मुद्वरोके रूपमें परिगत हो गयी | अब वें रोपमें भरकर उसी 
घासके द्वारा अपने विपक्षियोंपर प्रहार करने रंगे | भगवान्‌ श्रीकृष्णने 


१, भरताः । २. न्नापतन्नाततायिनः | 


कै 
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उन्हें मना किया, तो उन्होंने उनको और वलरामजीको भी अपना 
शत्रु समझ छिया | उन आततायियांकी बुद्धि ऐसी मूढ हो रही थी 
कि वे उन्हें मारनेके लिये उनकी ओर दौड़ पड़े || २१-२२ || 
अथ तावपि संछुद्ावुद्यम्य कुरुनन्दन । 
एरकाश्चष्टिपरिधो चरन्तो जन्नतुर्युधि ॥ २३॥ 
कुरूनन्दन ! अब भगवान्‌ श्रीकृष्ण और वळरामजी भी ्धमें 
भरकर युद्धभूमिमें इधर-उधर विरचने ओर मुट्टी-की-एड्टी एरका घास 
उखाइ-उखाड्कर उन्हें मारने लगे | ऐरका घासकी मुट्ठी ही मुदरके 
समान चोट करती थी ॥ २३ ॥ 
ब्रह्मशापोपसृष्टानां. क्रष्णमायावतात्मनाम्‌ । 
स्पर्धाक्रोधः क्षयं निन्ये वेणवोऽसिर्यथा चनस्‌ ॥ २४ | 
जैसे बाँसांकी रगड़से उत्पन्न होकर दात्रानळ बाँसको ही भस्म 
फर देता है, वेसे ही ब्रह्मशापसे प्रस्त और भगवान्‌ श्रीकृष्णकी माया- 
से मोहित यदुबंशियोंके स्परद्धामूलक क्रोधने उनका घ्वंस कर 
दिया ॥ २४ ॥ | 
एवं नष्टेषु सत्रपु कुलेषु स्वेषु केशवः । 
अवतारितो भुवबो भार इति मेनेऽवशेषितः ॥ २५॥ 
जव भगवान्‌ श्रीकृष्णने देखा कि समस्त यढुबंशियोंका संहार 
हो चुका, त उन्होंने यह सोचकर सन्तोषकी सॉस ली कि पृथ्वीका 
वदा-खुचा भार भी उतर गया ॥ २५ ॥ 
रामः समुद्रवेलायां योगमास्थाय पारुपम्‌ । 
तत्याज लोक मानुष्यं संयोज्यात्मानमारमनि ॥ २६ || 


१. लोकमाविश्य । 


की 
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जिंदा अध्याय ४२० 
परीक्षित्‌ | वळरामजीने समुद्रतटपर बैठकर एकाग्रचित्तसे 
परमात्मचिन्तन करते हुए अपने आत्माको आत्मखरूपमें ही स्थिर कर 
लिया और मनुष्यशरीर छोड दिया || २६ ॥ 
रामनिर्याणमालोक्य भगवान्‌ देवकीसुतः । 
निषसाद धरोपस्थे तृष्णीमासाद्य पिप्पछस । २७॥। 
जब भगत्रान्‌ श्रीकृष्णन देखा कि मेरे बड़े भाई वळरामजी 
परमपदमें छीन हो गये, तब वे एक पीपछके पेइके तले जाकर चुपचाप 
भरतीपर ही बैठ गये || २७ ॥ 
बिभ्रचतुझुज रुप म्राजष्ण प्रभया खया। 
दिशो वितिमिराः कुवन्‌ विधूम इब पावकः ।॥ २८ ॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने उप्त समय अपनी अङ्गकान्तिसे देदीप्यमान 
चतुर्भुज रूप धारण कर रक्खा था और धूमसे रहित अग्निके समान 
दिशाआंको अन्धकाररहित--प्रकाशमान बना रहे थे || २८ ॥ 
श्रीवत्साङ्क घनश्यामं तक्षद्वाटकवचंसस्‌ । 
काशयाम्बरयुग्मन परिवीतं सुमङ्गलम्‌ ॥ २९॥ 
वत्रोकाळीन मेघके समान साँवले शरीरसे तपे इए सोनेके 
समान ज्योति निकल रही थी | नक्षाःस्थलपर श्रीवत्सका चिह्न 
शोभायमान था | वे रेशमी पीताम्बरकी भोती और वैसा ही ठुपड्ट 
धारण किये इए थे । बड़ा ही मङ्गलमय रूप था || २९ || 
ुन्द्रसितवक्त्राब्जं नीलङुन्तलमण्डितम्‌ | 
पुण्डरीकाभिरामाक्षं ` स्पुरन्मकरशुण्डलस्‌ ॥३० ॥ 
मुखकमलपर सुन्दर मुसकान और कपोलोंपर नीळी-नीळी अलक 
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वड़ी ही सुहावनी ढगती थीं | कमलके समान सुन्दर-सुन्दर एवं 
सुकुमार नेत्र थे | कानोंमें मकराकृत कुण्डल झिळमिळा रहे थे ॥३०॥ 
कटिसत्रज्नह्मसत्रकिरीटकटकाडूदे: | 
हारनूपुरसुद्राभिः कोस्तुभेन विराज्ञितस्‌ ॥३१॥ 
कमरमें करश्रनी, कंघेपर यज्ञोपत्रीत, माथेपर मुकुट, कलाइयोंमे 
कंगन, वाहोंमें बाजूबंद, वक्षःस्थळपर हार, चरणोंमें नूपुर, अंगुळियोंमें 
अँगूठियाँ ओर गलेमें कौस्तुभमणि शोभायमान हो रही थी ॥३१॥ 
वनमालापरीताङ्गं सूरतिमद्भिनिजायुधेः । 
कृत्वोरो दक्षिणे पादमासीनं पङ्कजारुणस्‌।।३२।। 
घुटनोंतक वनमाळा लटकी हुई थी । शङ्क, चक्र, गदा आदि 
आयुध मूर्तिमान्‌ होकर प्रभुको सेवा कर रहे थे । उस समय भगवान्‌ 
अपनी दाहिनी जाँधपर बायाँ चरण रखकर बैठे इए थे | लाल-ळाळ . 
तलवा रक्त कमलके समान चमक रहा था ॥ ३२ ॥ 


बुसलावशेपायःखण्डकृतेषुलब्धको . जरा] 
सृगास्याकारं तञ्चरणं विव्याध ` मृगशङ्कया ।।३३।। 
परीक्षित्‌ | जरा नामका एक बहेलिया था । उसने मूसलके 
वचे इए ठुकड़ेसे अपने वॉणकी गाँसी बना लो थी। उसे दूरसे भगवान्‌- 
का छाळ-ळाळ तल्या हरिनके मुखके समान जान पड़ा । उसने उसे 
सचमुच हरिन समझकर आपने उसी बाणोंसे बाँध दिया ॥ ३३ ॥ 
चतुभुज तं पुरुपं दृष्टा स कृतकिल्बिषः । 
भीतः पपात शिरसा पादयोरसुरद्रिपः।।३४॥। 
जब वह पास आया, तब उसने देखा कि “अरे ! ये तो चतुभुज 
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पुरुष हैं ।? अत्र तो वह अपराध कर चुका था, इसलिये डरके मारे 
काँपने ढगा और देत्यदळन भगवान्‌ श्रीक्ृष्णके चरणोपर सिर रखकर 
घरतीपर गिर पड़ा || २४ ॥ 

अजानता कृतमिदं पापेन मधुसरदन। | 

्षन्तुमईसि पापस्य उत्तमश्लोक मेऽनघ ॥रे५।॥ 

उसने कहा-- हे मधुसूदन ! मैंने अनजानमें यह पाप किया 
है | सचमुच सें बहुत बड़ा पापी हूँ; परन्तु आप परमयदास्वी और 
निर्विकार हैं । आप कृपा करके मेरा अपराध क्षमा कीजिये ॥३५॥ 

यस्यानुस्मरणं नणामज्ञानध्वान्तनाशनस्‌ । 

चदन्ति तस्य ` ते विष्णो मयासाधु कृतं प्रभा ॥३६॥ 

सत्रन्यापक सत्रहाक्तिमान्‌ प्रभो ! महात्मा लोग कहा करते ह. 
कि आपके स्मरणमात्रसे मनुष्पोंका अज्ञानान्वकार नष्ट हो जाता है | 
वडे खेदकी बात है कि मैने स्त्रयं आपका ही अनिष्ट कर दिया ॥३६॥ 

तन्मा55शु जहिं बकुण्ठ पाप्मानं सगलुब्धकस | 

यथा पुनरहं त्वेवं न ङुयां सदतिक्रसस्‌ ॥२७॥ 

वंकुण्ठनाथ ! में निरपराध हरिणोंको मारनेत्राला महापापी ह । 
आप मुझे अभी-अभी मार डालिये, क्योंक्रि मर जानेपर मैं फिर कमी 
आप-जेते महापुरुषोंका ऐसा अपराध न करूँगा || ३७ || 

यस्पात्मयोगरचितं न विदुर्विरिश्वो 

ट्रादयोऽस्थ तनयाः पतयो शिरां ये। 
त्वन्मायया पिहितदष्ट्य एतदञ्ज; 
किं तस्य ते चयमसद्गतयो शृणीमः ।।३८॥ 
भगवन्‌ ! सम्पूर्ण विद्याओंके पारदर्शी ब्रह्माजी और उनके पुत्र 
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रुद्र आदि भी आपकी योगमायाका बिलास नहीं समझ पाते; क्योंकि 
उनकी इष्टि भी आपकी मायासे आवृत हैं | ऐसी अत्रस्थामें हमारे- 
जैसे. पापयोनि लोग उसके विषयमें कह ही क्या सकते हैं ? || ३८ ॥ 
श्रीमयत्रानुवाच 

मा. भजरे त्वमुत्तिष्ठ काम एप कृतो हि मे । 

याहि त्वं मदचुज्ञातः खग सुकृतिनां पदम्‌ ॥ ३९ ॥ 

भगवान्‌ भ्रीकृष्णने कहा - हे जरे ! तू डर मत, उठ-उठ ! 
यह तो तूने मेरे मनका काम किया है । जा, मेरी आज्ञासे तू. उस 
खगमे नित्रास कर, जिसकी प्राति बड़े-बड़े पुण्यतरानोंको होती है ॥३९॥ 

इत्यादिष्टो भगवता कृष्णनेच्छाशरीरिणा | 

त्रिः परिक्रम्य तं नत्वा विमानेन दिवं ययौ ॥ ४० ॥ 

श्रीशुकदेवजी कहते हैं- परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ श्रीकृष्ण तो 
अपनी इच्छासे शरीर धारण करते हैं । जब उन्होंने जरा व्याधको 
यह आदेश दिया, तब उसने उनकी तीन परिक्रमा की, नमस्कार 
किया और विमानपर सवार होकर खर्गको चला गया || ४० ॥ 

दारुकः कृष्णपदवीमन्विच्छन्नधिगम्प ताम्‌। 

बायुं तुलसिक्रामोदमाध्रायाभिष्ुुजं ययो ॥ ४१ ॥ 

भगवान्‌ श्रीकृषणका सारथि दारुक उनके स्थानका पता ळगाताः 
हुआ उनके द्वारा धारण की हुई तुलसीको गन्धसे युक्त वायु सूँघकर 
और उससे उनके होनेके स्थानका अनुमान लगाकर सामनेकी ओर 
गया ॥ ४१॥ ` 

त्‌ तत्र तिग्मधभिरायुधेवत 

श्चत्थमूरे कृतकेतनं पतिस्‌ । 


भा० ए० स्क० २८ 
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स्नेहप्लुतात्मा मिपपात पादयो 
रथादवप्लुत्य सबाष्पलोचनः || ४२ ॥ 

. दारुकने वहाँ जाकर देखा कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण पीपछके वृक्ष- 
के नीचे आसन लगाये बैठे हैं । असह्य तेजबाळे आयुध मूर्तिमान्‌ 
होकर उनकी सेवामें संलग्न हैं । उन्हें देखकर दारुके हृदयमे प्रेम- 
की बाढ़ आ गयी । नेत्रोंसे आँसुओंकी धारा बहने ठगी । वह रथसे 
कूदकर भगवान्‌के चरणोंपर गिर पड़ा ॥ ४२ ॥ 

अपञ्यतस्त्वच्चरणाम्बुजं प्रभो 
दृष्टिः प्रणष्टा तमसि प्रदिष्टा | 
"दिशो न जाने न लभे च शान्त 
यथा निशायाइ्टइपे प्रणष्टे॥ ४२ ॥ 
'उसने भगतानसे प्रार्थना की--“प्रभो ! रात्रिके समय चन्द्रमा- 
के अस्त हो जानेपर राह चळनेवालेकी जैसी दशा हो जाती है, 
आपके चरणकमलोंका दर्शन न पाकर मेरी भी वैसी ही दशा हो गयी 
है। मेरी दृटि नष्ट हो गयी है, चारों ओर अंधेरा छा गया है । अत्र न तो मुझे 
दिशाओंका ज्ञान है और न मेरे हृदयमें शान्ति ही है! ॥ ४३ ॥ 
इति ब्रुवति स्ते वे रथो गरुडलाञ्छनः । 
खप्रुत्पपात राजेन्द्र साश्चध्बज उदीक्षतः ॥ ४४ ॥ 
' परीक्षित्‌ ! अभी दारुक इस प्रकार कह ही रद्वा था कि 
' उसके. सामने ही भगवानका गरुडध्वज रथ पताका और धोड़ीके साथ 
आकाराम उड़ गया | ४४ ॥ 
तमन्त्रगच्छन्‌ - दिव्यानि विष्णुप्रहरणानि च | 
तेनातिविसितात्मानं सतमाह जनाद्‌नः ॥ ४५ ॥ 
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उसके पीछे-पीछे भगत्रानूके दिव्य आयुध भी चले गये | यह 
सब देखकर दारुकके आश्वर्यकी सीमा न रही | तव भगवानने उस- 
से कहा---] ४५ | 

गच्छ द्वारवतीं सूत ज्ञातीनां निधनं मिथः । 

संकर्षणस्थ नियोण॑ बन्धुभ्यो ब्रहि मददश्ास्‌ ॥ ४६॥ 

'दारुक ! अब तुम द्वारका चले जाओ और वहाँ यदुवंशियोंके 
पारस्परिक संहार, भया बळरामजीकी परम गति और मेरे खधामगमन- 
की बात कहो? ॥ ४६ ॥ 

द्वारकायां च न स्थेयं भवद्भिश्च खबुन्धुभिः । 

मया त्यक्तां यदुपुरीं समुद्र; छावयिष्यति। ४७ ॥ 

उनसे कइना कि “अब तुमलोगोंको अपने परित्रारवाळोंके साथ 
दारकामे नहीं रहना चाहिये | मेरे न रहनेपर समुद्र उम नगरीको 
डुबो देगा || ४७ ॥ 

स्वं स्यं परिग्रहं सर्वे आदाय पितरो च नः । 

अजुनेनाविताः सर्व इन्द्रप्रस्थं गमिष्यथ ॥ ४८॥ 

सब लोग अपनी-अपनी धन-सम्पत्ति, कुटुम्् और मेरे माता- 

पिताको लेकर भजुनके संरक्षणमें इन्दप्रस्थ चले जाये ॥ ४८ ॥ 

त्वं तु मद्धर्ममास्थाय ज्ञाननिष्ठ उपेक्षक 

मन्मायारचनामेतां विज्ञायोपशमं व्रज ॥ ४९ ॥ 

दारुक ! तुम मेरे द्वारा उपदिष्ट भागवतधर्मका आश्रय लो और 
ज्ञाननिष्ठ होकर सत्रकी उपेक्षा कर दो तथा इस दृवयक्नो मेरी मायाकी 

` रचना समझकर शान्त हो जाओ! | ९ || 
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पकंत्रिश अध्याय ४३६ 
इत्युक्तस्तं परिक्रम्य नमस्कृत्य पुनः पुनः । 
ीष्प्यु ना! प्रययौ पुरीस्‌ ॥ ५० ॥ 
तत्पादौ शीष्ण्युपाधाय दुमना; प्रययी पु । 
भगवानका यह. आदेश पाकर दारुकने उनकी परिक्रमा को 
और उनके चरणकमल अपने सिरपर रखकर बारबार प्रणाम किया, 
तदनन्तर वह उदास मनसे द्वारकाके लिये चल पडा ॥ ७० ॥ 





इतिं श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्ां संहितायामेकादशस्कन्धे 
त्रिंशोऽभ्यायः ॥ ३० ॥ 


) Sb 
अधथेकत्रिशोऽध्यायः 
श्रीभगवान्‌का खधामगमन 
श्रीशुक उवाच 
अथ तत्रागमद्‌ ब्रह्मा भवान्या च समं भव; | 
महेन्द्रप्रमुखा देवा शुनयः सप्रजेधराः ॥ १ ॥ 
पितरः सिंद्वगन्ध्रवी विद्याधरमहोरगाः । 
चारणा यक्षरक्षांसि किन्नराप्सरसो ह्विजा।॥ २ ॥ 
द्रष्टुकामा भगवतो निर्याणं परमोत्सुक्राः । 
गायन्तश्च गृणन्त शौरेः कर्माणि जन्म च ॥ ३ ॥ 
वबृषुः पुष्पवर्षाणी विमानाबलिभिनेभः । 
वन्तः सङ्कुलं राजन्‌ भक्त्या परमया युताः ॥ ४ ॥ 
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। ४३७ श्रीभगवानका स्वधामगमन 


क्‍ औीशुकदेवजी कहते हैं-- परीक्षित्‌ ! दारुकके चले जानेपर 
F ब्राजी, शिव-पावती, इन्द्रादि लोकपाल, मरीचि आदि प्रजापति 
| बड़े-बड़े ऋषि-मुनि, पितर-सिद्व, गन्धत्रै-तरि्याधर, नाग-चारण, यक्ष- 
राक्षस, किनर-अप्सराएँ तयाः गरुडळोकके विभिन्न पक्षी अथवा मेन्रेय 
| आदि ब्राह्मण भगवान्‌ श्रीकृष्णके परमभ्राम-प्रस्थानको देखनेके लिये बड़ी 
उत्सुकतासे वहाँ आये | वे समी भगवान्‌ श्रीङ्ष्णक्रे जन्म और 
डीलाओंका गान अयवा वर्णन कर रहे थे । उनके विमानोंसे सारा. 
आकाश भर-सा गया था । वे बड़ी भक्तिसे भगवानपर पुष्योंकी. वर्षा 
। कर रहे थे ॥ १-४ ॥ | 
| भगवान्‌ पितामहं वीक्ष विभूतीरात्मनो विश! । 
॥ संयोज्यात्मनि चात्मानं पद्मनेत्रे न्पमीलयत्‌ ॥ ५॥ 
| सर्वव्यापक भगवान्‌ श्रीकृष्णने ब्रह्मांजी और अपने त्रिभूतिखरूप 
देवताओंको देखकर अपने आत्माको खरूपमें स्थित किया और 
| कमलके समान नेत्र बंद कर ल्यि॥ ५ ॥ 
लोकाभिरामां स्वतच घारणाध्यानमङ्गलम्‌ । 
योगधारणया5$ग्नेय्यादरध्या धामाविशत्‌ स्वकम्‌ ॥ ६ ॥ 
भगवानका श्रीविग्रह उपासक्कोके ध्यान और धारणाका मङ्गलमय 
` आधार और समस्त लोकोंके लिये परम रमणीय आश्रय है; इसलिये 
उन्होंने ( योगियोंके समान ) अग्निदेवतासम्बन्धी योगधारणाके द्वारा 
उसको जलाया नहीं, सशरीर अपने धाममें चले गये ॥ ६ ॥ 
वि हुन्दुभयो नेदुः पेतुः सुमनसश्च खात .. 
त धर्मा धृतिर्थूमे; कीति। श्रीथालु तं ययुः॥। ७॥ 
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एकजिश अध्याय ४३८ 


उस समय स्वर्गमें नगारे बजने लगे और आकारासे पुष्पोंकी 
वर्षा होने ळगी । परीक्षित्‌ | भगवान्‌ श्रीकृष्णके पीछे-पीछे इस लोकसे 
सत्य, धर्म, घैये, कीर्ति और श्रीदे भी चढी गयीं || ७ ॥ 

देवादयो ब्रह्ममुख्या न॑ विशन्तं खधामनि। ` 

अविज्ञातगतिं कृष्ण दहृशुश्चातिविसिताः ॥ ८॥ 

भगवान्‌ श्रीकृष्णकी गति म्न और वाणीके परे है; तभी तो 
जब भगवान्‌ अपने धाममें प्रवेश करने ठगे, तब ब्रह्मादि देवता भी 
उन्हे न देख सके । इस घटनासे उन्हें बड़ा ही विस्मय हुआ.| ८॥ 

चै २ > "टे Lo 

सादामन्या यथाऽऽकाश यान्त्या [हत्वाञ्रमण्डलम्‌ | 

9८ च च = 
गतिने लक्ष्यते मर्त्येसथा कृष्णस्य देवतैः ॥९॥ 
जेसे बिजली मेधमण्डळको छोड़कर जब आकाशमें प्रवेश करती 


दै, तब मनुष्य उसकी चाल नहीं देख पाते, वैसे ही बड़े-बड़े देवता 


मी श्रीकृष्णकी गतिके सम्बन्धे कुछ न जान सके ॥ ९ ॥ 


्रह्मुद्राद्यस्ते तु दृष्टा योगगतिं हरेः । 
बिसितासतां प्रशंसन्तः स्तं स्वं लोकं ययुस्तदा ॥१०॥ 
राजी और भगवान्‌ शङ्कर आदि देवता भगवान्‌की यह 


प्रमयोगमयी गति देखकर बड़े विस्मयके साथ उसकी प्रशंसा करते 


अपने-अपने लोकमें चले. गये || १० ॥ Se 


राजन्‌ परस्य तनुभूज़ननाप्ययेहा 
मायाविडम्बनमवेहि तथा नटस्य । 


. १ निबिशन्त २.सेदाम्नी ३ मति सौदामनी । ३. याति | 
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४३९ श्रीभगवानका स्वधामगमन 


सृष्टा55त्मनेदमुवित्य विहृत्य चान्ते 
सहत्य चात्ममहिमोपरतः स आस्ते ॥११॥ 


परीक्षित्‌ | जेसे नट अनेकों प्रकारके खाँग बनाता है, परन्तु 
रहता है उन सबसे निर्लेप, वैसे ही भगवानका मनुष्योंके समान 


जन्म लेना, लीळा करना और फिर उसे संवरण कर लेना उनकी 


मायाका विळासमात्र है-अभिनयमात्र हैं | वे खयं ही इस जगतूकी 
सृष्टि करके इसमें प्रवेश करके विहार करते हैं और अन्तमें संहार- 
लीळा करके अपने अनन्त महिमामय खरूपमें ही स्थित हो जाते 
हें॥ ११॥ . 
मत्यन यो गुरुसुतं यमलोकनीतं 
तवां चानयच्छरणद्‌ः परमास्रदरधम्‌ | 
जिग्ये$न्तकान्तकमपीशममावनीश! 
किं खावने खरनयन्मगयुँ . सदेहम्‌ ॥१२॥ 
न्दीपनि गुरुका पुत्र यमपुरी चछा गया था, परन्तु उसे वे 
मनुष्य-शरीरके साथ लोटा लाये । तुम्हारा ही शरीर ब्रह्माखसे जळ 
चुक्रा था; परन्तु उन्होंने तुम्हें जीवित कर दिया । वास्तवमे उनकी 
शरणागतंत्रत्सलता ऐसी हो है | और तो क्या कहू, उन्होंने कार्लाके 


` महाकाल भगवान्‌ शङ्करको भी युद्धम जीत लिया और अत्यन्त 
` अप्रराधी-अपने शरीरपरः ही प्रहार करनेवाले व्याधक्रों भी सदेह खर्ग 


भेज दिया । प्रिय परीक्षित्‌ ! ऐसी स्थितिम क्या वे अपने शरीरको 
सदाके लिये यहाँ नहीं रख सकते थे ! अवश्य द्वी रख सकते 


-थे॥ १२॥ 
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तथाप्पशषस्थि तिसम्भवाप्पये- 

ष्वनन्यहेतुपदशेषशक्तिषक | 
नेच्छत्‌ प्रणेतुं वपुरत्र शपित 

मर्त्येन कि स्वस्थगतिं ग्रदशयन्‌ ॥१३॥ 
यद्यपि मगत्रात्‌ श्रीकृष्ण सम्पूर्ण जगत्को स्थिति, उप्पत्ति और 
|| संहारके निरपेक्ष कारण हैं तथापि उन्होंने अपने शरीरको इस 
| | | संसारमै बचा रखनेकी इच्छा नह. का । इससे उन्होंने यह दिखाया 
| कि इस मनुष्य-शरीरसे मुझे क्या प्रयोजन है ! आत्मनिष्ठ पुरुषोंके 
i लिये यही आदश है कि वे शारीर रखनेकी चेष्टा न कर ॥ १३ ॥ 
| य एतां प्रातरुत्थाय कृष्णस्य पदवी परास्‌ । 

प्रयतः कीतयेद्‌ भवत्या तामेवाप्नोत्यसुत्तमास््‌ ॥१४॥ 

जो पुरुष प्रातःकाल उठकर भगतरान्‌ श्रीकृष्णे परमधामगमनकी 

इस कथाका एकाग्रता और मक्तिके साथ कीर्तन करेगा, उसे 

` भगवानका वही सर्वश्रेष्ठ परमपद प्राप्त होगा ॥ १४ ॥ 

दारुको  हारकामेत्य सुदेवोग्रसेनयोः । 

पतित्वा चरणावसेन्यपिश्चत्‌ कृष्णविच्युतः ॥१५॥ 
| इधर दारुक भगवान्‌ श्रीकृष्णके विरहसे व्याकुळ होकर द्वारकां 
आयां और वसुदेवजी तथा उग्रसेनके चरणोपर गिर-गिरकर उन्हें 
[| औँदुओंसे भिगेने ळग ॥-१५॥ . 
कथयामास निधनं वृष्णीनां कृत्स्नशो नप । 
तच्छृत्वोदिग्नह्ृदया जनाः शोकविमूच्छिताः. ॥१६॥ 
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3४१ श्रीभगवानका. खधामगमन 
'परीक्षित्‌ !. उसने अपनेको सँमाळ कर यदुवंशिर्याके विनाश- 
का पूरा-पूरा विवरण कइ सुनाया. । उसे घुनकर लोग बहुत ही 
दुखी हुए और मारे शोकके मूर्च्छित हो गये ॥-१६॥ | 
तत्र स त्वरिता जम्मु) कृष्णविश्लेषविहलाः । 
व्यसवः शेरते यत्र ज्ञातयो भन्त आननम्‌ ॥१७॥ 
, भगवान्‌ श्रीकृष्णके वियोगसे विहछ होकर वे लोग सिर पीटते 
हुएं वहाँ तुरंत पहुँचे, जहाँ: उनके भाईबन्धु निष्प्राण होकर पड़े 
हुए थे ॥ १७ ॥ | 
देवकी रोहिणी चत्र वसुदेवस्तथा सुता | 
कृष्णरामावपर्यन्तः शोकातो विजहुः स्म्रतिम्‌ ॥ १८॥ 
` देवकी; रोहिणी और वसुदेवजी अपने प्यारे पुत्र श्रीकृष्ण और 
बलरामको न देखकर शोककी पीडासे बेहोश हो गये ॥ १८॥ 
प्रागाश्र विजहुस्तत्र भगवद्विरद्दातुरांः । | 
उपगुद्य . पतीस्तातं. चितामारुरुहः खयः ॥ १९॥ 
उन्होंने भगत्रद्दिरहसे व्याकुळ होकर वहीं अपने प्राण छोड़ 
। खियोने अपने-अपने पतियोंके शव पहःचानकर उन्हें हृदयसे 
ळग लिया और उनके साथ चितापर वेठकर भस्म हो.गयीं। १९.॥ 
रामपत्न्यश्र | तद्देहमुपगुद्याग्रिमाविशन्‌ । 
... वसुदेवपत्न्यस्तद्वात्रै अ्रचन्तादीन्‌ हरे; स्नुषा; । 
` कृष्णपत्न्योडविशन्नम्ि रुक्मिण्याद्यास्तदात्मिकाः ॥२०॥ 
- १. कृष्ण कृष्णेति विह्ृलाः । २. खा बे०.। , 


भा० ए० स्क० २२९२ 
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बलरामजीकी पत्नियाँ उनके शरीरको, त्रास्ुदेवजीकी पत्नियाँ 

उनके शत्रको औंर भगवानूकी पुत्रत्रधुएँ अपने पतियोंकी लाझोंको 

लेकर अग्निमें प्रवेश कर गयीं । भगवान्‌ श्रीकुः्गकी रुक्मिणी आदि 

| पटरानियाँ उनके ध्यानमें मग्न होकर अमिमें प्रत्रिष्ट हो गयीं॥ २०॥ 

|. अर्जुनः ग्रेयसः सख्युः कृष्णस्य विरहातुरः 

आत्मानं सान्त्वयामास कृष्णगीतेः सदुक्तिभिः ॥ २१॥ 

| परीक्षित्‌ ! अर्जुन अपने प्रियतम और सखा भगवान्‌ श्रीकृष्णके 

| बिरहसे पहले तो अत्यन्त व्याकुळ हो गये; फिर उन्होंने उन्हींके. 
गीतोक्त सदुपदेशोंका स्मरण करके अपने मनको संभाला ॥ २१ ॥ 


। बन्धूनां नष्टगोत्राणामर्जुनः साम्परायिकश । 
| . हृतानां कारयामास  यथावदलुपूवंश! ॥२२॥ 
यदुवंशके मृत व्यक्तियोंमें जिनको कोई पिण्ड देनेवाला न था, 
उनका श्राद्ध अजुनने क्रमशः विधिपूर्वक करवाया || २२ ॥ 
द्वारकां हरिणा त्यक्तां समुद्रो$प्लावयत्‌ क्षणात्‌ । 
वर्जयित्वा महाराज श्रीमद्भगवदालयय्‌ ॥२३॥ 
महाराज ! भगवानके न रहनेपर समुद्रने एकमात्र भगवान्‌ | 
श्रीकृष्णका निवास-स्थान छोड़कर एक ही क्षणमें सारी द्वारका 
डुबो दी ॥ २३ ॥ | 
नित्यं सन्निहितस्तत्र भगवान्‌ मधुसदनः । 
स्मृत्याशेपाशुभहरे स्वमद्गलमज्लम्‌ ॥ २४॥ 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण वहाँ अब भी सदासर्वदा निवास करते हैं । 


कक “> >> कब >. 
ति 











१. महाभाग । 
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४४३ श्रीभगवानका खधामगमन 
वह स्थान स्मरणमात्रसे ही सारे पाप-तापोंका नाश करनेवाळा और 
सवमङ्गलोको भी मङ्गल बनानेवाला हैं || २५ ॥ 
स्रीबालत्रद्धानादाय हतशेषान्‌ धनञ्जयः । 
इन्द्रप्रस्थं समावेश्य वज तत्राभ्यषेचयत्‌ ॥ २५॥ 
प्रिय परीक्षित्‌ ! पिण्डदानके अनन्तर बची-खुची स्त्रियों, बच्चों 
और वृढ़ोंको लेकर अजुन इन्द्रप्रस्थ आये | वहाँ सबको यथायोग्य 
बताकर अनिरुद्भके पुत्र वत्रका राज्याभिषेक कर दिया ॥ २५ ॥ 
श्रत्वा सुहद्ृर्ध राजन्नजुनात्ते [पितामहः । 
त्वां तु वंशधरं कृत्वा जग्गु; सन महापथम्‌ ॥ २६॥ ` 
राजन्‌ | तुम्हारे दादा युधिष्ठिर आदि पाण्डनोंको अजुनसे ही 
यह बात माळम हुई कि यदुवंशियोंका संहार हो गया है | तब 
उन्होंने अपने वंशधर तुम्हें राज्यपदपर अभिषिक्त करके हिंमाळ्यकी 
चीरयात्रा. की ॥ २६ ॥ 
य एतद देवदेवस्य विष्णोः कर्माणि जन्म च । 
कीतयेच्छुद्यया मत्यः -सबेपाप; प्रमुच्यते ॥ २७॥ 
मैने तुम्हें देवताओंके भी आराध्यदेव भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
जन्मलीला और कर्मछीला सुनायी । जो मनुष्य श्रद्धाके साथ इसका 
कीर्तन करता है, वह समस्त पापोंसे मुक्त हो जाता है ॥ २७ ॥ 
इत्थं. हरेभंगवतो रुचिरात्रतार- 
चीयोणि बालचरितानि च शन्तमानि । 


१. समाविश्य । 
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सकच्रिश अध्याय ४४४ 


अन्यत्र चेह च श्रुतानि गृणन्‌ मनुष्यो 
भक्तिं परां परमहंसगतो लभेत ॥ २८ ॥ 
परीक्षित्‌ ! जो मनुष्य इस प्रकार भक्तमयहारी निखिछ | 
सोन्द्यमाधुर्यनेधि श्रीक्प्णचन्द्रके अत्रतार-सम्बन्धी रुचिर पराक्रम 
और इस श्रीमद्भागवत महापुराणमं तथा दूसरे पुराणोंमें वणित 
परमानन्दमयी बाललीला, कैशोरलीला आदिका संकीतन करता है, 
वह परमहंस सुनी-द्रोंके अन्तिम प्राप्तव्य श्रीकृष्णके चरणोंमें परामक्ति 
प्रा करता है ॥ २८ ॥ 





इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वेयासिक्यामष्टादशसाहरयां पारमंहंस्या 
संहितायामेकादरास्कन्धे एकत्रिशोऽध्यायः ॥ ३१ ॥ 
— PAPO 


॥ इत्येकादशः स्कन्धः समाप्तः ॥ 





॥ हरिः उँ» तत्सत्‌ ॥ ` 





न्क 
5 oer 3} ह (ड? 
_ CC-0, Mumukshu Bhawan Varanasi Coflsction Digitized by eGangotri र, 


क कयी 















i AR हे ss i. yo अप Aero 6४:४४ SV 00 ह 
७१९ TEs - LR NI री "० ८ ४ Eg RRR UNS STAs EN 
7 चीज आळे 8५ NA og. Re wr ४५ ५४-७०. RT MS Fri पुर ‘ro Rees wr 

"७ 2 iA p A आ । ८ कः op, 

१९३६... १.१ * >.“ ड्‌ af ९९:५० ~ हँ Vr rs ee ENS - Pose pre, 

> ब FT Hy, शं ce TF, १ छ ,ई - १.3 ९९०१५, * TTS > ८ 
७ कड आ “छ १2,१०० 4 i 4० १० ५६: “wets ४४१ 042१ ३ १०" 
हा ७ AR PCN हु ied: rip ४-४ है >” Re 27 ११००" ४9% ४०. 
\ , PS A Sd दी 
हि ५० ७ “3०१०१ “४ 


























Fr og f 


~ | । Pics ४५०५, ५ ध्द = 6 4०७० gh er 











| क्र र = fo कि 09) » ®> 

2 BX “टी क्न RS SA ४-० हन 
नि Rdg Se ३१२३ 
ys 7 CT =, ५ % ै 


५० 
» = ७७.) ०. 
॥ ~ 





बह 
बजकर, 
~ 
न 


क | 4 
FS, ६८००४ ५५८ 






~ Ne १८ % ५2 dot) 2 भो ss 
७३७२. व्य apa IWS F's 
MRI UT THR किट 
४१४७-१० Asn हे ४५ क 








* 
RIM 07 Sid Oe । 


ee HR Rd sa $ 




































। न Sapo YE, > irs १८ 00 हौ > i ह f 

छः ल | Fe 0५5 sf "> ३ 
REND TM te Ba शमशट: 
ea ७ *.2 रण ई OT ८५ Fe (००५० Ro ० 9 

॥ 060 पा)" त ४ टॅ We 
छ क छरे 
र” 


Sees रौँ छल 
$ “2000 ४७४७ 
०00 Ai 


५४१22. SE 
“१ ~ OS - 7. ५ 

हे > 
उ रन 3 

LS cd et 02 टे MOY 


ane Flas pi 


- क ier ‘a = 9४, 
>. , “7५ 


क 


A 





०.०० 


है ५ 
bs /२ ds (2७४ f $ 
he. 0g FST २ 





> पु 
* | । ; 5 > ७ ८ > टु 

व 5 ती वा जाओ ७0, क औँ सक” 0020) क कक १.९ + 3 क 
ns ल अत क ATi MESES) noe 7D 7, 
~ “९ बट we I, SH ८ क > = "2 ss ~ हे (कण ॥ १ ८३ हो का र्ड ब 
“५. ® = हार =, श्व कन क t ०,७0० %) 20 27/०७/०२०१ 4 5 ee ७ hi 
९ Ss . + RS = $ » “७ ` है > ७“ नव छ $ | > EN १, “दै ७७ 4 

हुने». की रहर" =, जु” है 00 00 pe च ४२ ~ ल ६५2 0०३ पु रे 
४२ psf eT, री ; { ७, rN गा MN ७२ ९ जद 3 AS 

१७, है ६४ ० न] a 


>] कु ss > e+ 


® है क 


~ हु र 
दुर पट धा बडे 


FT > $. प्‌ हा 


खु ५” ERS SP DEES es 
श्री न so 
is ENR 9५ 





RT 


PE रथ 
i कुट) 


क 


न 
। 


pel op he 





०३४) १६३ क र पै 
न? ७० रु IA: 
EN 2047: et (८०४: 


Jeet Toe 


+ ०३१ 


०३३३, त्याम पय 
९ ११०१०५५. ०३६ 
200८050 
१ 2” oto 
rr 400: ल 


ip. 2258 १ 
कटे, ड fo 


4८. १०%. ७. श्र T हे 
GHATS 


२3259 क्र ti} म 
दम क १ 
4 
2 
ore 


35 2224४: 20 ह 9226 
see 0 rh rp 24 
श्र नर ‘A 4 (2. 
|' IST ८,४१६ << 


~ 


2 


HCE pa 4 


८८ Kt 
र 


४१०: /ै८७ 
व या 


पाण “णी क) शकत: “शो क जय 
१४७७३ १ 229 कर लाडी हे. 


Fe 

है ae) २०३०३ 
रि णन 
RE छ 
पु य 


८९ 


NEG SNe NR कक. आह. SEN VET, र क = 
के ४०२०० पक 0070 TFN 
ही. | | £ ॥" 





